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जयपुरराञ्य के शेखावारी प्रान्त में खेतडी राञ्यदहै। वहां के 
रजा श्री अजीतसिह जी बहादुर बेड तपस्वी व विद्याप्रेमी हुए ह । 
गणित शाख मेँ उनकी श्रद्धुत गति थी । विज्ञान उन बहुत प्रिय था । 
राजनीतिमे वे दत्त श्रीर गुण-प्राहिता मे अद्ितीय थे। दशेन श्रौ 
छ्मष्यात्म की रचि उन्हं इतनी थी कि विल्लयत जाने के पिले जर 
पीले स्वामी विवेकानन्द उनके यहां महीनों रहे । स्वामीजीसे धर्टों 
शाख-चच हुश्रा करती । राजपूताने मेँ प्रसिद्ध दहै किं सयपुर कै 
पुण्यश्छ्नोक महाराज श्रीरामसिह जी को छोड़कर एेसी सवेतोमुख 
प्रतिभा राजा श्रीश्रजीतर्सिह जीदही र्मे दिखा दी। 

राजा श्री श्रजीतरसिह जी की रानी श्राउआ ( मारवाड ) चापा 
वतजीके गभे से तीन संतति हृर्-रो कन्या, एक पुत्र । उये 
कन्या श्रीमती सुथ॑कुवरि थीं जिनका विवाह शहपुरा के राजाधिराज 
सर श्र नाहरसिंह जी के उ्येषठ॒षिरञ्जीव श्रौर युवराज राजकुमार 
श्री उम्मेदसिह जी से हृश्रा। दोरी कन्या श्रीमती चांदकुवरि का 
विवाह प्रतापगद्‌ के महाराबल साहब के युवराज महाराज कुमार 








खेतडी के राजा हुए ।* 

नं तीनों के शुभवचिन्त्को के लिए तीनों की स्मृति सञ्ित कर्मा 
फे परिणाम से दुःखमय हई । जयरसिह जी का स्वगेवास सतह वर्ष 
की अवस्था मे हृश्रा । श्रौर सारी प्रजा, सब शुभवचिन्तक, सम्बन्धी, 


परिचय 


भिल्ल श्रौर गरुज्नों का हृदय श्चाज भी उस ्ांचसे जही रहा 
रहा है । अश्वत्थामा के व्रण की तरह यह घाव कभी भरने का नदीं। 
एेसे आशामय जीवन का एेसा निराशात्मक परिणाम कदाचित्‌ दही 
हृत्मादहदो। श्री सूयेङकुवरि बाजी को एकमात्र भाईके वियोग की 
एेसी ठेस ख्गीकि दो दी तीन वषे मे उनका श्चरीरान्त हुष्ा। श्री 
चां दङकैवरि बाई जी को वैधव्य की विषम यातना भोगनी पड़ी श्रौर 
श्रावृ-वियोग ओौर पति-वियोग दोनो का शरस्य दुःख वे कैल रही 
ह । उनके एक-मानच्र चिरस्नीव प्रतापगद्‌ के कुवर श्रीरामरसिह जी से 
मातामह राजा श्री श्रजीतरसिह जी का कुल प्रजावान्‌ है । 

श्रीमती सुयकुमारी जी के कोड संतति जीवित न रही । उनके 
बहुत श्रामरह्‌ करने पर भी राजकुमार श्री उम्मेदसिह जी ने उनके 
जीवन-काल में दूसरा विवाह नहीं किया । किन्तु उनके वियोग के 
पीले उनके इच्छानुसार कृष्णगद मेँ विवाह किया जिससे उनके 
चिरञ्जीव वश्ांकुर श्री सुद शनदेव जी विद्यमान हँ । 

श्रीमती सूय्येकुमारी जी बहत शिक्षिता थी । उनका श्रध्ययन 
बहुत विस्वरृत था । उनका हिन्दी का पुस्तकालय परिपणे था । हिन्दी 
इतनी अच्छी छिखती थीं ओर श्रक्तर इतने सन्दर होते थे कि देखने 
वाज्ञे चमत्कृत रह्‌ जाते । स्वरवासर के कुदं समय पूव श्रीमतीने 
कहा था कि स्वामी विवेकानन्द के सव मन्थो, व्याख्यानं ओर लेखों 
का प्रामाणिक हिन्दी अुवाद मेँ द्पवाङंगी। बाल्यक्राल से ही 
सखामीजी कै लेखों भौर अध्यात्म--- विशेषतः अदैत वेदान्त की 
शरोर श्रीमती की रुचि थी। श्रीमती कै निर्देशादुस।र इसका का्य- 
क्रम बांधा गया । साथ दही श्रीमती ने यदह इच्छा प्रकट कीक्रि इस 
सम्बन्ध मे दिन्दी मे उत्तमोत्तम मरन्थोंके प्रकाशन के लिए एक 
एक अत्य निधि की व्यवस्थाका भी सूत्नपात दह्ये जाय । इसका 
ठय वस्था-पत्रे बनते वनतं श्रीमती का सख्भेवास हो गया । 





परिषवय 


महाराजङ्कमार उम्मेदर्सिष्ट जी ने श्रीमती की अन्तिम कामना 

छे अनुसारः-- 

१--२०,०००) बीस हजार रुपये देकर काशी-नागरी-प्रचारिणी 
सभाके द्वारा “सूयङ्कमारी भन्थमालाः के प्रकाशन की 
व्यवस्था की। 

२--३०१०००॥ तीस हार रुपये के सूदर॒से गुरुकुल विश्व- 
विद्यालय कांगड़ी में सुयकुमारी आयेभाषा गही ( चेअर ) 
की स्थापना की। 

३५०००) पांच हजार रुपये से उपरोक्त गुरुकुल मे चेश्मर 
के साथ दी “सूयङमारी-निधिः की स्थापना कर “सूथकुमारी- 
मरन्थावलि' के प्रकाशन की व्यवस्था की। 

ध-,०००] पांच दजाग रुपये दनोर हारईस्कुल शा्पुरा भं 
सूयकुमारी-विज्ञान-मवनः के ख्ये प्रदान करिये । 

इस “सूयकुमा री-मरन्धावलिः मे श्रायमाषा के उत्तमोत्तम भ्रन्थ 

छापे जायंगे । ओर इसकी विक्री की आय इली निधि में जमा होती 
रहेगी, इस प्रकार श्रीमती सूयेक्कमारी जी तथा श्रीमदाराज कुमार 
उम्मेद्सिह्‌ जी के पुर्व तथा यज्ञ की निरन्तर बृद्धि होगी रौर हिन्दी 
भाषा का च्रभ्युदय तथा उसके पार्क कोज्ञान खाभ दोगा । 





स्तातन। 


लेखक-- ध्री बहादुर चन्द्र॒ जी दछाबड़ा पम. प., डी. लिट्‌ ( हानेरड ) 





“बृत्तर भारतः का इतिहास प्राचीनभारत के चौमुखे बद्व 
का द्योतक षै ' ्राकारमात्र के ब्ृ्त्व का न्ह, श्रपितु उस समरद्ध श्रवस्था 
काजिस मे पुरुष की विकासात्मक प्रवृत्तियां सखच्छन्द शरोर श्व्याहत 
क्रीडा करती है, जहां प्रेम श्रौर धैय उत्साह ओर साहस, उदारता 
शरीर सौमनस्य, सामध्ये नौर पराक्रम प्रश्ृति गुण साधारणजनता के 
स्वाभाविक भूषण होते दँ । इन्दीं के कारण धमका प्रचार, विद्या की 
उन्नति, राज्य का विस्तार, समाज की प्रतिष्ठा, व्यापार का उत्कषे, नोति 
की ठ्यवस्था, संस्कृति का प्रसार इत्यादि अनेक उदात्त काय संपादित 
होते हे । 

हष काविपयदहै कि हम भारतीयों मे अपने पूवजों के 
चरि को जानने की इच्छा प्रतिदिन बद्‌ रही है। उनके वास्तविक 
इतिहास को खोज निकालने के लिये हाये विद्याप्रेमी तत्पर दहै शरोर 
इस सत्कायें में अप्रमेय सिद्धि प्रप्होरही है जिस के फल स्वरूप करई 
एक परम्परा-प्रचलित कथाए' निमृल अर श्रमात्मक सिद्ध हो रही! हे ओर 
तद्विपरीत कं एेसी तान्त्विक धटना्रो का परिचय मिल रहा है जिन- 
का कुच्र काल पिले ष्ममेसेकिसीको भो कुड पता नदीं था। इस 
बात का स्पष्टीकरण प्रस्तुत श्ृहत्तर भारत, के एक पारायण से स्वतः हो 
जायगा । 

इस में सन्देह नही कि वत्तमान मे भारत के पुरातन 
इ तदास का वैज्ञानिक रीतिसे जो ऋअनुशीलन हो रहा है उसका सूत्र 
पातत प्रायः विदेशी-विशेषतः युरोपियन- विदानो द्वारा दीहृश्मा हैः; 


( श्रा) 


किञ्च, इसमें जो सफलता हई है उस काश्य मी बहुलांशेन उन्हीं को 
है । आज भी देशान्तरों की अनेक संस्थार्श्रो श्रर युनेव.सटिर्यो में 
प्राचीन भारत की संस्कृति के सुविष्ठृत इःतेदास का अनुसन्धान जिस 
तन्मयतासेदो रहा है व्ह तरां श्लाधनीय दह । 
खेद है कि भारतीय जनता उन विद्वानों के किये परिश्रम 
का पुणेरूपसेन ती श्राद्र कर सकती है न उपयोग, क्यों कि उनके 
निबन्ध श्योर मन्थ उन की अपनी अपनी भापाश्यां मं लिखि जातें । 
जैसे डच, जमन, फरौःच च्मा.द्‌, जिन्े भारत में कोई विरला ही जानता 
है । इंग्लिश भी हमारे लिये विदेशी मापा सर्द, त} भी इसकी 
गणना यदा नदीं की गई, क्या कि राजभाषा होने के कारण इसका 
भारत के शिक्षित समाज मे पयाप्र प्रचार दहे । इसमें जो पुस्तके लिखी 
जातो ह, उन के समम्ने सममत सथवा हिन्दी मे श्नन॒वाद करने में 
इतनी करिनता नदीं होती । 
श्राज तक "छरृदततर भारतः संबन्धी जितने भी निबन्ध 
थवा ग्रन्थ लिखे गये हं वे प्रायः डव श्रार प्रौ च भाप मेँ । यहां 
यह्‌ बता देना श्रावत्यक प्रतीत योता है कि बृहत्तर भारत, से 
हमारा अभिप्राय भारतेतर उन देशो ओर द्ीपोंसरे है जहां भारतीय; 
च्थवाय कदा कि श्चाय सभ्यता श्र संस्करतिका प्रचार प्राचीन काल 
मे शताब्दिर्यो तक द्‌ातारहदाद्ैश्मार जहां इस व्यतिकर के चिह्ठ श्यौर 
प्रमाख श्राज भो प्रचुर संख्या में विद्यमान ह । प्रस्तुत न्थ में जिन 
ठेसे देशों ओर्‌ द्रोपो का वणन किया गया है वे ह-लङ्का, खोतन; चीन, 
कोरिया, जापान, तिब्बत; अरव; कम्बुज, चम्पा स्याम श्रौर पूर्वीय द्वीप 
ससद । इस द्वीप समूद मे भा म॒ख्यतः मलायां प्रायद्वीपः जावा, सुमात्रा; 
बालि, बोनियो आदि का सन्निवेश किया गया हे । 
कम्युज; चम्पा; स्याम च्रार पूर्बीय द्वीप समूह्‌ के प्राचीन 
इतिहास की चार भारतीय विद्वानों का ध्यान पिद्धल्ञे दस सालों से 
विद्येषतः श्राकृष्ट हुश्रा है । फलतः तत्संबन्धी करई एक पुस्तक श्रौर 
लेख ईग्लिश भाषा मेँ प्रकाशित हए हैँ जिन का प्रधान श्राधार इच श्रौर 
प्रच मन्थही है। 


( इ ) 


ष्टिन्दी मे शमी तक उक्त विपय पर कुल्यं इने गिने लेख दी 
लिखे गये है, कोर प्रामाणिक न्थ नदीं लिखा गया । हिन्दी का साहित्य 
श्राज दिन दुगुनी न्रौर रात चीगुनौ उन्नति कर रहाहै। उसमें कों 
श्टद्कलाबद्ध इतिहास न दोना एक भारी चुटि थी । सन्तोप का वियय दे 
कि प्रक्रत "ख्टत्तर भारतः नामक ग्रन्थ दारा श्माज उस चररिको पूति 
हट । पण्डित चन्द्रगप् वेदालङ्कार को यह्‌ कृति सवथा श्भिनन्दनं।य 
रोर प्रतंसनीय हैः इतने ज्रदत विपय कायं एक टन्थ मं संत्तिप्रच्मार 
सारवत्‌ प्रतिपादन करना निःसन्देह असाधारण योग्यता का परि 
चायक है । 

मन्थ के जिनजिनश्ंशको मने पदाहैउन मेँ पक बात 
मने यह पाई है कि सेखक ने विवादात्मक प्रो पर अपनी शरोर से 
से अधिक उहापोह नदीं किया, होना भीपसाद्ी चादिए था। प्रकृत 
ग्रन्थमें वःखत विपयां का आधार शखन्यान्य भापाच्मों के प्रन्थ हुं 
रर लेखक का मुख्य उदेश्य षै हिन्दी पार्कां को उन इ।तवृत्तां का 
परिचय कराना जिनका ज्ञान तत्तद्‌ विह्ानां की ज तक्र की रोज के 
फल स्वरूप प्राप्त हुमा द । उक्त उष्‌श्य का निवह उन्तमतासे हुच्माहै। 

परगामी शरनुसन्धान से कट विपर्यो मेँ हेरफेर रोना 
अनिवाय हे, परन्तु इतिहास की जो प्रधान रूपरेस्वा यां खींची गरहैहे 
वह ज्य्‌कीत्यं बनी रहेगी । इस टृ से भविष्य मे भी यह भन्थ वैसा 
ही उपयोगी वना रहेगा जसा वत्त मान में हे । विविध निर, नक्शे श्रोर 
सारिखणियां जोड कर तेखकछ ने अन्थकी उपयोगिता ओरभोव्डा दी 
है । विदेशी संज्ा््यो के तलफ्रज ( उच्चारण ) नागरीमे दी दिये गये 
यदि रोमन लिपिर्मेमभीदे दिये जते अथवा उनकी एक प्रथक्‌ सूचीदे 
दी जानी तो पारकं के लिये अन्यान्य अरन्थो चर नक्शा मे उनकी 
जानकारी सुगम हदो जाती । 


ग्रन्थ में वरित किसी णक घटनाको लेकर उस पर टीका 
टिप्पणी करना तो यहां निष्प्रयोजन ओर पिषयेषणवत्‌ होगा, हां 
इतना संकेत कर देना असंगत न दोगा कि देशन्तसें श्रौर द्वीपान्तर्यो मै 
स्य सभ्यता श्रौर संस्कृति काजो प्रचार हाहे, उस में वहूतसा दाथ 


( ह ) 


बद्धां का है । जिस बुद्ध भगवान्‌ के नाते भारत देशान्तरे श्रौर द्वीपा- 
न्तो मे ख्यात हृश्रा उसी के मत की यहां इतनी श्रवहेलना हृ कि 
भारत मँ उसका नामलेवा कोर नहीं रदा । यह घटना उतनी दही 
विलक्षण है जितनी कलंकास्पद्‌ । वह पुरातन विशालकाय अश्वत्थ राज 
भी खड़ा है । उसका मूल स्कन्ध जीणे शीण श्रौर खोखला पड़ा है । उस 
की सुदूर विस्ठृत शाखाए' दै श्रोर जटाए' जड़ः पकड़ कर खतन्त्र॒बृत्त 
बन गर्ु। वेहरी मरी ह श्रोर नाना लता गुल्मो से श्राच्छुन दहै । 
स्ाघुनिक पेतिद सिक श्भ्ययन का सुपारिपाक यह हृता है 
कि बौद्धो क महिमा का भारतम पुनरुव्थनदो रदा ह रौर वद्ध 
सिद्धान्तो के प्रति नबान श्रद्वा पदादा रदा है । प्रस्तुत पुस्तक भो इस 
बात का समथन करेगो करि भारत भगवान्‌ बुद्ध का ितन। अआभारो रै 


उऊटाकमण्ड ( नीलगिरि ) वहादुरचन्द्र 
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नाकयमन 


इतिहास का श्रध्ययन करते हुए जब कभी मै यह्‌ पदता था 
किमिश्रकेभीकोर्दैदिनये, प्रीसकीभी कभी प्रतिष्ठा थी, रोम का 
सिताराभोकमभोचटा था; अरवकी मरुमूमि नेमो विच्च मेंकमीः 
हलचल मचाईर्था;)ता मे सोचताथाकि विश्व के विशाल पिरामिड 
अद्युन्नत सिहमू।त्तयां तथा संचित ममियां निःसन्देह्‌ अज भो यद्‌ 
प्रदश्ित कर रही दँ केसिश्रकामी स्रणीययुग था। ।मेश्र के विविध 
राजवंशो ने चार सहस्र वर्षा तक शासन कया, यह्‌ भी म॒मे ज्ञात 
श्या । टोल्मी के नेत्र में सिकन्दरिया के विद्यकेन्द्र मे विश के महान्‌ 
सत्य दे गये, श्रोर उनका संग्रह किया गया । संसार की सभ्यता को 
मिश्र ने भो कुद दिया हे, यह मेन अनुभव किया । 

एक देन संसार क)। अखं म्रोस पर लगीं थी । बडे बड़ 
परियन सन्राट्‌्--सा्ई्रस, जरकछ्ोज अर डेरेयस अपने लाखो- 
अनुयायि्यो के खाय एयेन्स पर चदे चलते अति थे । प्रतीत होता द कि 
मरीस मे कोड द्विपा रत्न था, जिसे पने केल्यि ये यत्नद्‌। रहै थे, 
किन्तु जोमिलनदींरहाथा । प्रस काभी विस्तार हृश्मा। एशिया 
योरुप शरोर श्फ्का-तोनों महाद्रार्पोमें मीसने अपना राजनीतिक 
तथा सांस्कृतिक प्रसार किया । ग्रस के गभ से वह्‌ सिकन्दर भी जन्मा- 
जो सीजर रोर नेपोलियन के लिये आदशे वना रहा । बडे बडे साभ्राज्यों 
के म॒कुट उसके पैरो मेँ लोटते रहे । सैल्युकस ओर मीनान्डर भारत में 
भी पैर जमाने का प्रयत्नकरते रहे । पर प्रीसकी श्रोर इन सब से 
धिक ध्यान खींचने वाली वस्तु कोडश्रोर दी थी । वह थी संकर- 
टीज प्लेटो श्रोर एँ रिस्टोटल की त्रिमूत्ति जिस की उपासना किये बिना 


( ख ) 


संसार के सत्यशोधक लोग सन्तोप नदीं प्राप्न करते । सम्पूण पाश्चात्य 
जगत्‌, विगत बीस शताच्दर्यो से जिन विज्मनों को ठंढने का प्रयत्न कर 
रदा है उन के बीज इस धिमूत्ति के विचारों मंकी न कीं मिल दही 
जाते द । जब सारा योरोप अन्धकार श्रीर श्मज्ञान की गाद्निद्रा मँ 
निमग्न था तव यदि कीं जान कौ ज्योति जगमगारही थी, तां वह्‌ मरीस 
ही था । कीं सुकरात वातांलाप दारा लोगां के मिभ्याविश्चासों को 
हटा रहा था । कीं प्लेटो पने काल्पनिक जगत्‌ में ऊंची उड़ने ले 
रहा था च्रोर कर्हीं अरस्तू विविध सत्यो का अन्वेषण करने मे तल्लोन 
था । मरीस के अमर विचारक का संसार भुलाये भौ नदीं भूल सकता, 
यह मनि स्पष्टतया अनुभव किया । 

रोम के इतिदहासमे मेने पढ़ा कि सीजर आया, उसने देख 
अर उसने जीता । सीजर ने सन्वम॒च जीता था । इग्लण्ड सो 
पाथश्मा तक जीत कर; तथा का्थंज को मल्तियामेट कर भूमध्य- 
सागर को योमन भीलः वनने वाले रोमन साम्नस्य कामभो 
मेने अध्ययन किया । डेद्‌ सदस्रवष तक सारे ईसाई-संसार में 
रोमनचचे श्मौर तेटिन भाषा का एकद्यत्र आधिपत्य गहा । पोप 
के ध्वुलः ईधरीय विधान.समफे जतेरहे । रोम के पोप अपने दाधां 
से बड़ बडे सम्रादो को अभिषिक्त करते रहे । कला, साहित्य 
न्याय, व्यवस्था श्रौर शासन योरुपने रोमसं दीरस\खि। रोन के दिनि 
व्यतीत हो चुकने पर भी इस का घम; इसकी मापा श्र इसके नियम 
संसार के विभिन्न देर्शोकः प्रभावित करते हुए दिखादेदे रहे हं । 
ईसा के सूली पर लटकने के पश्चात्‌ सिरां को मशाल बना कर, 
पं {लियो को दीपशिखा बना कर, तथा देदोको लकड़ीकीतरह्‌ यों 
भद्धि्यो में फंकवाकर) अपने गुर के (स्वर्गीय राज्य शरोर विश्रभ्रात्‌ त्व 
के सन्देश को यदि संसार की दगेम घ्टेयों मे, नजन वनो में 
असभ्य जातियों म, कुटादि व्याधिपोड़ित जनसमूदां मे, समाज के 
सवंथा परित्यक्तं व्यक्तियों मैं नित्वाथं ओर अनवरत सेवाकरे द्वारा, 
जखमों शरीर फोड़ क। पीप को चूस कर, सम्पूरणे चायु अपने सम्बन्धियों 
का मद्‌ तकं देखे विना उ्यनीन कर, यदि किसौने पहुंचाने का प्रयत्न 


(ग) 


करिया है, तो उसका सेहरा रोमन चचे के, उस से प्रभावित जैसुश्र 
लोगों के रीर उनका अनुखर्ण करने वान्ते अन्य प्राचीन ईसाई- 
प्रचारक के मस्तक परदहीर्वेयेगा। रोम आज भी जीवित हे, इस की 
संरछ्ति में सखाजमौ प्राण है, यद मेने ग्वूव अच्छा तर्द शआनुभव 
किया । 
दासों को मुक्ति द्विलाने बाज्ञेः एञ्र को पूजा सिखने वाले, 
साम्यवाद्‌ का क्रियत्सक पाट पड़ाने याज्ञे, कासीसा राज्यक्राम्ति से 
शताब्दियों पूवे समानता, स्वतन्त्रता जार जादृभाव का मधुर सन्देश 
सुननि वाले मुहम्मद्‌ का जौवनचरित भी =ने सुना । सिव से स्पेन तक 
इस्लाम का विशाल साम्राज्य मी सेने मानचित्र मँ देखा । गणित, व्यो- 
तिष, मीक साहित्य, टिकमत तथा चिज्ञान का पाड पश्िमीय योर्ुप को 
सर्वप्रथम श्ररर्वो ने पदाया, यद्‌ भीमे ज्ञात हरा । केरो, काडवा श्चोर 
अल अजहर के विश्वविथालय आज मी अरब संस्कति का स्मर 
कराते है, यह भी ने जाना । योस्प श्मौर भारत के बीच सहस्रं वर्पो 
तक अरव संयोजक शृद्धला वना रदा, इतिहास के शरध्ययन ने मुभे यह 
भो वताया । 
इनके तिरि क्त विश्च इतिहास का अध्ययन करते हए जव 
मं संसार के रट पर विचार करताथाता चीन में कन्क्युशस रौर 
लुनजे, पशय मे जरथुस्त्र खार पलस्टादेन में मूसा तथा ईसा का मके 
ध्यान आतायथा। पफखका नाम तेते ही रूसो मौर वाल्टेयर की 
प्रतिमा मेरी आंखों के सामन नाचने लगतीधी । जमनी के नान से 
लूथर श्योर मक्त स्मरण दटीचखतेथे। रूस की याद्‌ आते ही ट,ल- 
स्टाय चेर लेनिन का नाम कानों मे गजन लगता था, ओर जब कभी र 
अरे; के विपये सोचता था तो शेक्सपीयर श्मार बेकन, तथाः 
अमेरिका पर ध्यान जते दी इमसेन शच्ोर रलिकन मेरे मन मेँ दन्‌ 
स्थान चना लेते थे। जव कभी भे संसार का मानचित्र उठाता- था 
तो सुरे दिखाई देता था किं अरजा, फ्रंसीसि्यो श्रौर रूसि्यो क 
आज वङ्‌ वड्‌ साब्राज्य ह । अफ्रीका, आस्टलिया, एशिया का पर्याप्र 
भाग तथा उत्तरोय मोर द्तिणोय शपेरिका योरुपियन लोमा के 
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श्राघीन ददो चुके द । मे यह भी सुनताथा किश्चंत्रेजों जितना विशाल 
साम्राज्य इस भूतल पर किसी मानवीय नेत्रने कभी नदींदेखा । इन के 
राज्य मं शताब्दियों से सूर्यास्त नदीं हृश्मा । जब कभी में पाश्चात्य देशों 
कं विपय में अध्ययन करता था, तो यह ध्वनि मुके स्पष्टतया सुनादं 
देती थी कि गोरी जातियां काली जातियों पर शासन करने के ल्िये 
पदा हृदं हं । वे परमात्माकीश्रोर स भेजे हए दृत दै । वे शासन करते 
है इस लिये ताकि अमेरिका के रेड इन्डियन्सः अफ्रीका के (नीमो 
न्यूजीलंड के 'माश्रोरीः श्रौर एशिया की पिंडी हई जातियों को सभ्य 
बनाया जा सके । उन्हे सुसंस्कृत ओर सशिल्तितिकियाजा सके। वे 
कते हँ कि हमने भारत कीं सामाजिक कुरीतियां दूर की, अराजकता 
मिराई, तथा विज्ञान के आधुनिक चमत्कारो से देश ओर काल पर 
विजय पाड दे । हम यदि श्ाज भारत को नदीं द्लोङ्ते तोकेवल.भारत के 
भले के लिये,इसे पूणे सभ्य वनाने क लिये, इसे स्वतंत्रता सम्भाल सकने 
के योग्य बनाने के लिये । राटसंच पेलस्टाईन, सीरिया, ईराक आदि को 
प्रादि राञ्य इस लिये बनातादहै कि इन्दं सभ्य बनायाजा सके। यही 
विचार हमारे देश कं नवयुवकोां को महाविद्यालयों मेँ पदूये जते हे । 
इन्दं पद्‌ करवे भौ सममने लगते दकि भारत गरम देश हाने से श्रधिक 
असभ्य ओर पिडा हुश्ना ह । फूट यहां का प्रसिद्ध मेवा है । उत्तर की 
रोर से अने वाले विदेशियां से सदा कुचला जात। रहा है । सेनिक- 
संगठन, शासनव्यवस्था, स्वतंत्रता, लोकतंत्र आदि प्रवृत्तियां तो भारत 
भूमि में उपजदही नदीं सकती दँ। यहांतो सदा से अराजकता श्र 
निरङ्कुशता का दी ्रन्ञण्ण अधिकार रहा है । यहां के निवासी तो 
केवल राध्यात्मिक चिन्तनमेलमगेरहे। वे वही सोचते रहे कि संसार 
सत्य है वा असत्य ? शब्द्‌ नित्य दहै वा अनित्य ? आत्मा मुक्ति से 
लोटता हे अथवा नदीं ? विदेशयात्रा पाप सममी जाती रही । भारत से 
बाहर म्लेच्छ ओर यवन रहते है, उनके साथ सम्पकमें कभी नहीं आना 
चाहिये, ये `व॒चार समूचे राट मे धचलित रहे । 
न, दसरी शार चैने तो श्रपनी मातृसंस्था गुरुकुल 
काङ्गड़ो, में विदयाध्ययन करने हण चचपन्मेही गुम्मुख से कथायं मे 
सूना था, “भारत सोने की चिङ्या है'कभी यह संसार का सिरमौर था) 
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रघु ने दिग्विजय की थी, रामने लङ्का जीती थी, अजन ने पातालं देश 
तक विजय को थी। नालन्दा! श्रार नत्तशिला के विद्याकेन्द्र यदी य; 
जिनमे दूर दूरके देशोंसे विद्या्थीजन रिक्ताप्राप्त करने श्राया करते 
थे । प्रविष्टन दो सकने पर हाथ मलते हण, रोते रोते पपे देशों को 
तोरा करते थे । ह्धन-स्साङ अर प्ाटियान ने इन्दी चिन्चविद्यालयों 
मे शिक्षा पाईं थी। चीनीलोग भारत को शाक्यमुनि कादेश समसः 
इसकी तीर्थयात्रा को आआयाकरतेभ्रे । नवभरंङुनछं बड़ाद््मा तो पता 
चला कि श्रहत्तरभारत निम, की पनी मङ्ग; कोभी ारतीर्यों 
ने चरितां किया था । अशोक ने घमचजय करके सश्र अर यूनान 
तक अपनी संस्कृति फलार थी। अपने प्रिय पृच्र मदेन्द्र शोर पुत्रा 
संघमिचा को भगवान बुद्ध का सस्य संदेश सुनाने सिद्लद्ीप भेजा 
था । कुस्तन खार यश तुकस्तान मे भारतीय रंद्कृति कोल्ञे गये थे। 
कुदं प्रचारक चम्पा ओर मिश्र तक भी पचथ) मन यह भी पटाकरि 
दे वानाभ्थरिय.तष्य के ससय जय सोलन बो थ.द. प्यास त्रुभने 
के लिये कोड स्रोत ढंढने की श्राचश्यकता हुई, तो सने यशक्‌ सै 
प्राथंना को । जव मिङनीके समय चीनी सश्राद्‌ कोनये प्रकाश की 
चाह इर, तो उसने युद्ध कं( शर्ण ली। जव त्तिव्वत क( आत्मिक 
उन्नति की तड़प अनुभव इई, तो उसने शान्तरक्तित, पद्मसम्भव शोर 
अतिशा आदि भारतीय पण्डितां कादी निमन्तिन क्रिया । जब श्रव 
का सादिव्य, कला शख्मोर विङ्मन को शअर्भिंलापा हुई, तो उखने भारनोय 
पण्डितां शर शास्य का स्मस्ण क्रिया) यन्युशसय्या पर पडे हुए 
सखलाफा च्छ प्यारे भईको चिकिस्ता करने वाला जव सारे अरत में 
कोट ददे न मिलाःतो षक भारनीयवैय ने दी र्खे गृट्युॐेम॒ख से 
रवीं चकर बाहिर निकाला । जव मङ्गोल सम्राट्‌ छुबलेदखां को अनुवादक 
की चाह हृदे, तो उसने भारत पर टृष्टिडाली। करिया यदि अस्य 
से सभ्य जनानो बोद्धधघम के कारय) जापान को जाग्रति का मूल 
कारण बोद्धधमदही तोद) मैते यह गी पटा करि जावा, कम्ब्रोडिया, 
ननाम आदि तो हमारे उपनिवेशने । वहांके राजातो शिव, विष्णु 
शरोर इद्ध को पूजते थे । वेयन का शिवमन्दिर, ङ्कोर का विष्णु 
मन्दिर तथा बोरोवुदूर का बौद्धम्दर अज भी कला, विशाल्ञत। चीर 
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सौन्दय के लिये सुश्रभारत की फंकी दिलाते हैँ। सुदूरपुव के भ्रस्त. 
खण्डां पर रवुदी हृदं रामायण; गीता तथा वबुद्धचरित की अमर कथार्ये 
सहस्रो वर्षो प्राचीन हमारे सादसी प्रचारर्कोका आज भीस्मरण करा 
रही ष । पठते पठते मुभे यदह भी प्रतीत हुश्चाकि किस प्रकार स्ट 
प्रचारक; सांसारिक सुर्खों को लात मार कर, सेवा का परमन्रत धारण 
कर, बीदड़ वर्नो, हिममण्डित शिखरो तथा शति उत्त्‌ ङ्ग ऊर्मिमालार््ो 
को पार कर, भारतीय धमे, भाषा तथा सभ्यतासे सबवेथा श्रपरिचित 
देशों मे, श्र्हिसा, सेवा, सत्य श्रौर प्रमका शुभ सन्देश सुनाना दही 
जीवन का चरम लक्ष्य बना कर चल पड़े । श्रागे चल कर मेने एेति- 
हासिर्को भँ मानी जाती हई इन सथापना्श्रों को भीषदाकि मिश्र शौर 
भारत के देवता मेल खाते है! उन्म श्राज भी यह परम्परा विद्यमान 
है किम पवसे पुण्ट देश ( पाण्ड्य) से यषां श्राये है । चंल्डिया 
के लोगों मे अव भी यह अनुश्रुति काम कर रही हैकिहम चोल देश 
से कर बसे ट । कार्थेज के ‹प्युनिक, लोग निरुक्त मँ निर्दिष्ट भारतके 
पणि ही तो थ । मैक्सिको में मयसभ्यता को विकसित करने बाले 
भारतसे जाकर दही वहां बसे थे । अदसलैण्ड के प्राचीन निवासियों 
क! घमग्रन्थ 'वलृस्पा, सम्भवतः ऋग्वेद दी तो है । परिया के भाय्ये- 
लोगो ने पनं! भाषा श्रौर धम), भारतकी भाषा श्यौरधमं से्ीतो 
लिये हैँ । संसार को प्राचीन जातिर्यो; दिट्राश्ट्स श्रौर मिटनी लोगो 
फ़ देवतास्द्र;ः वरुण श्रौर नासत्य वैदिकदही तो । धममरिच्ता के 
प्रारम्भिक पाठो से, व्याख्यातार के मुर्ख से; श्रौर भारत के अतीत 
गौरव को समभन वालो के सम्वादों से, मै बहधा मानवधमंशास्र के 
इख प्रेरक सन्देश को सुनता रदा- 











(एतद श प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः 
स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सवेमानवाः ।' [२।१०] 


इःतेदाख के इस चध्ययन से मु प्रतीत होने लगा कि कभी भारत 
भी संसारम श्पना विस्तार कर चुका है। जापान से मिश्र तक 
तथा बाली से यूनान तक बृहत्तरभारत, का विशाल भवन खड़ा थ । 
मन में श्राया कि उस भवन का चित्र अपनी ज्ञेखनी से खींच दूँ, ताछ 
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मै अपने हृदय मेँ आरत की चिरविस्मरृत श्रात्म-सम्मान को अयोति को 
भ्रञ्वलित कर सक्‌ । साथ दही मेरे इस चित्र को देखने वालो के हृदय 
भी उल्लसित हो उरे, श्रौर वे इस पूणे चित्र को पूणं बनने का 
प्रयत्नं करर । चित्र को बनाते हए सम्भव दहैकि कदे श्रंग श्चस्पष्ट रह 
गये हो; कष्टं पर रंग अधिक चद्‌गयादहो, कीं अंगो मे विकार भी 
मा गया हो, सम्पूणे चित्र इतना सुन्दर न बन सकादहो, लेकिन यदह 
चित्र तो श्रापका है, इस के गुण श्रोर दोष दोनो ्ापके दीर्है। मेरी 
अभिलाषा है कि श्राप सुजला, सुफलाभुवनमनमोहिनी हमारी माता- 
के इस चित्र की तुलना पाश्चात्योँ दारा बनाये जाति हए चिच्र से 
कीजिये । 


यह भ्रन्थ भगवान्‌ बुद्ध के प्रादुभाव से श्रारम्भ कियागया हे। 
इसका तात्पये यह नदीं है कि मदात्मा बुद्ध से पूव भारतीय संस्कृति 
आआाय्यावत्तं को सीमा्ध्रों को लांघ कर समद्र रर हिमालय के पार नदीं 
पहुंची थी । लेकिन बुद्ध से श्चारम्भ करने का कारण यदी है .कि 
इस से पूवे भारत के अन्य देशों के सम्बन्ध के विषय में ठेतिहासिकां 
मे अब तक पूणं एकता न्दी है । आज भो यह्‌ बात पूणतया निर्णीत 
नदीं हई कि उस मँ भारत की निजी देन कितनी है ? यद्‌ विपय अपने 
मै ददी एक स्वतन्त्र विचारणीय वस्तु दहै । इस में से प्रत्येक के 
लिये एक एक पृथक्‌ मन्थ लिखने की श्रावश्यकता है । तथापि,.पाटक- 
महोदर्यो के ज्ञान लाभ के लिये ठृतीय भागमें उन सव पर संत्तेपसे 
यत्किञिन्वित्‌ प्रकाश डालने का प्रयत्न कियागया है । आशा है पाटक- 
गण ग्रन्थ का अनुशीलन करते समय इसे ध्यान मेंरखने की कृपा 
करेगे । 














पाठकों को यह भी ध्यान में रखना श्रावश्यक दै कि नेपालः 
भूटान श्रौ र श््फ्गानिस्तान का वणेन प्रथक्‌ रूप से नदीं किया गया 
है । इसका कारण यह है कि अठारहवीं शताब्दी तक काडइन देशो का 
इतिहास भारत का इतिद्ास है । उसे भारत से प्रथक्‌ रूप मे प्रदरित 
करना उचित प्रतीत नदीं दोता। 
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इस न्य को अध्याय; परिच्छेद; सगादि में विभक्त न करके 
(संक्रान्तिर्यो" सेंद्ीवांटा गयादहै। इनमें उन प्रचारक के साहसिक 
कर्यो का वणन है, जिन के अनुपम आत्मत्याग से दी विशालभारत का 
निमा हृ्ा था । यद्‌ संक्रमण सूय्य के संक्रमण का स्मरण कराता 
है ! जिस प्रकार सूस्य एक राशि से दूसरी राशिमँ जते हुए संक्रान्ति 
करता दै, वैसे दी भारतीय संस्कृति का सूयय भी एक के पश्चात्‌ दूसरे 
देश में किख प्रकार संक्रमण द्वारा वद्दां के निवासिर्यो के अज्ञानान्ध- 
कारकोहटातारहाहै, इसका वणेन करने के लिये “संक्रान्तिः से 
उत्तम शब्द ममे शोर कोई नदीं सा । सूय्य की बारह संच्नन्तिर्यो की 
भांति इस म्रन्थमें भी बारह दी सक्रान्तिर्यो का वणन 


बृहत्तर भारत का वणन करने करै लिये लेखनी ने जो चिच्र खीचा 
है उसको श्रपना कदने का साहस ग नदीं कर सकता । यद्‌ चित्र वस्तुतः 
वाल्यकल्ल से कुलमाता फे स्तन्यपःन के साथ घहण को हुदै भावनां 
का साकार रूप हे । यह मेरा नदीं वद्‌ वो करुलमाता काद । इस चित्र 
की र्परेखाको स्पष्टकरने वाते, चिच्र के प्रष्ठभाग को परिष्कृत 
नानि वाल्ञे तथा इस चिच्र को चित्रित करने की प्रेरणा देने वाले, 
प्रातः स्मरणीय, श्रद्धेय सेरे इतिहासयुस श्री सत्यकेतु जी का वरदृदह्‌स्त 
तोमर परर्दादी दै । इस अवसथा्मे सं इसे पना कहने का गव 
कैसे कर सकता हं? इस चित्रका श्रन्तिम परिष्कार कर इसकी 
्रात्मा को सजीव बनाने बाजे, नईं नई सूर्म से इसे कलान्वित करने 
वाल्ल, श्रपर्म स्ग्णना मे, समयकीतंगीके होते हए भी पूणतया सहा- 
यता करके इस चित्र को मनोरम बनाने वाले, मेरे सादित्यरुरु स्वनाम- 
धन्य श्रौ वागीश्वर जी ने तो अपनी कृपाब्रष्टि की है, तब यह्‌ चित्र मेरा 
ह, यह्‌ धृष्टता करते का साहस मूभ में नदीं इ । भारत सरकार 
के पुरातत्त्वविभाग के अध्य्ञ श्रीयुत्‌ के. एेन. दीक्तित ने अपने पुरातत्त्व- 
विभाग भे संग्रदीत मन्थो के श्रनुशीलन मेँ सुविधा प्रदान कर, तथा इस 
चिन्नको सरसरी दष्ट सेदेख कर, पीठ ठोक कर उत्साहित करने 
बाले, रौर उपयोगी निदो से चित्रको सवाग सुन्दर बनाने वाले, 
श्री राहूल जी नेजो महती सहायता की दै, उसके प्रति कृतज्ञता न 


( भः ) 


प्रकट करने पर मै अपने कत्तंव्यका पालन नकररहा हंगा। इस 
चित्र को पूणे वनने मे जिन म्यो ने-श्री पं० केशबदेव जी वेदालंकार 
श्रा पं देद््रन जी वदालंकार्‌ तथा श्र! पं० देस्दित्त ज वेदालंकार ने मुम 
जो उपछत कथा है, उससे भँ उनका सदैव कृतश्च वना रंगा । प° दरिदृत्त 
जीकीो सदाय कविनातो इस. पुस्तक का ठक समय पर छपना 
असंभव था । अतः उनके प्रति जितन। छरनता भ्रकट करू-थोडा हे । 


यद्‌ चिच्र सम्भवतः इतना शीघ्र पूणे नहो पाता, भौर पूरण 
होने के पश्चात्‌ मः श्मापको दृषटि्मे न खाता, यदि मेरे श्रद्धेय गुरुव 
श्री सत्यत्रत जी मुख्याधिष्ठाता रास्कुल-कांगड़ी जिनके चरर्णो में वैठ 
कर रने ्याय्येखिद्धान्त को अध्ययन करते हुए बृहत्तर भारत को एक 
सजीव भंकोली थो । सुरे बारःबार प्रेरखा कर प्रोत्साहित न करते। 
अन्तमं + इस रन्श्रमाल्ला के संस्थापकः, अस्यसंस्कृति.के प्रेमी, हिन्दी 
साद्व्य के परमोपासकः; दानवीर) महाराजाधिराजः शारपुराध्रीश 
श्र उम्येदरसेद जं केप्रनि अपना कृतञता प्रक्टकिये बिना नदीं 
रद तकन) जन्दानेि अग्नः असाम उदारताके साथ इस मन्थ क 
प्रकाशन कासय भार अपने अपर लेकर मुमे इस चिन्ता से सवथा- 
मक्त केयं दहै । च्नको कपा के चिना इस न्थ का प्रकाशन कर 
सकन मेरी शक्ति से बादिर था । सिन वद्वा्नोने तथा जिन भार्यो 
ने स॒ प्रो्साडिति फ्रियाहैः तथा ज्ञिनके नाम यडांलिखि नदी जा सके 
हः परन्तु †जनके सरद याग, सदूभावन्ये आर आशीवांद्‌ मुके सदा प्राप्त 
होते रहे है, य यिव उनकाभीदहै। ्चन्तमें म उन सव विद्धानां के 
प्रति भी श्रपन कृतज्ञता प्रकट करता हूं, जिन्दोनि मक से पूव इस विपय 
पर पने पिचार ज्ेखयद्ध किये रह, आर जिन से नने अपने मन्थे 
स्थान स्थान पर लाभ उठाया दे । 


अपनो एक एक बृद्‌ से भारतीय संस्कृति के प्रबल-प्रवाह 
को प्रवाहित करने बाली; पृण्यसलिला मगवती भागीरथी, 
जिसने मुमेः इस सास्करेतिक प्रवादे में वहने क लियेसाहस वंधाया 
तथा पद्‌ पद पर ठटोकरे' खाते हए, समय समय पर उद्‌ श्य से विच- 


( व) 


ज्ञित होते हुए भी मुमे जिसको सबल बाहु का सदा अवलम्ब रहा, 
उस सहस्रभुजा, पीयूषपायिनी, जगञ्जननो की कृपा से दी इस 
चित्र की एक एक रेखा खींची गर है । उस स्ने्टमयी माता कौ ममता- 
मयी गोद को मेँ भुलाये भी नदीं भूत सकता हूं । 








गुरुकुलकागड़ी भापका 
र श्षाबन्धन, १६६६ चन्द्रगुप्ठ वेदालङ्कार 





प्रयमन नाम 


भारत का सस्छतिक विस्तार 


प्रथम संक्रान्ति 
योदय 
सयाद 

क्रान्ति का श्रीगणेश --धमेचक्रभरवतंन- बोद्धम मेँ मतभेद वथा गीदधसंगीतियां- 
प्रथम संगीति द्वितीय संगीति-नृतीय संगीति-- विविध देशो मेँ धमंविजय का उपक्रम 
काश्मीर ओरौर गधार मै-मदहिषमण्डल मे-वनवासी मण्डल मे-श्रपरान्त मै-मद।राष्ट्र्‌ म-योन 
मे-हिमवन्त मँ-सुवण्ण भमि मे-यूभैनि जगत्‌ मेँ-बौद्धधमं ही क्यो सफल हुश्रा -- प्रचारक 
कौ लगन -- संगठन कौ ्र्ठता-खमयानुकूल सिदान्त-महान्‌ ग्यक्तिथां द्वारा प्रोत्साहन प्रचार 
रीली-श्रेणी भेद का श्रभाव-- मीनान्दर श्रौर कनिष्क का भारतीय धमं को श्रपनाना- 
चतुथं संगीति- बोद्ध संघमे भेदके कारण-ग्रनुयायियों के पुराने विचार-स्थानीय भेद- 
रिष्यों की योग्यता में मेद~उपदेरशो काले बद्ध न दोना-बुद्ध की उदार दृष्टि- बौद्ध 
सम्प्रदाय --चीन श्रौर खोतमें बौद्ध धमं का प्रवेश-दिन्द्‌ धमं का पुनरुत्थान -- बोद्ध 
धमं का प्रभव--श्रावागमन- बौद्ध धम को पुनः प्रो्सा््न--हूणो के श्राक्रमण- 
मुसलमानों का श्रागमन --उत्पत्ति स्थान में सवेनाश्च--श्राश्चा की भलक । 

श्राज से लगभग ठाद सहस्र वषे पूवे भारतवषं मे एक महान्‌ क्रान्तिका 
धार्मिक-करान्ति हृद थी । उस समय केवल भारत मेही क्रान्ति श्रीगणेश 
नहीं हो रदी थी श्रपितु तब सम्पूण संसार के धार्मिक केत 
मे बडी उथल-पुथल मच रही थी । लगभग उसी काल मे 
चीन मे लुते श्रौर कन्फयूरास, ग्रीस मेँ साक्रेटीज तथा उसके 
समकालीन न्य दाशनिक श्रौर बैषिलोन मे इसीहाधमे के 
प्राचीन विचारों को परिशोधित कर रहे थे । भारत मे इस 
क्रान्ति के प्रवत्तेकं महात्मा बुद्ध थे । इनका जन्म इसा की उत्पत्ति 
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सूर्योदय ^ 


से लगभग पांच सौ वषे पूवे लुम्बिनी वन में हृश्चा था । बुद्ध के समय 
भारतवषे की दा बहुत विचि थी । प्राचीन वेदिक धरम पतन के 
अथाह गत्ते मे निरन्तर गिर रहा था । ऋषि-मुनिर्योँ दवारा प्रचालित 
विधि-विधान लुप्तदहोरहेथे। वेदिक क्रियां मे भयंकर विकृति 
श्रा चुकी थी । प्राचीन वरत्यवस्था वंशञ-परम्परागत वरशव्यवस्था में 
परिणत हो गड थी । जा्यण जन्मसे ही ब्राह्मण सममा जाता 
था । अनवस्था इतनी बिगड़ चुकी थी कि चारों वरणा के लिये नियम 
कीषरकता भीन थी) ब्राह्मणो के लिर णक नियम था, ्षत्रियों के 
लिये दूसरा, वैर्श्यो के लिये तीसरा श्रौर शूद्रौ के लिये चौथा । 
राज्य कीश्रोर से चां वणां के लि प्रथक्‌-प्रथक्‌ नियम बने हप 
थे । ब्राह्मणो पर शअलयधिक ्नुकम्पा शऋरौर शूद्रो पर कल्पनातीत 
अलयाचार किये जाते थे । सन्यासी लोग पवित्रता ओर त्याग को 
तिलाञ्जलि देकर, केवल दिखावे के लिए भगवे बख धारण करते 
थे । यज्ञो मे प्रतिदिन सहस्रो मूक पशुं की आहुति दी जाती 
थी । गौतम का कोमल ओर दयालु हृदय धमे के नाम पर श्रसर्ख्यो 
भोल्ते पशुश्मों पर दोने वाल्ञे अमानुषिक अलयाचारों को न सह सका। 
उसने प्रचलित कुरीतियों ओर ऋअन्धविश्वारसो को दूर करने के 
हेतु राजपाट को लात मार दी तथा सवेख्ठ त्याग कर बोधगयामं 
बोधिद्रूम की दाया में सत्यज्ञान प्राप्न करने के लिए समाधिस्थ दहो 
गया । गम्भीर मनन के पश्चात्‌ गौतम ने बुद्धत्व प्राप्न किया। बुद्ध 
बन कर गौतमने काशीसे छः मील उत्तर कीओर 'सारनाथः 
नामक स्थान से "घभेचक्रप्रवंत्तनः करते हए अपने पांच शिष्यो" को 
उपदे दिया- 







१. पाच रिष्यों के नाम इस प्रकार रईः-- कौण्डिन्य, वम्र, महानाम, भद्र ओर 
श्रश्वजित्‌ । इन्दं 'पंजवगींयः भिक्षु मी कहते है । 
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सारनाथ म भगवान्‌ वद्र का घमचक् प्रवन्तन 


धमेचक्र परवत्तन 


““भिच्ल्मो ! अव तुम लोग जाच्रो श्रौ बहतो के कुशल 
के लिए, ससार पर दया कै निमित्त, देवतां श्रौर मयुष्यों की 
भलाई, कल्याण श्मौर हित के लिये मण करो । तुम -उस 
सिद्धान्त का प्रचार करो जो आदि में उत्तम है, मभ्य मं 
उत्तम है, मौर अन्न में उत्तम है । सम्प्रन्न, पूणे तथा पवित्र जीवन 
का प्रचार करो 1? 

भगवान्‌ बुद्ध का अपने शिष्यो को यही प्रथम उपदेज्ञ था। 
वौद्धधम के इतिहास मे तथा भारतीय सस्कृति के विस्तार की दष्ट 
से इसका बहत महत्व है । यदी से धमचक्र का प्रवत्तन प्रारम्भ 
होता ह । इमी उपदेश मे भगवान्‌ बुद्ध अपने शिर््यो को देश-देटा- 
न्तर्यो सं अपनी शित्ताप प्रचारित करने कीप्रेरणा करते हे । 

गौतम के इस सन्देश को सुन कर पांचों शिष्यो ने अपने गुरं 
का सन्देडा फैलाने के लिये भिन्न-भिन्न दिदार््मो मे प्रस्थान क्रिया! 
महात्मा बुद्ध स्वयं भी इस काये के लिये एक बड़ी मंडली के साथ 
जगह-जगह घूमने लगे । यह्‌ मण्डली नगर के बाहर पड़ाव डाल 
देती मौर जो लोग दशनो को आते उन्हं धर्मोपदेया दिया जाता 
था। काशी के पञ्चत्‌ बुद्ध ने श्रपना प्रचार-केन्द्र मगध को बनाया । 
उन दिनों मगधकाराजा बिम्बसार था । यह बुद्ध से बहत प्रभा- 
वित दृश्या चौर संघ में दीक्तिति दो गया । यद्‌ बौद्धधर्म के प्रति 
इतना श्रधिक शआ्माक्ृषट हृश्मा कि इसने राजकीय घोपणा निकाली- 


री मिरी 9) नि + षण णीणरिणरिणरीषणशिणीणिषण ए रे [1 


१. देखिये, महावग्ग --, २, १. 
चरथ भिक्खवे चारिकं बहु जनददिताय, बहु जनसुखाय- 
लोकानुकम्पाय श्रत्थाय हिताय सुग्वाय देवमनुस्सानं । 
देसेथ भिक्ववे धम्मं श्रादि कल्याणं मज्के कल्याणं पस्ियोसान कल्यागं- 
सत्थं सन्यन्जनं केवलनपरिपन्नं परिसुद्र चद्ायरि++ पक्लासेव || 
^ 4 


सूयादय 


("मेरे राज्यका कोडे भी व्यक्ति किसी भी श्रमणको किसीमभी 
प्रकार काकष्नदे 1 बिम्बसार का बौद्धधम के प्रति इतना श्रधिक 
प्रेम प्रदरित करने का परिणाम यह्‌ हृश्रा कि मगध की सम्पूण 
जनता उस महात्मा के उपदे्ाखत का पान करने को लालायित दहो 
उटी । बौद्ध मन्थो सेक्षात होता है कि भगवान्‌ बुद्ध गया, उरूवेल, 
राजगरहः, नालन्दा, पाटलिपुत्र, द्तिणगिरि, शअन्धकविन्द, कल्लवाल- 
मुत्तगाम शादि नगरों मे गये श्रौर वहां उन्होने श्रपनी शित्ताश्चों 
का प्रचार क्रिया । उनका प्रचार-त्ते्न मगध तक ही सीमित नदीं रहा 
पितु उरन्दोनि शीघ्दहदी मगध की सीमानो को पार कर कोसलदेडा 
मे प्रवे किया । महात्मा बुद्ध के जीवनकाल का पयाप्न भाग कोसल 
में व्यतीत हृच्ा था । उस समय कोसल का राजा प्रसेनजित्‌ था। 
बुद्ध के इतना समीप रहने से प्रसेनजित्‌ को उन से वातालाप करने 
का अवसर नेक वार प्रप्र हुद्माथा । परस्पर की इस बातचीत 
का परिणाम यह्‌ हृश्मा कि वह धीरे-धीरे बुद्ध की अरर भुकता गया 
छ्रौर एक दिन दीक्ता लेकर विधिपृबक संघमे प्रविष्ट हो गया । 
प्रसेनजित्‌ की रानी-'मल्लिकाः, उसकी दो ब्िन--.सोमाः श्रौर 
'सकुला' तथा उसकी बुश्ा--सुमनाः भी बुद्ध की अनुगामिनी बन गड । 

प्रसेनजित्‌ के पश्चात्‌ अवन्ति के राजा प्रद्योत तथा कौडाम्बी के 
राजा उद्यन ने भी लिरन ८ बुद्ध, धमे आर सघ) की रण मरह 
की। इस प्रकार प्रारम्भमेंदही बौद्धधमे को राजकीय संरक्षण मिल 
जनेसे बौद्रधमै कीजडंदट्द्‌ दहो गद । जनतामे भी इसके प्रति ` 
पर्याप्त सहिष्णुता श्रौर श्रद्धा उत्पन्न हो गह थी । बड़े बड़े प्रतिभा- 
ल्लाली व्यक्ति-- सुदत्त च्ननाथपिण्डकः' जेसे बड़े बड़े व्यापारी, 


षापं [गीर क-म [ "1 [ ० 


१, देल्िये, महाबम्ग -- १ । ४२) १ 
२ यह श्रावस्ती का बहुत समृद्ध म्थापारी धातव राज्य का करोषराध्यत्त मी था! 


६ 


धर्मचक्र प्रवत्तन 


यञ्च ' जसे सम्द्ध नागरिक, काश्यप-बन्धुरश्रोः से विदधान कमेकार्डी- 
जीवकः से राजकीय चैद्य, शारिपुबर श्रौर मौद्रल्यायन से महापर्डित 
तथा त्तमा नौर भद्रा कापिलानी सी रानियां च्रौर कुलीन देवियां- 
ये सब संघमे श्रा चुकेये) 
इस से भी अधिक महत्व-पूरणे बात जो बौद्धधम के विस्तार में 
सदायक हदं वह थी विविध गरं की सहायता । इस समय तक 
नेक गणो पर भी बौद्धम्‌ ने पयाप्न प्रभाव पेदा कर लिया था। 
यद्यपि जैन धमे के प्रवत्तक वधमान महावीर भी इस समय प्रचार 
कर रहे थे रोर उन्डेभी विविध गणो से सहायता प्राप्न हदे थी, 
परन्तु महात्मा बुद्ध का अनुमोदन करने वाले गण महावीर के 
सहायक गणो की शपेत्ता संख्या मे कर्हीं अधिक थे । शाक्य 
लोगो को जिनके गण में भगवान्‌ बुद्ध का जन्म हृश्मा था, 
अपने ध्म में दील्तिति करना बुद्ध के लिये कदे कठिन काय्य 
नथा । यहीकारणदहै कि बुद्ध के पिता शद्धोदन, उनके पुत्र 
रहल, श्ाक्यगणराजा-भरहिय ( भद्रक ); अनुरुद्ध; किम्बिल, यगु 
नन्द, नन्द, उपालि आदि बहत से प्रतिष्ठित शाक्य लोग संघ 
में प्रविष्ट दो चुके थे। महाप्रजापति गौतमी के नेवृत्व मे बहुत सी 
शाक्य देवियां भी बुद्ध की श्चनुगाभिनी बन गदे थीं। शाक्यो के 
अनन्तर लिच्छविर्योँ ओर मल्लो ने सघ में प्रवेद किया । लिच्छ्‌- 
वियोँ कीं ` राजधानी वैराली में मदात्मा बुद्ध श्ननेक वार गयेश्रौर 
वहां उन्दोन.कितनी ही व उनन्ोनि कितनी ही वार उपदेश भी दिया । “मर्ल्लो? का भी बुद्ध 
यद इतना धनाद्य था [क 9 [स पर्थेकं ऋत्‌ के सिये पथक्‌ ति | 7 त | 
२ | निल्वकार्यप, नदीकाश्यपं श्रौर गयकाश्यप-ये तीन काश्यप भाईेये जो श्रपनी 
| विद्रत्ता तथा कमंकाण्ड फे जिये विख्यात ये । 
३ यह राजवैद्य था रीर रोगियों की चिकित्सा बटी निपुणतामे तथा बिना मूल्य 
| करता भा) 
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५ॐ 


सूर्योदय 


के प्रति बड़ा श्चाकषेण था। सम्भवतः यदी कारण थाकिवुद्ध ने 
मल्लो के राज्य मंदी (कुशीनारा' को निब के लिए उपयुक्त प्रदेश 
समभ था । शाक्य, लिच्छवी ओ्रौर मल्लो की भांति (भग्ग' श्रौर 
"कोलिय' लोग भी बुद्ध के भक्त बन गए थे । महापरि निवौणसूखः 
के श्नु सार “्रह्नकप्प के बुलि' ओ्रौर "पिप्पलिवन के मौय्ये' लोग भी 
बुद्ध की इरणमेंश्मा चुकेयथे । बुद्ध की मृत्यु होने पर इरन्ोनि भी उनकी 
पवित्र धातुः ( ", 11५ ) पर स्तूप खड़ाकरने के लिए अस्थियां मांगी 
थी। इस प्रकार स्पष्टे कि राजार््रो द्वारा बौद्ध धमे को अपनाने से, 
गणराज्यां मे उसका पाया जम जानेसे तथा देविर्योँ केभीसघमें 
दारण पा लेने से, बौद्ध धमे थोडे ही समय मे प्राच्य दे की प्रबल शक्ति 
बन गया । इस प्रचार काये मे खिर्योने भी बहुत दाथ बंटाया। विञ्चाखा 
रौर श्म्बपाली ने इसके लिये बहुत प्रयत्न किया । अनाथपिर्डक की 
कन्या ने चरपने अदम्य साहस द्वारा चङ्ग देड को बौद्ध धमे का केन्द्र 
बना दिया । कोञ्चाम्बी के राजा उदयन का बौद्ध धम की शरोर सुकाव 
कराने वाली उसकी रानी 'सामावती' ही थी। 

५४४ इ ° पू० मं जब कुशीनारा में बुद्ध ने ्रपनी इह लोक लीला 
समापन की, उस समय तक बुद्ध की शि्तायं काशी, कोसल, मगध, 
कपिलवस्तु, रामराम, अल्लकष्प, पिप्पलिवन, सुसखुमार पवेत, वेशाली 
कुशीनारा, अवन्ति, कौराम्बी श्मौर श्रङ्ग देश तक फेल चुकी थीं । 
यद्यपि भगवान्‌ बुद्ध सख्य तो प्राच्य देडा मेही पयेटन करते र्ट 
पर उनकी शिष्य मण्डली अन्य राज्यों मे भीप्रचारकर रही थी । 
परिनिवाण के समय तक भरुकच्छ, सुप्पारक, रोरुक, अपरान्त, कुरु; 
मद्र श्चादि पश्चिमीय तथा उत्तशीय राज्यो मे भी बोद्ध धमे का भवेस 
हो चुका था रौर वहां अनेकों विहारो का निमा भीददो गया था ।» 

१ देखिए, 1१६४१1४ [118४६01 $ ० $€ §{6६त ५ उताहो भात ४1& 
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बौ द्र समीतियां 


यद्यपि बुद्ध के जीवित रहते हए ही उनकी शित्तायं प्रचलित बौद्धमेष मं 
होने लग गई थींतोभी भारत से बाहिर इनका कहीं भी प्रचार न मवमेद्‌ तथा 
हमा था | भारतवर्षमं भी ये पृण-रूपसे न फल सकी थीं। इसका ` बौध 
कारण यह था कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात्‌ ही भिचघ्नौं "` क 
मे श्रान्तरिक ऋगदे प्रारम्भ हो गयेथे। बुद्ध के शिष्य अपनी 
इच्छानुसार रुरु की शिक्यं की व्याख्या करने लग गये भे । बुद्ध 
के निवोणकेकृच्छही दिन वाद्‌ भसुभद्रः नामक भिक्तुनेश्रन्य 
भिक्त से कटा-- “अच्छा हृश्रा बुद्ध मर गये, हम लोग उनके 
चेगुल से द्धूट गये । श्रव हम स्वतंब्रता के साथनजो चा्हेगे सोकर 
सकेगे । इस अव्यवस्था को दर करने के लिये बौद्ध आचार्या ने 
‹ सगीति्योँ' की अरायोजना की 
पहली बोद्ध सभा बुद्रकी मृत्यु के पश्चात्‌ ही राजगृह के प्रथम ंगीनि 
समीप (सप्तपर्णीः गुहा मे हइ । इस्तका निमोण मगध के राजा 
ऋअनजातश्वर ने इसी उदेश्य से कराया था। उम सभामे पांचसौ श्रहत 
कटे हुए थे । सभा का प्रधान (महाकाश्यप था । इसके अरधिवे्न 
सात मास तक होते रहे । इस मे उपालि ओर आनन्द की सहायता 
से 'विनय' ओ्रौर "धमे" सम्बन्धी बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया 
गया । उपालि को विनय के विषय मे च्ौर श्रीनन्द को धमे के 
विपयमे प्रमाण माना गया।' इस सभाका मुख्य काये बद्र के 
उपदेशों का संम्रह करना था । इस सभाको बौद्ध सघ की प्रथम 
संगीतिः कहा जाता हे । | 
१ प्रारम्थभमे बौद्धपादमय वै रो हौ त्रिभाग ये-विनय श्रीर्‌ धमं । क्रिन्नु 
| तकाय महासमा कं श्वानं बदा का वाङ्म विपिरकर्य म पूग ६ गया । 
त्रिनय का विनयगिर्क तथा धयं को मत्ताय प अअन्तमंत किया नया | अभिधम्म 


रक नाम से ण्क तीसरा पिरक बनाया गथा | इसने दरनिक अर प्राध्य।समिक, 
तरिवेचना र्था) 
२ (संगीतिः क। अथं 'सभा' हे। 


द्ितोय 
संगीति 


सूयादय 


प्रथम सभाके सौ वपे पश्चात्‌ वैश्चाली मं दहितीय सभा बुला 
गड । इसक्रा सयो नक स्थविर 'यडा' था । यह्‌ सभा रट मासं तक 
होती रदी । यद्‌ वैशाली के भिच्श्चों मं उदे विवादों कोदृर करने के 
लिये की गड थी । महावंञ्च को पदनेसेज्ञात होता है कि बुद्ध के 
निकौखपद को प्राप्न करे के सौ वष उपान्त वै्ाली के भि्धतरों 
म मदान्‌ विवाद उठ खड़ा हृच्मा था । थेर लोग निम्न दस कारणों से 


बरेदाली के भिज्ञ पर नियम-भग का श्रारोप लगाते थ- 


( १ ) सिद्धिलोन-- बौद्रसघ के निग्रमानुसार भिमं को 
मोज्ययद्थां का सग्रह नदीं करना चादिये, पः वैशाली के भिल्ु 
सग मं नमक उक्ट्रा करते थं। 

( २) दरङ्कलं--मेघ कं नियमानुसार भिज्ञे्रां को दिनम एक 
ही वार भोनन करना चाहिये, प्रवे णक बार से अधिक्र भोजन 
कर्ते थं, 

(३ ) गामन्तन--ण्कहीदििनिमं दूसरे गांवमे जाकर भोजन 
फम्ते थे । 

( ‰ ) अवास-भिकल्ञ को णक ही स्थन पर कड दिन तकर 
नहीं रहना चादिये पर वाली के भिज्ञ १५ दिन तक ण्कदही खन 
के इद-गिदे चक्रः वाटते रहतं थे । 

( ५) अनुमत-निधम विस्द्रकार्थाको करप्तो पलेनलेतेथे 
पर अनुमति पीक से मांगत थ । 

( ६ ) श्चिर्ण-ूबाःदस्णां को प्रमाण मान कर काये 
कते थे। 

( ७ ) अमधित--भो जन के पयात्‌ लस्सी पीते भरे । 

(८ ) जन्वोहि-कांजी आदि मादक द्रव्यो का सेवन 
करतभथ। 


८५ 


बौद्ध संगीतियां 


( ६ ) निसीदन अदसक-खसन कं स्थान पर साधारण बस 
का प्रयोग करते थे! 

( १० ) जातरूपादिक-सोना, चांदी ल जेते थे ।' 

इनके श्रतिरिक्त इनम कुल सेद्धान्तिक मतभेद भी था । वेयालसी 
के भिक्त कटते भे कि गुरु विना कोद व्यक्त्ति अहत नहीं चन सकता । 
अहं त पूरण नहीं, वह अन्नान में प्राप भी कर सकला हे, उसे सिद्धान्तो म 
सन्देह भी हो सक्ता है । उनकी प्रवृत्ति अपने प्रजातन् के श्रनुमार 
धमे को भी म्रजातन्ल्ात्मक बनने की थी। 

वेडाली के भक्त्य दवारा उत्पन्न ह्ण इस विवाद्‌ को दूर करने 
के लिये दही दवितीय समीति का शआ्रायोजन किया गया था । उमम 
सात सौ भिन्न सम्मिलित हणभ । वेद्ाली क भिज्ञच्यों को सघ स 
बहिष्कृत कर दिया गया । परि णाम यदह हुच्ा कि दूसरे पक्ञवार्लो ने 
उस निय को मानने स इन्कार च्या आर अपनी समा प्रथक्‌ रूप 
से स्थ।पितकी । परन्तु दुःग्वदह कि उस सभाक्राकोाड विवरण -उपलन्ध 
नहीं होता । इतना अवश्य ज्ञात है कि उनकी सभा म उपस्थित हु 
लोगो की सस्या बहुत अधिक थी । उसमे अहत रौर श्रहे तभिन्न दोनों 
ही प्रकार के लोग सम्मिलित हण थे । क्यांकि इनकी सस्या अधिक 
थी इसी लिये इन्ह .महासंधिक' नाम दिया गया । दितीय सगीति का 
मख्य प्रयोजन सघ के श्रान्तरिक विवादांकोदूगकगनाथा । परन्तु 


र दे खि, म्‌ विद्ध, परि च्छः ४, श्रकि ९२-* ? 
तदा वेसालिय। सितग्बुं अमे वम्जिपतक्रा | 
{सिङ्गिनान दङ्खलश्च तथा गारन्नः पिच ॥ ° ॥ 
अआनामानुमर्त ष्ण अम्थित्तं [नन च| 
निप्ीदनं अदस्रक जनरूपादकं इति ॥ ४० || 
दमव्रत्थूनि दरीपखु "कप्पन्तीति श्रलस्जिन। 
त॒ सुत्वा न यसस्थेरो बर बञ्जी नुचारिकः।॥ २ ॥ 


९९ 


ततीय 


संगोनि 


सूर्योदय 


इसमें स्थविर यश्च को सफलता प्राप्त न हृदे । इस समय से बौद्ध- 
संव मे भयंकर फूट गहे ओर (महासधिकः नाम से णक नये 
संप्रदाय का विकास हुमा । यह महासभा शद्धेतीय संगीति" कही 
जाती है । मारत से बाहर चौद्धधमे का प्रचार इस समय तक भी नहीं 
हुश्मा था । बोद्धधमका विविध देशोंमे प्रचार वृतीय संगीति से 
प्रारम्भ हृच्रा | 

इस समय भारतवपे मे मौयसम्राद्‌ अशोक शासन कर रहेथे । 
मो द्रलिपुव तिष्य के प्रभाव से अशोक ने बौद्धधम को स्वीकार 
किया । जब सम्राट्‌ अशोक बौद्धधम मे दीन्ञिेत हए उस समय तक 
वौद्रधमे का भारतम भी बहुत प्रभावन था, परन्तु श्रशोक 
ने इसे इतना प्रबल प्रोत्साहन दिया किं उसके जीवनकाल मं 
टी वुद्र की शित्तायें देयदेशान्तसें मे फेल गडः । भगवान बुद्ध की मृन्यु 
के २३६ वपे अनन्त? मोद्रलिपुब तिष्य ने तृतीय संगीति को श्रामंतित 
किया । तिष्य के निमन्तेण पर एक सहस्र भि तञ अशोकागाम म इक 
दृण । ये भिक्तुनौ मास तक निरन्तर सभाभवन में उपस्थित होते गदे! 
इनकी उपस्थिति म लिपिटकं का संकलन किागया। विवादोंको दूर 
करने के लिये मोद्र्णिपु्न तिष्यने 'कथावत्थुः की रचनाकी । इसी 
समय यह भी निश्चय करिया गया कि महात्मा बुद्ध का सन्देडाले जाने के 
लिये विविध देशों भं भिन्न भेजे जायं । इसी के श्ननुसार नो प्रचारक- 
मरडल तय्यार्‌ किय गये । इन मशर्डलां के नेताच्यां के नाम दीपं 
प्रो महावंञ्च दोनां मे संग्रहीत है । महाव के अ्रनुसार इनके नाम 
इस प्रकार है :- 


प्रमविजय 
४ का उपक्रम 











मुखिया के नापर प्रदत्त प्रदेश 

पाली संस्कृत तात्कालिक वनैमान 
मञ्भन्तिक माध्यन्तिकिं | काश्मीर-गान्धारः काश्मीर,कन्धार 
महादेव महादेव । मदिपमणर्डल माईसूर 
र क्खित रच्चित वनवासी । उत्तरीय कनारा 
योनधम्मरक््खित | योनधमर क्षित  ऋअपरान्त । बम्ब 
महाधम्मरक्खित | महाधमेरक्तित । महारट् महाराष्ट 
महार क्खित महारत्तित योन यूनानी जगन्‌ 
मञ्मिमि आदि | मध्यम श्रादि हिमवन्त हिमालय के प्रदेश 
सोण, उत्तर शोण, उत्तर सुवन्नभूमि पेगू , मालमीन 
महिन्द्‌ श्रादि | महेन्द्रश्नादि लका , सीलोन 





इन मण्डलो ने धम विजय के लिए जो जो प्रयत्न किये उनका वरन 
महाव के बारहवे परिच्छद मे बड़े रोचकदढंगसे फिया गयाहै। 
वणन इस प्रकार है- 

“'थेर मोद्‌ गलिपुत्त ने संगीति को समाप्र करके, भविष्य को विविधदर्शामं 
ष्टिम रख कर, भारत के सीमान्त प्रदशों मे शसन की प्रतिष्ठा धमविभय का 
करने के विचार से कार्तिक मास में उन उन थेरो को उन ग्त्न 
उन देशों मे भेजा। काश्मीर श्रौर गान्धार में मज्जन्तिक को, 
महिषमण्डल में महादेव को, यूनानी जगत्‌ में महारक्खित को, 
हिमालय के प्रदेशो मे मञ्मिमि को, सोण ओर उत्तर को सुवण 
भूमि मे तथा महामदिन्द को लंकामे* शासन की स्थापना करने 


१. लंका में बौद्धधमंक्रं प्रचार का वन द्वितीय संक्रानि मै किया गया है। 


९२ 


कारमीर 
च्मौर 
गाग्धार 


॥ 1 


म 


222 ॥ # 0) चकवा "ज्वा 


सूर्योदय 


के लिए भेजा १ 
"भेर मञ्मन्तिक काश्मीर श्रौर गान्धार मे प्रचार करने 
के लिये गया। उस समय इन देशों पर श्रारवालः नामक 
नागराज राज्य कर रहा था इसे दवीय शक््तियां प्रा्र थीं । 
पने प्रभाव से यह काश्मीर श्रौर गान्धार की सब फसल नष्ट 
कर रहा था । तब मञ्कन्तिक थेर श्राकाशमागे से होताहृश्चा इधर 
उधर घूमने लगा । नागों ने जाकर नागराज को मञमन्तिकं के श्राग- 
मन का समाचार सुनाया । नागराज ने रुष्ट होकर मञ्भन्तिकं को 
नाना प्रकार से डराया । बड़ी जोर की आंधी चलने लगी । मेघ गर- 
जने लगे । वपो पड़ने लगी । भांति भांति की विजलियां कड़कने 
लगी । पवेतों के शिखर श्रीर ब्ृत्ञ टुकड़े इकडे होकर गिरने लगे । 
बड़े बड़े भयकर सपे चार्यो श्रोर से उसे डगने लगे। स्वये नागराज 
भी श्रनेक तरह से उसकी भत्सना करता हु्ा उस भयभीत करने 
लगा । श्रपनी श्रलौकिक क्ति द्वारा थेर ने सभी विपत्तिर्यो को हटा 
कर, ्रपने उन्करष्ट बल का प्रद शन कर, नागराज से कहा-हे महानाग ' 
देवों सित सम्पूण मनुष्य लोक भी यदि मुभे नष्ट करने का प्रयत्न 
देखिये, मह (वंशा, परिच्चेद १२ । षो > 
, थैर कस्मीरगन्धार भज्मन्तिकमपसया । 
श्रपेसयि मह देवत्थेरं रक्खित्तनामक ॥ ३ ॥ 
वनवासि श्रपेसेसि येर रक्खिननामकं । 
तथापरन्तकं योनधम्मरक्खितनामके ॥ ४ ॥ 
महारढं महाधम्मरक्ितत्थेर नामक । 
महारक््खितथेर तु योनलोकमयेसयि ॥ ५ ॥ 
पेसेनि मञ्मिमं यैर शिमवन्तपदेस्क । 
पएवण्णभूमि थेरे ढं सोणसुत्तरमेवच ॥ ६ ॥ 
महामहिन्दथेरन्तं येर श्टिठययु्तियं । 
सम्बलं मदसालश्न सके सङि विहारिके ।॥ ७॥ 
१४ 


म 


धमे विजय का उपक्रम 


करे तो भी वह मुभे भयभीत करने मे समथ नी हो सकता । हे नाग- 
राज ! यदि तुम सयुद्र श्रौर पवतो सित सारी प्रथ्वी कोभी मेरे 
ऊपर फेक दो तब भी तुम मेरे च्नन्द्र भय उत्पन्न करने्मे समथ 
नदीं दो सकते । हे उरगाधिप ! इस विना प्रक्रिया से तो. तुम्दारा 
ही नाञ्च होगा । 


““यह सुनकर श्भिमान-रदहित हुए नागराज को थेर ने धमदेङना 
की, श्रौरथेर ने ्तिरनन ( बुद्ध, धमे श्रौर संच) कीज्ञर्ण ग्रहण 
की । इसी प्रकार ८४ सदख नाग, गन्धव, यन्ञ॒ आर कुम्भर्डकों ने 
बौद्धधम को स्वीकृत किया । "पद्वकः नामक यन्त ने (हारीतः नामक 
पत्नी तथ! अपने पांच सौ पुर्बो के साथ धमे के प्रथम फल को भ्राप्ठ 
किया । इनको भेर ने इस प्रकार उपदेञ्च रदिया-जैसे तुम लोग शव 
तक क्रोध कर्ते रहे हो भविष्य में वेसा मतकरना। न्न का नाडा 
कभी मत करना क्योकि सभी प्राणी सुख की कामना करनेवाले है । 
सब प्राणियों से मिता करो । सव मनुष्य सुखपूवेक र्हं । इस 
प्रकार उनके उपदेङ् देने पर उन सरभो नेवेसा करना स्वीकार 
किया । 


८८ तदनन्तर नागराज, थेर मज्मन्तिक को रन्रपयङ्क पर विटा 
कर स्वयं उसके समीप खड़ा होकर पखा करने लगा । इसी समय 
काश्भीर श्नौर गान्धार के मनुष्य नागराज की पूजा को आये । जवं 
उन्दोनि थेर की अलौकिक शक्ति के विषयमे सुना तो वे उसकै 
समीप श्राकर असिवादन कर एक शओ्ओर बैठ गये । तत्पश्चात्‌ स्थविर 
ने उन्ह नागों के योग्य धमे का उपदेश दिया । इस पर ८० सहस्र 
मनुष्यों ने प्रवज्या ग्रहण की। उस दिन सरे श्राज तक काश्मीर श्रौर 
गान्धार कै निवासी काषायवास से प्रज्वलित तथा वस्तु्लय 
( बुद्ध, धमै श्रौर संच ) के उपासक हैँ ।" 


९४ 


महिकमरश्ज्ञ 
मे 


वनवासोमे 


श्परान्तमे 


महारा मं 


योन मं 


हिमवन्त में 


सूर्योदय 


'थेर महादेव ने महिषमर्डल जाकर जनता के मध्यमे 
"देवदूत सूत्तान्तः का उपदेश दिया । ४० सहस्र मनुष्यो ने श्रपनी 
धमेदृष्टि का संशोधन किया श्रौर भेर महादेव से प्रवज्या ग्रहण की ।” 

“र रक्खित ने वनवासी जाकर श्राका् में सिर होकर जनता 
के बीच (शनमतग्गः सूत्र का उपदेश दिया । ६० सहस मनुष्यों ने 
बौद्धधमे को खीकार किया ओर ३५ सहस्र ने प्रवञ्या ली । इस सतिर 
ने वनवासी मे ५०० विहार बनवाये तथा विहायो मे बुद्ध का श्चासन 
प्रतिष्ठापित किया ।”' 


"धेर योन धम्मरक्खित श्रपरान्त देड मं गया । वहां इसने शश्र- 
ग्गिक्खन्धोपम सुत्त ( श्रभ्निस्कन्धोपम सूत्र) का मनुष्यों को उपदेखा 
दिया । धमे श्रौर रधम के विवेचन मे कुराल इस सविर ने २५ 
सहस्र मनुष्यं को धमोमृत का पान कराया । इनम से एक सहस्र 
पुरुष श्रोर इस से भी श्रधिक धियां, जो करि चत्रिय जाति कीर्थं, 
भिक्त संघ में प्रविष्ट हुई । 

““थेर महारक्त ने महाराष्ट मे जाकर (महानारद कस्सपः 
( महानारद काश्यप ) जातक का उपदेश किया । ८४ सहस्र मनुर्ष्या 
ने मागेफल ( निवोण से पूवे प्राप्र होने बाले स्रोतापन्न, सकृदागामी 
श्रौर ऋअनभिगामी साधना की इन तीन सीदियों को मागेफल कहते हँ ) 
प्राप्न किया ग्रर १३ सहस्र मुष्य प्रत्रजित हुए । 


“भेर महारक्िितने योन देश्च मे जाकर (कालकाराम' सूत्र 
का उपदेश किया । एक लाख सत्तर सहस्र मनुर्ष्यो ने मागेफल को 
प्राप्न किया श्रौर दस सहस ने प्रवज्या ली ।” 

“धेर मञ्मिम ने चार थेरो के साथ शिमवन्त प्रदेडामे जाकर 
+धमंचक्त प्रवत्तैन' सू का उपदेश किया । यहां ८० करोड़ मनुष्यो ने मागे 
फल को प्राप्न किया । इन पांच थेरो ने हिमवन्त प्रदेश को पांच राष्ट 
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ने हिमवन्त प्रदेश को पांच राष्ट मे वांट करएक एक देश में प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ रूप से प्रचार किया। प्रत्येक राष्ट मे एक एक लाख मनुष्य 
प्रसन्नता पूवक भगवान्‌ बुद्ध के शासन मे दीक्षित हुए ।" 


“महा प्रभावशाली थेर सो, उत्तर थेर के साथ सुवर्णभूमि 
गया । उस समय वहां यह्‌ श्रवसा थी कि राजा के घर मं पुत्र उत्पन्न 
होते ही एक करर राक्तसी समुद्र से निकल कर उसे खा जाती थी श्रौर 
पुनः समुद्र म समा जाती थी । जब ये वहां पहुचे उसी समय राजा के 
घर में एक बालक ने जन्म ग्रहण किया । वहां के निवासिर्यो ने इन थेरो 
को राक्षसी का सहायक समम्‌ कर मारने के लिये शखर उठा लिये । 
थेरो ने पूष्ला-तुम हमे कयां मारने चाये हो ! इस पर मनुष्यां ने 
अपना शभिप्राय उन पर प्रकट कर दिया । तब थेरो ने कहा- हम तो 
शीलवान्‌ श्रमण है न कि राक्तसी के सहायक । इसी समय राक्षसी भी 
हाथ मे परशु लिये समुद्र से निकली । उसे देख मनुष्य हाहाकार करने 
लगे। परन्तु थेरो ने अपनी चामत्कारिक शक्ति के हारा बहुतसे 
रात्तसो को प्रकट कर राजकुमार का भक्षण करने बाली राक्षसी को 
चेर लिया । इन्दं देख रा्षसी भाग खड़ी हृद । इस प्रकार सवव श्रभय 
की स्थापनां कर, एकत्रित हए लोगों को थेरो ने ब्रह्मजालसूत्र' का 
उपदेश किया । बहुत से मयुरष्यों ने विरत तथा पड्वशील मे श्राखथा 
दिखाई । ६० सहस मनुर्ष्यो ने तो धमे को सख्ीकरृत ही कर लिया । 
डेद्‌ सहस पुरुषों रौर ढाई सहस्र लियो ने संघ में प्रवेश किया । इस 
घटना के पश्चात्‌ सुवरुूणमूमि मे जितने भी राजङुमार उत्पन्न हुए 
वे सब सोरोत्तर ( सोण श्रौर उत्तर के नाम से ) कहलाये ।" 


इस प्रकार इन प्रचारक मण्डलो के कार्या का वणेन कर महावंश 
लिखता हे- 
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सूर्योदय 


महादयस्यापि जिनस्व करढन, 
विहाय पतत अमतं सुखम्षिते । 
कररिसु लोकस्व हितं तहि तर्हि, 
भवेय्य को लोकहिते पमादवा ॥ 

्रथोत्‌ इन थरो ने श्रगृेत से भी बहुमूल्य अपने श्नानन्द सुख 
का परिलयाग कर, सुदूरवर्ती देशों मे भटक कर, सब करटो को सहकर 
संसार का हितसाधन किया था | निःसन्देह ये धन्य हं ।, 

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि महावंश का वरन बहुत 
सी चामत्कारिक घटनाश्रों से परिपृणे है, जो कि निःसन्देह तथ्य नहीं 
मानी जा सकती । शआकाडा मागे से होकर जाना, एक एक प्रचारक 
का करोड़ों को श्रनुयायी बनाना, हिमवन्त देश की जन सख्या का 
८० करोड़ होना--ये सब बातें एेतिदासिक दृष्टि से कहां तक सत्य 
हो सकती है, यह्‌ पाठकगण सयमेव ही विचार सकते ह । फिर भी 
इतना निशित है कि अरशोक कै प्रचारक मण्डलों को ्रपने काये 
में श्राक्ञातीत सफलता प्राप्न हृदे थी । किन्तु, इन सफलताश्रों का 
कोद ऋमबद्ध इतिहास नीं मिलता । यही कारण है कि महावंश ने 
अपने समय मे बौद्धधम के विस्तरत प्रचार को देखकर एक एक भेर 
का प्रभाव मान लियादै। महावंश के इस वणेन की पुष्टि अशोक 
के शिलालेखों से भी होती है । श्शोक पने योद शिलालेख 
मे लिखता है- 

८“धस्मविजय को ही देवताश्रों के प्रिय मुख्यतम विजय मानते 
ह । यह धम्मविजय देवताश्रों के भिय ने यहां ( श्रपने विजित में) 

्रीयुत्‌ प्रो, बह्यानन्द जी की सदायतो से लिखा गवा हे । 
देखिये, महावंश्च पालिरूप, परिखेद १२, श्छोेक, ९-५५ 
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तथा सभी श्रन्तों मे-सेकडों योजन दूर श्रषोँ ( पशिमीय एशिया ) 
मे भी जहां अन्तिश्रोक नामक योन राजा राज्य करता है ्रौर उस 
च्मन्तिश्रोक के परे तुरुमय, श्रन्तिकिनि, मक तथा श्लिकसुदर नाम 
के चार राजा राज्य करते है । तथा श्रपने राज्य कै नीचे ( दक्षिण 
मे ) चोल, पांड्य श्रौर ताभ्रप्णी मे, इसी प्रकार इधर राजविषरयों 
मँ (राजा कै पने राज्यम) योन-कम्बोजों मे, नाभकमे, 
नाभपक्तियां मे, भोजपितिनिकां मे, अन्ध-पुलिन्दां मे-- सब जगह 
धमेविजय प्राप्न की हे। सभी जगह लोग देवताश्च के प्रिय के 
धमौनुञ्ासन का अनुसरण करते दै श्रौर जहां देवताश्रं कै प्रिय 
के दूत नहीं भी जाते वहां भी लोग, देवतार्श्राँ के प्रिय के धमवृत्त 
को, विधान को, श्रौर धमौनुशासन को सुनकर धमे का श्रनुविधान 
( आचरण ) करते दहै अर करगे । इस प्रकार सब जगह जो विजय 
पराप् हृदे है, वह श्रीति-रस-पूणे है ।५ ° 

इस प्रकार सीरिया, (जिसका राजा श्रन्तिश्रोक द्वितीय ) 
मिश्र, ( जिसका राजा तुरुमय-टाल्मी ) उत्तरीय अप्रीका, ( जिसका 
राजा मक~मेगस ) पेपिरस, ८ मेसिडोनिया के पश्चिम मे ) 
( जिसका राजा श्रलिकसुदर-अलेग्जैडर ) चोल, पारड्य, ताम्रपर्णी 
( लंका ) श्रान्ध, कम्बोज, भोजपितिनिक ८ विदमै या बरार ) श्रौर 
यूनानी जगत्‌ में अशोकं के जीवित रहते हए दही बौद्धधमे फैल 
गया था | 

तृतीय महासा के पश्चात्‌ विविध देशों मे प्रचराथे जो प्रचारक- 
मण्डल भेजे गये थे उनमे से एक प्रचारक मण्डल यूनानी जगत्‌ में 


भी गया था, इसका नेता "महारक्त था । बौद्धसाहिदय की इस 


१. देलिये -- भारतीय इतिहा की रूपरेखा, प्रो° जयचन्दं बिघालङ्गारक्त, भाग 
दृसरा, ¶8§ ५८६ 
१६ 


यू नानी जगत्‌ 
मे 


सूर्योदय 


अयुश्रुति की पुष्टि अशोक के शिलालेख से भीदहोती दे । परन्तु इस 
प्रचारक-मण्डल के प्रचारकाये का कुच भी विवरण उपलब्ध नहीं 
होता । फिर भी यद्‌ वश्य ज्ञात होताहै कि युनानी जगत्‌ पर 
नौद्धधमे का पयोप्त प्रभाव पड़ा था । अशोक से ढाडेसौ 
वषे पश्चात्‌ इसी प्रदेश ( जूडिया) मे इसा उत्पन्न हुए । इनकी 
शिन्ताश्मों पर बुद्ध के उपदेर्शों का प्रभाव स्पष्टतया दृष्टिगोचर ्ोता 
है ।' इनकी पूजा-पाठ, क्रियाकलाप; गाथाये तथा विद्ार परस्पर 
बहत मिलते दँ । तिब्बत के विहारो को देखकर श्राधुनिक योरूपीय 
यात्री उन रोमन केथोलिक गिज समभ बेटे थे । भिश्र के थेराप्युरतों 
का जीवन भारतीय थेरो से बहत अधिक भिलता था । आज इन 
थेराप्यूतों कै नाम सरे भेराप्यूटिक्सः पाश्चात्य चिकित्सा का एक 
अंग वन गया दहै । कदी अशोक द्वारा यूनानी जगत्‌ में भेजे हप 
चिकित्सक दही तो थेराप्यूत नहीदं ? अशोक के समयम कुल 
बौद्धम्रचारक भी सिकन्दरिया पहुंच चुके थे श्रौर भारतीय व्यापा- 
रियो ने वहां पर अपनी बस्तियां भी वसादे थीं ।` क्लेमन्ट, क्िसो- 
स्टोम शादि प्राचीन देसाई लेखकों का तो यहां तक कहना है कि 
सिकन्दरिया मे भारतीयों के कंदे सम्प्रदाय भी विद्यमान थे । यह 
भी ज्ञात होतादहै कि भिश्न का यूनानी राजा टल्मी, भारतीय भ्र्न्थो 
का अनुवाद कराने के लिये उत्सुक था । ये सब प्रमाण यूनानी 
जगत्‌ पर भारतीय प्रभाव को पुष्ट करते दै । इसलिये इसमे सन्देह 
नदीं कि अशोक के प्रचारक-मण्डल ने वहां भी श्रपना काये किया 
हयो, जिसका इतिहास श्राज उपलल्ध नहीं होता । 





१. देखिये, धमंका श्रादि खरोत, ग गापरसादक्ृत, ० ३ 


२. देखिये, (0८४1116 ना विात्म$) 8 क 611, ९१९ 384-86 
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बौद्धधमे ही क्यों सफल हृश्रा ? 


२३६ ३० पू० मे श्रशोक परलोकगामी हुए । इस समय तक दोरक 
काश्मीर, गान्धार, मादेसूर, उत्तरीय कनारा, बम्ब, महाराष्ट, यूनानी श्यो सफल 
जगत्‌, ( पश्चिमीय एशिया भिश्र पूबीययोरुप ) दिमालय के हशर! 
परदेश, सुवण भूमि तथा सीलोन में मदात्मा बुद्ध की शिक्तायें फेल 
चुकी थीं । श्रव प्रभ यह दहै कि इस प्रचार काय्यै में बौद्धधमे दही 
क्यों सफल हुश्रा ? जिस समय भगवान्‌ बुद्ध भारत मे श्रपनी 
शि्ताश्रं का प्रचार कररहेथे उस समय वे मैदान में श्रकेलेही 
न थे । लगभग उसी काल मेँ जेनधमे के प्रवत्तक वधमान महावीर, 
श्राजीवक सम्प्रदाय के संस्थापक भखलिपुत्त गोसाल तथा अन्य कड 
सुधारक भी चपनी शिक्ताश्यां का प्रचार करमे में तत्पर थे । इतिहास 
के विद्यार्थी के लिये यह जानना त्यावश्यक है कि इन धर्मोकी 
पारस्परिक टक्षर मेबुद्ध को ही सफलता क्यों भिली? कयोँकर 
बोद्धधमे ने आयोवत्ते की कठिन प्राकृतिक सीमाश्रं को पार कर 
सातसौवर्षामेदही एशियाके ्रधिकांञ्च भाग को अधिकृत कर 
लिया ? श्रौर इतनी शीघ्रता से यह धमे भारत, लंका श्रौर बमो 
मे कैलकर पश्चिम एशिया मे से होता हृ मिश्र श्र यूनान में भी 
प्रविष्ट होगया : 


विश्व के इतिहास में किसी भी महापुरुष के श्रयुयायियों ने श्रपने प्रचारक की 
गुरु का ्रादेख पालने म इतना उत्साह, इतनी तत्परता श्रौर इतना लगन 
त्याग प्रदर्शित नदीं किया, जितना गौतम बुद्ध के श्रनुयायियों ने । 
इसके शिर्ष्यां ने सांसारिक सुखां को लात मार कर, श्राजीवन पने 
सम्बन्धियों का मह तकं देखे बिना, सेवा का परम त्रत धारण कर, 
मीलों ची, बफं से ढकी, हिमालय श्चौर पामीर की चोटिर्यो पर 
केवल चीवर श्रोढे तथा भिक्तापाब्न लिये हए, मनुष्य जाति के 
कल्याण की सश्ची लगन से प्रेरित होकर, मीलँ तकं धने जगलो 
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संग्न की 
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श्रौर निजेन प्रदेशों मे से होकर, पड़ाव रहित मार्गा को पार कर, 
किसी प्रकार की रसद-सामभ्री का प्रबन्ध न होते हए भी श्रपनेसे 
सवेथा श्रपरिचित लोगों मे भगवान्‌ के सत्य संदेश को सुनाया । 
इसी के शअनुयायी श्रपने जीवन को हथेली पर रखकर, मार्गा से 
सवेथा श्रनभिज्ञ होते हए समुद्रीय तूफानों का सामना कर चार 
चप्पुश्यों की द्योदी छोरी नौकाच्रो से विल महासागर की तरल 
तरङ्गाबलि को पार कर लंकाश्रौर बमोमे भी प्रविष्ट हृए। ये प्रचा- 
रक कदे साधारण शआ्रादमीनथे | इन्दं मे उस समय के ससार भर 
मे सबसे बड़े सम्राट्‌ श्रशोक का पुत्र कुमार महेन्द्र तथा श्राजन्म- 
कुमारी सघमित्ता थी । खय महात्मा बुद्ध भी शक्य गणराज्य के 
राजकुमार थे । वही राजकुमार जब नगे पैर चलकर द्वार ह्वार पर 
भिक्ता मांगता हा उपदेञ्च देता था तो उसका कितना प्रभाव पड़ता 
होगा-यह समभ सकना कुं कठिन बात नीं है । 


सारनाथ में धमेचक्र का प्रवत्तेन करते हृए गौतम बुद्ध ने ही पहले 
पहल पने शिष्यां को देडा-देशान्तयं तथा द्वीप-दीपान्तयो में धमे 
कासदेडाल्ते जाने की प्रेरणा कीथी। हेसादयों रौर मुसलमानों 
का प्रचार काय्ये तो गौतम से शताब्दियों पीठे की वस्तु है । संसार 
के सभी प्रचारकों के श्रम्रगामी गौतम बुद्ध दीथे। 


बुद्ध एक सघराज्य मेँ उत्पन्न हृए थे । इसलिये सघराञ्य से 
उन्द बहुत भ्रीति थी । यदी कारण है कि उन्दोनि भिक्या को सग- 
ठित करते हुए उनका भी एक संघ बनाया, जिसका श्राधार प्रजा- 
तन्त था । वे अपने पीद्छे किसी एक को महन्त नहीं बना गये । 
परिणाम यह हृश्ा कि साधारणतया सम्प्रदायो मेँ जो बुराइयां रा 
जाती षै, बौद्ध सघ उनसे बचा रहा । भगवान्‌ बुद्ध का अन्तिम 
उपदेश्च यदी था--““अत्तदीपा विहरथ श्रत्तसरणा श्ननभ्नसरणा धम्म- 

4. 


बोद्धधमे ही क्यो सफल हृश्रा ! 


दीपा धम्मसरणा ्ननश्चसरणा । श्रथात्‌ श्रानन्द ! अब तुम श्रपनी 
ही ज्योति मे चलो, श्रपनी ही शरण जाश्रो, किसी दूसरे की शरण मत 
जाश्रो, धमे की ज्योति श्रौर धमे की शरण जाश्रो। बौद्ध धमे की 
सफलता का यद्‌ दृद श्राधार है । इससे शीघ्र ही वह धमेचक्र सुदूर 
देशों मे चलने लगा जिसका एक दिन गौतम ने स्वप्र लिया था । 

गौतम के समय समाज मे जो कुरीतियां श्रौर श्न्धविश्चास 
प्रचलित थे, उनफे विरुद्ध इतनी प्रबल क्रान्ति इतने बड़ व्यक्तिने 
दभीतकनकीथी। यज्ञा मे पशुर्रोंकीजो बलि दी जाती थी, 
समाज मेँ शुद्र पर जो अ्नयाचार होतेथे, विविध प्रकारकीजो 
तांत्रिक क्रियाय प्रचलित थीं, बड़ बड़े विद्वानों का जो जीवन सूखे 
दाशनिक विवादों में बीत जाता था तथा कोरे हटयोग श्रौर भूटी 
तपस्या पर जो बल दिया जाता था--इन सबके विरुद्ध उन्न प्रबल 
त्रान्दोलन किया । उस दिन जब गौतम ने एक स्थान पर खड़े होकर 
यह घोषणा की कि-समाज मेँ मनुष्य की स्थिति जन्म से न होकर 
गुणकमोनुसार होती है, तो सहसरं व्यक्ति सामाजिक बन्धनो की श्रख- 
लाये तोडने फे लिये उनके चार ओर इक्दरेहो गये। दस प्रकार 
सहज में ही लाखों मनुष्य, उनकी उदार नीति के कारण उनके 
श्मलुगामी बन गये । उनका सिद्धान्त, सरल था। उनका माग, मध्यम 
था । श्र्हिसा मे उनका विश्वास था। उनके विचार बुद्धि में जम 
जाते थे । उनका उपदेश क्रियात्मक था । उनकी दृष्टि मे सव समान 
थे । कोई बड़-छ्लोटा नदीं था । उपालि नाई था, शआाम्रपाली वेश्या 
थी, चुन्द लोहार था श्रौर मल्लिका दासी थी। किन्तु गौतम के 
हृदय मे इनके लिये भी किसी से कम श्राद्र नथा, 

गौतम द्वार उठाई हृद श्रावाज का श्रनुमोदन जितने प्रभाव- 
शाली व्यक्तया ने किया, वेसा न्य किसी भी धमसुधारक का नहीं 


हृश्रा । मगध, कोसल, श्रवन्ति श्रौर कौञाम्बी के राजा--बिम्बसारः, 
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समयायुकूल 
सिद्धान्त 





महान्‌ ष्यक्तियो 
हारा प्रोत्साहन 








प्रचार दील 


सूर्योदय 


प्रसेनजित्‌, प्रद्योत तथा उद्यन, शाक्य, लिच्छवि, मकल, भग्ग, 
कोलिय तथा मोरिय श्रादि गण, शनाथपिर्डक से समृद्ध व्यापारी, 
यज्ञ से प्रतिष्ठित नागरिक, जीवक से राजवे्य, श्रभयराजकुमार से 
प्रतिभाञ्चाली व्यक्ति तथा श्ञारिपुत्र ओर मौद्रल्यायन से विद्धान्‌ , 
महाप्रजापति गोतमी, सामावती, त्मा श्रौर भद्राकापिलानी सी रानियां 
ओर कुलीनदेवियां-- ये सब संघ मे शरण ले चुके; थे । इन सबसे 
बद्‌ कर बुद्ध का श्रनुगामी सम्राद्‌ अशोक था, जिसने बुद्ध द्वारा 
जलाई हृदे ज्ञान की ज्योति को हाथ मेँ लेकर, गांव से गांव, नगर से 
नगर, प्रान्त से प्रान्त, देश से देश श्रौर एक महाद्वीप से दूसरे महा- 
दवीप तक उस ज्ञान के प्रकारा को फेला दिया । बुद्ध के श्र्हिसा तथा 
मेती तत्व को सम्मुख रखकर धमेशालाये, कुएं, सडक तथा चिकि- 
त्सालय न केवल श्रपने राज्य में ्रपितु पड़ोसी रार्ज्यो मे भी बनाये । 
शिकार, जीवहदया तथा पशुश्मों को दागना बन्द कर दिया । श्रपनी 
सम्पूणे सम्पत्ति संघ को श्र्पित कर दी । नष्ट हो रहे बुद्ध के एेति- 
हासिक स्थानो पर उनकी स्मृतियां सिर कराइ तथा अपने धमेसदेश्च 
को शिलाश्च श्रौर स्तम्भो पर उत्कीणे करा कर उन्हं देच के एक 
सिरे से दूसरे सिरे तक स्थापित कराया । श्शोक के इन छया का 
परिणाम यह हृश्रा किं श्राज तकं ससार की एक तिहाई मनुष्यजाति 
प्रतिदिन बुद्ध का नाम इश्वर मानकर जपती है । 


गौतम की प्रचार शैली बहुत रोचक थी । वे श्रपने उपदेश 
स्थानीय लोकभाषा मँ दी दिया करते थे । श्रपने श्रोताश्रों की योम्यता 
को देख कर तदनुसार दही वे व्याख्यान देते थे । श्रपने विरोधिर्योँ 
की श्रालोचना वे कभी नहीं करते थे, जब कि श्राजीषक श्रौर 
जैनी परस्पर गाली गलोज तक कर डालते थे । दुसरे सम्प्रदायो के 
प्रति उनके विचार इतने उदारथेकिवे उनको भीदानदेनेकी 


4.1 


बौद्धधर्म ही क्यों सफल हश्रा ! 


ररणा करते थे । बुद्ध श्रपने शिष्यो को प्रत्येक बात उदाहरणा रौर 
दृष्टान्तो हारा समाया करते थे जबकि प्राचीन परिपाटी सूत्ररूप में 
उपदेश्च देने की थी । उनकी प्रचारशेली की उन्तमता के कारण इसे 
फेलने में बहुत सहायता मिली । 


विविध जातियों मे बौद्धधमे के प्रसार का एक महत्त्वपृश नि को 
कारण यह भी था कि इसमे समाविष्ट होने पर कोर प्रेणीभेद न रहता "` ` 
था जब कि हिन्दधमै श्रनेक श्रेणियों श्रौर जातियों म भटा 
हृश्ा था । 


सिकन्दर के बाद श्रौर विशेष कर म्मैय्येसम्राद्‌ अरशोकं के मीनान्डर श्रीर 
पश्चात्‌ भीक, पाथियन, शक, यूची श्रौर कुञान लोगों के श्राक्रमण॒ कनिष्क का 
कहै शताब्दियों तक भारत पर होते रहे । भारतीय धमे की उदारता ४५ 0 
से तथा यहां की उच्च संस्कृति से प्रभावित होकर विदेशी ाक्रा- " 
न्तार्श्रोने यहींके धमे को अपना लिया। मीनान्डर जो कि ग्रीक 
था, बौद्ध बन गया । इसने बौद्ध भिज नागसेन से जो प्रभ क्वे 
भिलिन्द पच्छ ( भिलिन्द प्रभ) नाम से विख्यात हैँ । यह मन्थ 
पाली साहित्य का श्रनुपम रन्न सममा जाता है । ग्रीक श्रौर पार्थयन 
लोग श्रपने सिकं पर प्राकृत भाषा कां प्रयोग करतेथे। वे ्रपने 
सिक्त पर धमिश्न ( धार्भक ) लिखते थे । द्ससे स्पष्ट है कि वे बौद्ध 
मताबलम्बी थे । ° युची राजा कफस ८ केडफादेसस्‌ ) द्वितीय के 
सक्छ पर हाथ में लिशूल लिये हए शिव की मूर्ति है । इससे पता 
लगता है कि यह रोव था। परन्तु इन विदेशी श्राक्रान्तार््रो म भार- 
तीय सस्छृति का सबसे बड़ा समथेक कशान सम्राद्‌ कनिष्क था । 
इसने बौद्धधमे के प्रसार मेँ श्रनुपम उत्साष् प्रदरित किया था । 

















१, देखिये, भारतीय इतिहास की ूपरेखा, विभाग २, पृष्ठ सं० ७९१ 
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सूर्योदय 


कनिष्क का साम्राज्य उजैन ्यौर रांची से लेकर गौबी के मरुस्थल 
तक विस्तृत था । काबुल, काश्मीर, उत्तरीय भारत तथा चीनी तुकि- 
स्तान--ये सब प्रदेश इसके राज्य कै श्न्तगेत थे । इस सम्पूण 
प्रदे में नौद्धधम को भ्रचारित करने का श्रेय कनिष्कको दी प्रप्र 
है । यदी कारण है कि बौद्धधमै के विस्तार म अशोक के पञ्चात्‌ 
कनिष्क काही स्थानदहे। विदेशी श्राक्रान्तार्श्रो मेँ यदी एक राजा 
ठेसा हृश्मा जिसका नाम श्राज भी भारतवषं की सीमार्थ्याके पार 
सबसे अधिक श्ादर से स्मरण किया जाता है । तिञ्वत, चीन, 
मंगोलिया रौर खोतन के साहिल मे कनिष्कं को विशेष गौरवपूणे 
स्थान भ्राप्र है । कनिष्क वौद्धधमे मे किस प्रकार प्रविष्ट हृश्या ? इस 
विषय में अनेक श्रनुश्रतियां पादे जाती दै । ये सब स्वरूप में लगभग 
वैसीदह्ी ई जेसी शोक के विषय में कर्लिग की श्रुश्रुति हे। 
“श्रीधमैपिटक निदान सूरः नामक एक चीनी भन्थ सेज्ञातदहोताष्टे कि 
कनिष्क ने पाटलिपुत्र पर चद्ादै कर वहांकेराजाको हराया श्रौर 
उससे पहले तो भारी हरजाना मांगा, पर पीडे से बौद्ध विद्धान्‌ 
“अश्वघोष तथा भगवान्‌ बुद्ध का कमण्डलु लेकर सन्तुष्ट॒हदोगया । 
अश्वघोष के धर्मोपदेशों से प्रभावित होकर कनिष्क ने बौद्धधम 
स्वीकार किया । श्रपनी राजधानी पुरुषपुर ( पेञ्यावर ) मे एक चार 
सौ क्रीट ऊँचा, तेरह भाजिला स्तुष बनवाया । यह्‌ नवम शताब्दी 
तक खड़ा रहा । यदि यह श्राजभी होता तो संसार के महान्‌ 
आश्चर्ययं मै गिना जाता । बौद्धधर्म की सेवार््भोों के कारणद्धी 
इसे “द्वितीय श्रशोकः माना जाता है| बौद्धो की चतुथ महासभा 
इसी ने बुलवाई थी । कष्टा जाता है कि अपने अतिरिक्त समय में 
कनिष्क एक भिच्लु से बौद्ध अन्थ पदा करता था । उनको पदृते 
हए इसने विभिन्न सम्भदार्यो कै परस्पर विरोधी सिद्धातो से तंग 











२६ 


बौद्धसघ मे मेद के कारण 


प्राकर, वास्तविक सत्य का निणेय करने के लिये श्रश्वघोष के 
श्राचाये "पाश्वे से सभा का प्रबन्ध करने की प्राथेना की । 


कनिष्क की प्राथेना पर श्राचाय्ये पाश्वे ने चतुथे संगीति को 
प्मामत्रित किया । यह सभा काश्मीर की राजधानी श्रीनगर के समीपं 
कुणडलवन' विहार में हुई थी । इसके सभापति "वसुमिख' थे श्रौर 
उपसभापति श्रश्वधोष को चुना गया था । इसमें ५०० विद्धान्‌ 
एकल हए थे । ये सब हीनयान मागे के सवस्तवादिन्‌ सम्प्रदाय 
को मानने बाले थे। इन विद्वानों ने समस्त बौद्ध भरन्थों को पद 
कर सब सम्प्रदायो के मतानुसार त्रिपिटक पर भाष्य तय्यार किया । 
सू, विनय श्रौर श्रभिधमे-प्रत्येक पर एक एक लाख श्लोक 
सस्रत मे रचे गये । ये भाष्य क्रमाः उपदेश, विनय-विभाषा 
शास, ओर अभिधमे-विभाषा-शाख कहलाते हैँ । इन भाष्या 
को ताम्रपत्रं पर उत्कीणे करा कर एक स्तूप के मध्य मे, 
जो इसी उदेश्य से बनवाया गया था, स्थापित किया गया । इस भाष्य 
का चीनी अनुवाद तो भिलता है किन्तु उख स्तुप के श्रवशेर्षो का 
पभी तक क्छ भी पता नहीं चला । यदि किसी प्रकार यह भाष्य 
उपलब्ध हो जावे तो त्रिपिटक का प्रथम तथा सबसे बड़ा भाष्य 
प्राप् हो जायेगा । भाष्य के श्रतिरिक्त विविध सम्प्रदायो के पारस्पारिक 
मेद को भिटने कै लिये भीदइस सभाम प्रयतलकरियागयाथा । 
एेसे नियम बनाये गये थे जो सब सम्प्रदायो को मान्य हो! 


यह्‌ सगीति बौद्धसघ की श्रन्तिम संगीति कदी जाती है । श्रन्यं 

संगीतियों की तरह इस मेँ भी पारस्परिक मत भेद को दूर करने का 

प्रयत्न किया गया था। गौतम के परिनिवेण, कै पश्चात्‌ से दी 

बौद्धसंघ मे आन्तरिक भेद टरृष्िगोचर होते हैँ, जिनं दूर 

करते के लिये तथा बुद्ध की शितां का प्रामाणिकरूपं तय्यार 
(-4 , 


चतुथं संगीति 


बोद्ध संघे 
भेषु के कारश 


सूर्योदय 


करने के लिये भिन्न भिन्न समयो मै चार बौद्ध सभाय जुलाई गर । 
बौद्ध साहित्य का श्ध्ययन करने पर इन विवादों के निम्नलिखित 
कारण श्ञात होते हैः- 
भनुयायियो के (कं ) बुद्ध के बहुत से श्रनुयायी संघमें श्चाने से पूर्व 
ऽराने विचार विभिन्न दाशनिक सम्प्रदायो को मानने वाले थे । वे बौद्धधर्म के 
नैतिक उपदेशो से टी सन्तुष्ट नोकर बुद्ध के उपदेशों की खींच 
तान कर व्याख्या करने लगे। 


स्थानीय भेद (ख) बुद्ध कै पश्चात्‌ बौद्ध संधका कोटं मुखिया न होने 
से मतभेद बहत बद्‌ गया । प्रत्येकं स्थान पर उनके उपदेशों की 
व्याख्या विभिन्न प्रकार से की जाने लगी । उनमें भिलावट श्रा जाते 
पर भी खानीयं लोग यही सममते रषे कि यही प्रामाणिक है! 


रिर्ष्यौ की (ग ) बुद्ध केदस मुख्य थेर थे। ये सब एक एक वस्तुमें 
योग्यता मँ मेद प्रवीण थे । शारिपुत्र-प्रज्ञा मे, मीद्‌गल्यायन-यौगिक विभूार्यों मे 
अनुरुद-दिव्यदृष्टि में, महाकाश्यप-धूतवाद में पृणमेतायणीपुत्र 

धमेकथि्को मे, महाकादयायन-सक्षिप्र भाषणों का विस्तताथे समम्ाने 

वालों मे, राहुल-शिक्ञाकामाों मे, रेवत श्राख्यकों मे, श्रानन्द-बहुश्रतों 

मे श्रौर उपालि-विनयधरो में प्रमाणिक माना जाता था। २ इसका 

परिणाम यह हुश्ा कि एक एकं विषय में एक एक मान्य बनता 

गया । इस से विवाद होना खाभाविक था। यही कारण है कि 

` हेन-त्साङ लिखता रहै-“शअभिधम्मिक-लारीपुत्र की, । विनयी-उपाली 


दरिपुत्र, मौद्गल्यायन, श्रनुरुदध, महाकाश्यप, पणं मेलाणीषुत्र, महाकात्यायन, 
राहुल, रेवत, आनन्द, श्पाजी । 
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गत 


बौद्धधर्म मे भेद के कारण 


की, श्रामशेर-राहुल की, सूत्रवादी-पूरमैत्रायणपिुव्र की, समाधि वाले 
मौद्‌ग ल्यायन की श्चौर भिच्याकियां श्रानन्द की पूजा करती है 1 

( घ ) बुद्ध के उपदेश्च उनके जीवित रहते हुए लेखबद्ध न किये 
जा सके । परिणामतः स्मृति क श्राधार पर विभिन्न व्यक्तियों दारा 
विभिन्न श्रंञञ स्मरण रक्खे गये । यही कारण हे कि प्रथम महासभा 
भ ्रानन्द से कदा गया-तुम सूरा का पाठ करो श्चौर उपालि से 
कषा गया-तुम विनय का पाठ करो। इसका कारणयदी थाक 
एक वस्तु श्रानन्द को स्मरण थी श्रौर दुसरी उपालि को । लिपिटक 
को नियभित पाट द्वारा स्थिर रखने का काय्ये भिन्न भिन्न व्यक्तियों 
पर निभेर था । यहां तक कि कदे विहारो म भिक्तृश्रों के निवास 
के लिये भी यह्‌ नियम था कि सौब्रान्तिकं लोग सौत्ान्तिकों के 
साथ, विनयधर-विनयधरो के साथ तथा धम्मकथिक-धम्मकथिकों 
के साथ रहं ।* इससे विभिन्न सम्प्रदायो मे विवाद उठना अखा- 
भाविक न था। स्वय बुद्ध के जीवन कालमेही कौडाम्बी में विनय- 
धरो श्रौर धम्मकथिकों मे विवाद उत्पन्न हो गया था, जिसे बुद्ध 
को खय निपटाना पड़ा था। 

( ङ ) भद्ध मध्यमागे कै उपदेष्टा थे । स्थानीय परिखिति्यों के 
अनुसार, विशेष स्थान के लिये, श्रारण्यकों व॒ सीमान्त निवासि्यों 
के लिये उन्दने नियमों मे शिथिलता भी कर दी थी । उनका विन्धास 
था किं मानसिक नि्य्॑रण, शारीरिक श्रौर बह्म नियत्रणों की 
्पेन्ता अधिक महत््वपृणे है । इसलिये वे कभी कभी नियम मेँ इट भी 
देते थे । श्गुत्तर निकाय मेँ एक यथान पर घटना श्राती है कि- 
वज्नीपुत्तक नाम का एक भिक्षु बुद्ध की सेवा में उपस्ित होकर कने 





१, देखिये, वटी ग्रन्थ, पृष्ठ २०७ 
४, देखिये वही मन्थ, प २११ 
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उपदेशो का 
लेखबद्ध न 
होना 


बुद्ध को उदार 
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लगा-महाराज ! ढाई सौ नियमों का पालन तो मे नही कर सकता । इस 
पर बुद्ध ने क्ा--क्या तुम ्रधिशील, अ्रधिचित्त ्ौर अधिप्रक्षा--हन 
तीन नियमों का पालन कर सकते हो ? उत्तर मेँ श्ागन्तुक ने श्रनु- 
मति दी। इसी प्रकार विधि, संस्कार, कमंकाण्ड श्रादि पर तात्कालिक 
लोगो के विन्धास को देखकर बुद्धने इनम भीद्धूटदेदीथी। 
यद्यपि महात्मा बुद्ध ने प्रारम्भ मेँ तपस्या को हटाकर मध्यमागे का 
उपदेश दिया था पर पने श्रन्तिम उपदेशों मे उन्दोनि इसके लिये 
भी श्रनुमति प्रदान कर दीथी। 

ये सब कारणथेजो बौद्धो को विचारों की रष्टि से श्ननेक 
भागोंमें बांट रहे थे। किन्तु इस विचारभेद ने सम्प्रदायभेद्‌ 
उत्पन्न न किया था । जिनके श्चपने दही धर्मस्थान हौ, पुजारी रहो 
तथा प्रथक्‌ संगठन हो-रेसी संस्थाय बौद्धसंघ मेँ बहुत कम थीं । 
बुद्ध के उपदेशों मँ सम्प्रदायो की कोड गुञ्जायश षी न थी, क्योकि 
वे दाशेनिक विचारों मेँ पयाप्र ढील देते रषे थे । वैशाली के भिक्ञुश्रों 
म जो विवाद उठा था, बह दाशनिक सिद्धान्ता के विषय मेँन 
होकर नियमों के संबन्ध मे था । उसके पश्चात्‌ भी उन्दोनि कोड प्रथक्‌ 
सम्प्रदाय का खूप धारण किया हो श्रौर श्रपने विहार एथक्‌ बनाये 
हो, बौद्धसािय से एेसा श्ञात नदीं होता । दसा से ढाई शताब्दी पूर्वै 
'कथावत्थुः नामक जो भ्रन्थ तय्यार किया गया था, उसमें विवाद 
को उत्पन्न करने वाले दो सौ विषयों का उल्लेख है । परन्तु इनमें 
एसे किसी भी विषय का वणेन नही जो प्रथक्‌ सम्प्रदायो को पैदा 
करे । कथावत्थु से पी लिखे गये प्रन्थो मे-दिव्यावदान श्रौर 
मिलिन्वपञ्ह मै--भी सम्प्रदायो की सत्ता के संबन्ध मेँ कोड निर्द्च 
नहीं है । इस प्रकार स्पष्ट है कि हेसा से तीन चार सौ वषं बाद तक 
छर्थात्‌ बुद्ध से एक सहस्र वर्षं पीछे तक भी बौद्धसंघ म सम्प्रदाय- 
वाद की प्रवृत्ति नहीं श्रादै थी। परन्तु पांचवीं शताब्दी के पश्चात्‌ 
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बौद्ध सम्प्रदाय 


के भर्न्थोँ सै--दीपवंश, महावंश ' आदि मँ- प्रसिद्ध अठारह सम्प्रदायो 
का विचार पायाजाताद्ै। इसी के ङ्द काल श्नन्तर तिव्वत के 
तीन भर्न्थो मे तथा -चीन के पांच भ्र्न्थो मे इन अटारह सम्प्रदायो 
की सूचियां मिलती । परन्तु ये सूचियां एक दूसरे से बहुत भिन्न 
र । यदि इन सूचि्यों मे से सम्प्रदा्यां के कुल नामों का जोड़ किया 
जाये तो उनकी सख्या तीस तक पहुचती है। इससे स्पष्टहै कि 


देखिये, महावंश, परिच्छेद ५, शेक १-१० 
, या मषहाकस्सपादीदहि मह्ायेरेहि आदि तो । 
कता सद्धम्मसंगीति येरियाति पवु्चति ॥ 
एकोव येरवादोसो श्रादिवस्ससते श्रहु । 
अन्जाचरियवादातु ततो ओरा ्रजायिस॑ ॥ 
ते हि स्ङ्गीतिकारे हि भेरेहि दुतियेहिते । 
निग्गष्ीता पापभिक्खु सब्बे दससहस्सका ॥ 
रकं साचरियवाद महासंगीतिनामक । 
ततो गोकुलिका जाता पकब्बोहारिकापि च ॥ 
गोकु लिकेहि पश्रत्तिवादा बाहुलिकापि च । 
` चेतियवादा तेस्वेव मद्ासंगीतिनामका ॥! 
पुनापि भेरवदेहि मर्हिसास्क भिक्खवो । 
वञ्जिपुसक भिक्खू च दुवे जाता शमे खलु ॥ 
जाताति धम्मृत्तरिया भद्रयानिक भिक्खवो । 
चक्ष गारा सम्मितिया बज्जिपुत्तिय भिक्खवो ॥ 
महिसासक भिक्खू हि भिक्खू सभ्बत्थिवादिनो । 
धम्मगुत्तिय भिक्खू च जता खलु श्मे दुवे ॥ 
जाता सम्बत्थिवादी हि करसपिय। ततो पन । 
जावा सङ्कन्तिका भिक्खू सुत्तवादां क्तो पन ॥ 
थेरवदिन सहते होन्ति दइवादसिमेपि न। 
पुभ्बे वुत्ता छंवादा च इति अट्‌ठारसाखिला ॥ 
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बौदसघ निश्िंतसरूप से शठारह सम्प्रदार्यो मँ बेटाद्दो, एेसी षात 
न थी । पांचवीं शताब्दी से पूवे के भरन्थां मेँ तो इसका वणन तक 
नही । किन्तु इसके पश्चात्‌ एकदम स्थान स्थान पर अठारह सम्प्रदार्यो 
की सत्ता का वणन उपलज्ध होता है। इसकाषेतु सम्भवतः यद 
थाकिबुद्ध ने सघमें भेद होने के जो ्रटारह कारण बताये थे 
उन्दी को सम्प्रदायभेद भान कर सभी जगह पांचवीं शताब्दी 
के बाद से अठारह सम्प्रदायो की चचौ उठ खडी हृदे । ये 
्रठारह सम्प्रदाय कौनसे थे ? इसका किसी को क्लननथा। यही 
कारण है कि चीन, तिब्बत श्रौर सीलोन कै विवर्णो मे भिन्न 
भिन्न सम्प्रनदाय गिनाये गये ईँ, जिनका कुल जोड़ तीस तक पहुंच जाता 
है । यदि सचमुच कोद इस प्रकार के सम्प्रदायथे, तो क्या उनके 
नाम तक भीज्ञातन ये ? क्या वे इतने अपरिचिते कि बौद्ध 
साहित्य के कथावत्थु, दिव्यावदन, मिलिन्दपग्ह रादि भर्न्थो के 
प्रसिद्ध लेखक तक भी उनको न जानते थे ? इतना दही नदी, चौथी 
से सातवीं शताब्दी तक भारत श्राने बाले चीनी यालिर्योँ के विवर्णो 
से भी यदी बात पृष्ट होती है कि तब तक इस प्रकार के १८ 
सम्प्रदाय विकसित न हृएथे । वे लिखते ई सब विहारो भें सब 
भिद्धश्रों का समान श्रादर होता है। यात्री भिरा के विचार्यो 
के विषय मे कोई पूता नदीं की जाती । इन सब बातों से यष्टी 
परिर।म निकाला जा सकता है कि तथाकथित अटारह सम्प्रदाय 
तो न थे परन्तु भिन्न भिन्न विचारधारां शअ्वश्य चल रषी थीं । 
ये सब विचारधारायें किसी गुरु या स्थान विशेष के कारण से 
थीं । इनकी सस्या घटती बढती र्ती थी । ९ प्रायः दो चार दी 











१, देखिये , विस्तृत शान के किय, 109 6०]४6५7& ० 2९7 &1० 2० 
1010168, 860४8, ए८व7018४* 3 18 0& 108. 
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हिन्दृधमे का पुनरुत्थान 


मुख्य सम्प्रदाय कहे जा सकते है, जिनमे हीनयान, महायान, 
वख्रयान तथा महासंधिक श्रादि प्रमुख हैँ । ° 
कसान वंश तक विदेशों मेँ भी बौद्धधर्म का प्रचारदहो चुकाथा चीन श्नौर खोः 
इसका वणेन श्रागे किया जायगा । चतुर्थं महासभा कै ठन मे बौदध- 
पश्चात्‌ बौद्धसंघ मे सम्मतिभेद होने पर भी, कुलानां का साम्राज्य धम का प्रवेश 
मभ्य-एशिया तक विसूत होने से खोतन श्रौर चीन में बौद्धधर्म को 
प्रविष्ट करने के लिये भिद्धश्रं को बहुत बडी प्रेरणा प्राप्त हुदै । इसे 
्रतिरिक्त कुरान मे श्रनुग्रहण की जो अद्भत शक्ति थी उसके द्वारा 
भी इन्दोनि सारे मध्य एशिया मे सय स्ीकरत किये हए धर्म का 
बड़ी प्रबलता के साथ प्रचार किया । यदी कारण था के कुञान 
वंश की समाप्ति तक खोतन श्रौर चीन में बौद्धधर्म काप्रवेडा हो 
चुका था । इस प्रकरण मे यह स्मरण रखना चाहिये किं इस समय 
बौद्धधर्म का गुरुता केन्द्र मगध से हटकर उत्तर-पश्िमीय भारत 
बन रहा था। बौद्धं की चतुर्थं संगीति मगध मेन होकर काश्मीर 
मे हई थी । सके श्रतिरिक्त कलानां ( बौदधसम्राटों ) की राजधानी 
भी पेज्ञावर थी। २ जिन प्रचारर्को ने इस काल में सुदूर प्रदेशो 
में बौद्धधर्म का प्रचार किया वे भी उत्तर-पञ्चिमीय भारतसेदही 
गये थे । खोतन मे बौद्धधर्म का सवेप्रथम उपदेष्टा श्रहेत वैरोचन, 
श्रौर चीन मे कश्यपमातङ्ग तथा धर्मरक्त इसी दिशा से श्रप्रसर 


त १८ समय बौद्धभचारक विविध देशो में भगवान्‌ बुद्ध के हिन्दूषमे फा 
पुनीत सदेश को फैला रे थे उसी समय मध्यदेश मे एनरूथान 
बौद्धधर्म कै विरुद्ध एक भयंकर प्रतिक्रिया उठ रदी थी । ब्राह्मण- 
तत्तव ने मौय्थसन्नाटो की धर्मविजय की नीति से तग श्राकर पुष्यमित्र 


[वका पिरिग थपिौ ीरीणणरणािपपोषीषीीििििं 


१, देखिये, परिशिष्ट सं० ३ 
२, शस परिवत्तंन का युख्य कारण हिन्दुधमं का पुन्त्थान था । 
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हिन्दुधम का 


प्र नाव 


सूर्योदय 


के नेवृत्व मे कान्ति का भाण्डा खडा किया । मौर्य्य के पञ्चात्‌ से 
शंगो, कण्वो, ्चान्धरं श्रौर गपा के समय तक भारत का प्रधान 
धर्म हिन्दुधर्मं ही बना रहा । शश्वमेध का पुनरुद्धार इस युग की 
मुख्यतम घटना ह । इसी क नाम से के लेखक इस युग का नाम 
भी श्रश्वमेधपुनरुद्रार युगः रखते ट । हरि षैश्षपुराण क अनुसार 
जनमेजय के पश्चात्‌ पुष्यमिव्र ने शरश्वमेध का पुनर्यीहरण किया । उसके 
समकालीन राजा सातकर्णी ने अश्वमेध किया । बाकाटक राजारश्रो 
ने भी श्रश्वमेध का उद्धार किया। गुप्र राजाश्रों मे ससृद्रगुप्र तथा 
कुमारगुप्र ने अश्वभध किया । एक तरह से श्न सात शताब्दियों 
मे जितने भी नये साम्राज्य खड़े हुए उन सभी के संस्थापक ने 
द्मश्वमेध का पुनरंद्धार करना श्रपना कन्तेव्य सममा । अश्वमेध 
के पुनरुद्धार का तात्पये था-वैदिक श्रादर्शां की पुनः स्थापना 
करना । मनुस्मृति; जिसकी रचना शुगकाल के श्रारम्भ मे हरै, 
डके की चोट इसी श्रादशे का प्रतिपादन करर हे। 


एक शोर तो दिन्दुधमे बौदधधमे का स्थान ह्वीन रहा था दूसरी 
शरोर बौद्ध धमं पर भी इसका पयौप्र प्रभाव पड़ रहा था । खय कुशान 
सम्राट में कनिष्क रौर हविष्क दही दो एेसे सम्राट थे जो बौद्ध यथे 
किन्तु वासुदेव, कफस हितीय श्रादि सम्रादों का काव रोवधमे की 
श्रोर था । कफस द्वितीय के सिक्षे पर ब्िशूलधारी शिवकी मूर्ति 
बनी हु है । सौरा के शक क्तरपों का काव भी शिन्दू धमै की 
श्रोर था। उनकी राजसभा में बौद्ध भिषश्ां की पेक्षा ब्राह्मण 
परिड्तों का अधिक श्रादर था । देशभाषा की शपेत्ता वे सस्त 
को श्रधिक प्रोत्साहन देते थे। रद्रदामन्‌ का गिरनार पवेत का, 
तथा वसिष्क का मथुरा में भराप्र शिलालेख संस्कृत मे लिखा हुधा 
है । जहां ्रशोकं क समय शिलालेख पाली मे लिखे जाते थे बां 
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सकारम्नन 


गप्रा के समय प्रायः सभी लेख संस्कृत मेँ लिखे गये । उनके सिक्षो 
पर भी संस्कृतभाषा के लेख श्चकित दै। कनिष्क के समय से 
शिलालेखों म हिन्द भदिरो, देवता, ब्राह्मणो श्रौर य्चो का उन्लेख 
मिलने लगता है । अदृते बदृते यह प्रवृत्ति यहां तक पहूची कि पांचवी 
शताब्दी क तीन चौथाई लेख हिन्दूधमे संबन्धी है । महायान, जो 
इस युग के बौद्धो का प्रमुख सम्प्रदाय था, पयोप्ररूप में हिन्दूधमे में 
परिवतित हो चुका था । पदले बुद्ध की मूत्तियां बहुत नदीं बनाई 
जाती थी, इसीलिये बुद्ध की मोयेकालीन मूर्तियां बहुत कम मिलती है । 
परन्तु श्रव से बुद्ध देवता के रूप मेँ पूजे जाने लगे श्रौर उनकी 
 मूत्तियां प्रचुर मात्रा मे बनने लगी । यहां तक कि महायान सम्प्रदाय 
का सम्पूण साहिय भी संस्कत माषा मे लिखा गया । इस 
से स्पष्टे कि वौद्भधमे धीरे धीरे श्रपने प्रतिस्पर्धी हिन्दधमे को 
स्थान देरहाथा। जो बौद्धधमे कनिष्कं कै समय तक भारत का 
प्रधान धमे समम्भ जाता था वही गुरं के समय थोड़े से लोगो का 
धमं रह गया था । 


इधर जब गुप्रां के नेठृत्व मेँ हिन्दू धर्म फल फूल रहा था उसी 
समय नालन्दा के बौद्ध परिडित जत्थे बांध कर चीन पहुंच रहे थे । 
चौथी शताब्दी से १२ वीं श्षताब्दी तक लगातार भारतीय पण्डित 
नालन्दासे चीन जाते रहे। वहां जाकर इन्होंने बौद्ध साहित्य का चीनी 
भाषा में ्रनुवाद किया । ज्यो ज्यों बु की शिल्ञा्ये चीनियों मं 
फैलने लगीं त्यो त्यों चीनी लोग भी शाक्य मुनिकेदेश की यात्राको 
उत्सुक हो उठे । फादियान, हेनत्साङ्‌, इच्‌-चिङ््‌, शि-चु-मेङ्‌› ये 
सब यात्री इसी दृष्टि से भारत ाये थे । लौटते हुए ये अपने साथ 
बहूत से म्रन्थ ले गये । कालान्तर मे उनका उल्था किया गया । 
चीनिर्यो की तरह लंकाके राजा श्री मेघवबणे ने भी बोधगया 
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चनः 
प्रोत्साहन 


सू्यादय 


मे विहार बनवाने के लिये एक दूत मण्डल समुद्रगुप्र की सेवा 
मे भेजा था । सम॒द्रगुप्र की श्रनुमति से वहां पर विहार 
बनवाया गया । यह तीन मंजला था । इसमें छः भवन श्रौर तीन 
स्तूप थे । गप्र वंश की समापि तक बौद्धधमे चीन के विशाल 
मैदानो को पार करता हृश्रा कोरिया, श्रौर कोरिया से समुद्रीय माग 
द्वारा जापान तक पहुंच चुका था। इस प्रकार गुप्रं तक यद्यपि 
भारतमेतो बौद्धधमै केवलथोड़ेसेही भागम रह गया था 
परन्तु भारत के उपर वह लगभग सम्पूण एशिया का प्रधान धमै 
बन चुका था। 


गप्रा के पश्चात्‌ उत्तर म वधेन, नीचे चालक्य, गुजरात में 
बह्लभी श्रौर राजपूताने में गुजेर लोग शासन करने लगे । इस 
समय के राजा यद्यपि हिन्दू थे परन्तु उनकी नीति सदहिष्यणुतापृणे 
थी । इन सब सम्राट में हरषवधेन ही एक एेसा सम्राद्‌ था जिसने बौद 
धमै को विशेषरूप से संरक्षण दिया था । हषेवधेन का बौद्धधर्म की 
श्रोर भुकाव कराने वाला हेन-त्साङ् था । इसी के प्रभाव सेहषे ने 
बौद्धो को विशेष रूप से दान दिया । काश्मीर के राजा से बुद्ध की 
दन्तधातु द्वीन कर कन्नौज के पश्चिम मे एक विहार मे सुरक्षित 
रक्खी । नालन्दा विश्वविद्यालय मँ पीतल का एक देवालय 
बनवाया । उड़ीसा मे महायान का प्रचार करने के लिये सागर- 
मति; प्रज्ञारश्मि, सिहरि श्रौर हेन्‌-त्साङ््‌ को भेजा । गंगा के 
तट पर सौ फीट उंचे एक सस्र स्तूप खड़े किये । पवित्र स्थानों 
पर विहारो का निमौण कराया । हषं ने पुष्ट्या के विरुद्ध जो 
श्माज्ञा निकाली थी उसमे भी बौद्धधर्म का प्रभावदही कारण था। 
इसने चीनी सश्राद्‌ की सेवा में दूतमण्डल भी भेजा था जिसके 
उत्तर म चीनी सन्नाद्‌ ने भी एक दूत मण्डल हषे के पास भेजा 
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हणो के श्रक्रमण 


परन्तु वह उससे न मिल सका क्योकि तब तक हर्षं की मृत्युषो 
चुकी थी । हिन्दुधमं के पुनरुत्थान की प्रक्रिया इस समय श्रपने 
चरम शिखर पर पहुंच चुकी थी । बौद्धधर्म पर दिन्दूधमे का रग प्याप्र 
चद्‌ चुका था। सारा भारत मंदिरं से भरा हृश्रा दिखाई देता था । 
ये भदिर हिन्दू श्रर बौद्ध दोनों के थे। बौद्धो मे भी मूर्तिपूजा 
घर कर चुकी थी । स्थान स्थान पर उनके मन्दिर बने हए थे, जिन 
मं भगवान बुद्ध की पूजा उसी रूपमेंहोने लगीथीजिससरूपमें 
दिन्दू मन्दिरं में शिव या विष्णु की। मगध के महायान विहार 
का वशेन करते हुए हेन्‌-त्साङः लिखता है । ““विहारके मध्य-मंदिर 
मे बुद्ध की ३० फीट उची प्रतिमा है । इसके एक श्रोर तारा श्रौर 
दृसरी श्रोर श्रवलोकित की मुत्ति है ।” कदे स्थानों परतो बुद्ध के 
शिष्य भी पूजे जाने लगे थे । हेन्‌-त्साङ्‌ लिखता है-“मथुरा मे मैने 
देखा है कि लोग शारिपुत्र, मौद्रल्यायन, उपालि, श्रानन्द श्रौर 
राहुल की मूत्तियां बना कर पूज रदे ह । ° रागे चल कर बहु 
फिर लिखता है--““एेसा दीख पड़ता हे मानो भारतवषे देवालर्यो 
का देश हो । मूत्तिपूजा सव धर्माोकाश्चग बनी हुदै है । चाहे वे 
परस्पर सिद्धातो में कितने दही भिन्न क्यो नहो पर मृक्तियों को 
पूजना सब मेँ समान तत्त्व है ।” इससे स्पष्ट है कि उस समय तक 
बौद्धधमे हिन्दूधर्मं को कितना श्रपना चुका था ! 


इसी काल में उत्तरकीश्रोर से एक अन्य बिदेशी जाति के णो के 
आक्रमण हो रहेथे । ये लोग इतिहास मे हणः नाम से विख्यात श्राक्रमण 
ह । इन्हीं हणा ने रोमन साभ्राज्य को छिन्न भिन्न किया था 
श्रौर यदी लोग अब भारत के द्वार पर प्रकट होकर गुप्त श्रौर मौखरी 


सान्नाञ्य की जडं खोखली करने लगे । हण लोग भयैकर बाद की 
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मुसलमानों 
का 
पगमन 


सूर्यादय 


भांति भारत पर टूट पड़ ! हया, लूटपाट तथा श्रग्निकाण्डो से हूर्णो 
ने श्रपना मागे निष्कर्टक बनाया । नगर मलियामेट कर दिये । 
सुन्दर सुन्दर भवन तोड़ फोड़ करमिद्री मे मिला दिये । मदिर 
श्नौर विहार बलपूवैक भूमिसात्‌ कर दिये । काबुल श्रौर खात नदिर्यो 
कीवे घारियां जो कभी भारतीय सभ्यता की केन्द्र रही थीं इतनी 
भयंकरता से उजाड दी गई किं वे सदा के लिये सभ्यताके चेत्र से 
बाहिर हो गहै श्रौर केवल जगली जातियों के निवास कै ही योग्य 
रह गहै । हणो के इस श्राक्रमण से बौद्धधर्म को डा भारी 
धकरा लगा क्योकि जो प्रदेश्च हणो ने उजादड़े थे वही बौद्धधर्म के 
प्रधान केन्द्रस्थान भे। इसी श्रक्रमणके परिणाम खरूप श्रगली 
शताब्दियों म बौद्धधर्म का गुरुता केन्द्र उत्तर से हट कर फिर से 
मगध बन गया । बरगाल श्रौर बिहार के राजा, विशेषतः 
पालसम्राट्‌, हर्षवधेन के पश्चात्‌ भी संकडं वर्षो तक बौद्धधर्म को 
अपनाते रहे । इन्दं के प्रोत्साहन श्रौर दान से बौद्धो के महान्‌ शित्ता- 
केन्द्र नालन्दा, विक्रम शिला, जगदाल। तथा उदन्तपुरी धमे का 
विस्तार करते रषे । इन्दं मे शिका प्राप्न कर भिदु लोग सुदूर देशों 
मे प्रचाराथे जाते रहे । तिब्बत मे बौद्धधमै के सवैप्रथम उपवेष्टा 
यदीं से गये थे । भ्राचाये श्चान्तिरक्तित, पद्मसम्भव, कमलशील श्रौर 
दीपद्कर श्रीक्लान तिशा इन्दं विश्वविद्यालयों कै आचाय थे, 
जिन्होँने तिब्बत से निमत्रण श्राने पर वहां जाकर धर्म छा प्रचार 
किया था। 


७१२ ई० मँ भारत के द्वार पर एक न्य विदेशी जाति प्रकट 
हृदे । यष जाति पूवेवर्तीं सब जातियों खे भिन्न थी । श्रव तक भ्रीक, 
पाथियन, सीदियन, शक, यूची, हण रादि जिन विदेशी जातिर्यो 
ने भारत पर आक्रमण किया था, उन्दनि कुद समय भारत में रहने 

{~} 





मुसलमानों का श्चागमने 


के पश्थात्‌ यष्टां की संस्कृति श्रौर धर्मको पना लिया था। वे 
नाम; भाषा, धर्म, व्यवहार, विचार, रीति रिव श्रौर वेषभूषा 
सभी दृष्टियां से यदीं की बन गई थीं । इसा से दो शताब्दी पूवे जब 
“हेलिशओ्ओडोरसः नामक एक भ्रीकदूत भारत मे श्रमण करता हुश्च 
विष्णु की सतति करता था श्रौर बेसनगरः" मे विष्णु की पूजा में 
गरुड स्तम्भ स्थापित कर रहा था, तब यह बात लोगों को 
बिल्कुल स्वाभाविक प्रतीत होती थी ।` परन्तु इस समय अरब, 
तुके, श्रौर मुगर्लो के रूपमे जो मुसलभान भारत मे शआ्राये 
वे यषां के बन कर न रहे । उन्होनि यहां की संस्कृति को अपनाने के 
स्थान पर समानान्तररूप मेँ अपनी प्रथक्‌ सस्कृति स्थापित की । 
पने को भारतीय न कहकर विदेशी कहलाने में गौरव सममा । 
भारतवर्षं की समृद्धि में प्रसन्न न होकर यहां की सम्पत्ति को लूट 
लूट कर ग्नी श्रौर काबुल के राजकोषों को भरने मेँ श्रानन्द्‌ 
श्मनुभव किया । परिणाम यह हुश्मा कि भारत में दो एथक्‌ संस्कृतियां 
स्थापित हो गई श्रौर दोनों की खाई इतनी गहरी हो गह हे किबडेसे 
बङा प्रयत्न भी उसे भरने मँ श्रसमर्थं हुश्मा हे । सब समर्यो में मुसलमानों 
के हृद्यो मेँ एक विभिन्न धारा बहती रदी है ! श्राज भी उनकी यदी 
दशा है । प्रार्थना, प्रबन्ध, कानून, शिक्ता--सभी विष्यो मेँ उनके 
मुख श्रव, ईरान श्रौर मिश्र की ओर मुड़ हुए हँ । 


१३ वीं शताब्दी तक सम्पृक्कै उत्तरीय भारत मुसलमानों के हाथ 
श्रा चुका था । हिन्दू राजा पारस्परिकं एट, श्रारामतल्बी तथा सामा- 
जिक अन्धपरम्पराश्रों के कारण बदृती हह मुस्लिम शक्ति का सामना 
न कर सके । दिन्दुश्रों की पराजय दने से भारत का शासनसूब 

विधर्मी ससलमानों के हाथ चला गया । मुस्लिम शासका ने तलवार 
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उत्पत्ति स्थान 
भ 
स्थेनाश 


सूर्योदय 


के बल पर श्रपने धर्मका प्रचार प्रारम्भ फिया। हिन्दुश्रों ओर 
बौद्धं पर भयंकर श्रयाचार होने लगे । हिन्दू संसृति श्रौर शिन्ञा 
के केन्द्र ध्यस कर दिये गये । ११६७ में मृहम्मद-बिन-बरख्तयार 
खिल्जी ने नालन्दा श्रौर बिक्रमाशेला के विश्वविदित विश्वविद्यालयों 
को श्राग की भेट कर दिया। इनकी जली हुड दीवार भ्राज भी 
मुसलमानों की करूर क्रियार्च्रो का स्मरण करा रही है । इन शिन्ञा- 
केन्द्र मे जो भिच्ञु रहते थे उन्हुं कत्ल कर दिया गया । पुस्तकालय 
जला दिये गये । इन भयंकर त्याचा से तेग श्चाकर भिक्ु लोग 
हजासे की संख्या मे टोलियां बनाकर नेपाल, तिब्बत, बमो, स्याम 
श्रादि देशों की श्रोर भागने लगे। भारतीय भिन्तश्रां के ये श्रन्तिमि 
जत्थे थे जो सस्कृतिरत्ता की रषि से उत्तर की श्रोर बद थे। इसके 
छ्मनन्तर फिर कभी कोद प्रचारक-मण्डल उधर नही गया । 

जो धर्म शताब्दियों तक एशिया का प्रचलित धमं बना रहा, 
एक दिन उसी का श्रपने उत्पत्ति स्थान से सवेना हो जाना इतिहास 
की एक श्माश्चय्थमयी घटना है । इसकी व्याख्या इस प्रकार की जा 


सकती है- 

( क ) मौर्य्य श्रौर कुरानों के पश्चात्‌ बौद्धधर्म को राजकीय 
सरक्षण उतना नही भिला जितना हिन्दूधर्मं को। हर्षं श्रौर पाल 
सम्रारो को छोड़ कर प्रायः सभी राजा दहिन्दृधर्म को प्रोत्साहन देते 
रहे । परिणाम यह हृश्रा कि जो धर्म, राज्य की सष्ायता पाकर दही 
देश-देशान्तये मे कैला था, श्रव उसकी पीट पर से उन शक्तिशाली 
सम्राटों का हाथ उठ चूका था । इस समय. राजा लोग श्रपनी शक्ति 
देशविजय मे व्यय कर रषे थे। पारस्परिक युद्धं के कारण उन 
वि देशप्रचार की रोर ध्यान तक देने का ्वकाड्चभीनथा। 


( ख ) विविध बौद्ध राजाश्रोँ द्वारा दियि हृए उपहारो से ज्यों 
ज्यों विहार श्नौर मन्दिर सग्रद् होते गये ल्या लयो भिक्तुश्रों का तपस्यामय 
© 


उत्पत्तिस्थानं मे सवैनाश 


जीवन नष्ट॒होता गया । श्रशोक, कनिष्क श्रादि राजाश्रों इारा 
दिये हए दान बौद्धधर्म कै लिये वर बनने के स्थान पर कालान्तर 
में अभिशाप बन कर संघका नाञ्च करने लगे। भिक्ुलोग सादगी, 
सेवा, तपस्या, लगन आरादि गुणों को छोड़ते चले गये, जिनके बल 
पर टी उन्होने एक दिन एशिया के श्रधिकांञ् भाग को श्रपने धमे 
मे समाविष्ट क्ियाथा। इन गुणों के स्थान पर उनमे विलासिता, 
छोरी छोटी बातों पर फगड़ना ओर सम्प्रवायवाद घर करता गया । 
बौद्ध संघ श्रनेक इकडों में बट गया । त्षशिकवाद शौर शून्यवाद के 
सूखे बिवादों ने उनमें से जीवन को ही न्ट कर दिया। जिन बुराइयों 
के. विरुद्ध बुद्ध ने क्रान्ति की थी वही वस्तुएं बौद्धधमे में जागृत हो 
गद । मूर्विपूजा, रथोत्सव, संस्कार, कमैकाण्ड--ये सब चीं बौद्ध- 
धमे में घर कर गहदेथीं। जो विहार विदेशों में प्रचार करने वाले 
भिक्षश्रों के केन्द्र बने हृएयथे वे ही पीषठे जाकर श्रारामस्थली 
बन गये । 


( ग ) मौर्य्य के पश्चात्‌ हिन्दुधर्मं के पुनरुत्थान की जो प्रक्रिया 
प्रारम्म हृदे थी, कह निरन्तर बद रही थी । मटुस्पति श्रौर महा- 
भारत रादि ग्रन्थ लेखबद्ध कयि जा रहे थे । दशन श्रौर सूतप्रन्थो 
काप्रसारद्ोरषहाथा। गुप्तो का समय साहियिक दृष्टि से सुवणशे- 
काल था । विक्रम के नवरन्न एक एक विद्या पर पारिडिदय प्राप्त कर 
रहे थे । सस्त राष्टूभाषा बन चुकी थी । अश्वमेध का पुनराहरण 
होरहा था। शंकर श्रौर कुमारिल लुप्त हए वैदिकं सादित्यका 
पुनरद्धार कर रहे थे । जेन, शेव, वैष्णव श्मादि प्रतिस्पर्धी धार्मिक 
लष्रों की टक्कर मे बौद्धधर्म निरन्तर पिंड रषा था। प्रतिदिन 
हिन्दुधर्मं मे बड़े बड़े विद्धान्‌ , उत्तम लेखक, श्रेष्ठ महात्मा ओरौर गम्भीर 
कला-विश्च पैदा टो रषे थे, जिनके प्रभाव से समाज का उत्कृष्ट शश्च 
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बौद्धधमे से हटकर हिन्दुधमै की च्नोर श्राङृष्ट हो रहा था । हिन्दधमे 
बीद्धधमे की श्वच्छाद्यों को लेकर श्यम्रसर टो रहा था श्रौर महायान 
दिन्दूधमे से बहुत मिल चुका थ, । इस वस्था में साधारण जनता 
हिन्दूधमे कीदहीश्नोर बदु रही थी। 


( घ ) इन सबसे बदृकर हणा श्रौर मुसलमान के श्राक्रमर्णं 
ने बौद्धमे की रही-सदी शक्ति को भी नष्ट कर दिया । 
बड़े-बड़े विहार धूल मेँ मिल गये । ॐअवचे-ङंे मंदिरों का कोह चिह 
ही न रहा । ससार में श्रपनी उपमा न रखने वाहे शित्ताकेन्द्र राख 
हो गये । हजारो की सख्या मे भिक्घश्मों को कत्ल किया गया । बचे 
हुए विदेशो मे भाग गये । इस दा मे बौद्धगृहस्य कटी आश्रय न 
पाकर दिन्दुधमे को ही एकमात्र श्रवलम्ब मानकर इसी मेँ श्रा भिले। 
इस प्रकार बुद्ध की जन्मभूभिसे ही बौद्धधमे का सवेनाञ्च हो गया 
श्रौर भारत के लिये विदेशों मे संस्कृति-प्रचार शताब्द्या तक एक 
स्वप्र बना रहा । श्पनी पराधीनता के बन्धनं से ह्ुटकारा पाने में 
ही लगे रहने से भारत को अपने से ज्ञान की अ्योति पाये हए राष्ट 
का ध्यान तक न रहा । कबीर, चैतन्य, दादू , तुलसी, नानक, रामदास 
्रादि महात्मा जन-साधारण को जगाने मे लगे रहे तथा प्रताप श्रौर 
शिवाजी श्रादि बीर बिदेशी शवुश्रों से टकर लेते रहे । इस बीच में 
विदेश-प्रचार काखप्रभीलेने का किसी को अवकाङ् तकन था! 
इतने में ही यूरोपियन जातियां भारत में प्रसुत्त्व जमा कर पाश्चादय 
शि्ञा श्नौर विज्ञान के बल पर भारतीय सस्कृति को नष्ट करने का 
प्रयन्न करने लगीं । 


हम जागे, हमने देखा कि हम बहत पिद्वड गये हँ । इसी समय | 
श्ाय्यैसमाज, ब्रह्मसमाज श्रौर प्रार्थनासमाज की लहर मेँ सचेत 
करने लगीं । ऋषि दयानन्द ने शताब्दियों से मुलाये हए मानबधमे- 
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श्माश्ा की भलक 


शाख के “एतदेशप्रसूतस्यः शोक का स्मरण कराया । नष्ट हो रही 
भारतीय सस्कृति का पुनरुद्धार किया । पथिमीय सभ्यता के श्राक्र- 
मण से भृतप्रायदहो रहे भारतीय युवकों में वैदिक सस्कृति की 
मधुर बृष्टि से नवस्फूर्तिं का संचार किया । हिन्दु की सूखी नस- 
नाद्यो मे प्रबल रक्धारा प्रवाहित कर दी । श्राज उन्दी से प्रेरणा 
पाये हए बीसियो युवक श्रपनी ` सास्छृतिक पताका लेकर अप्रीकाः 
योरूुप श्रौर अमेरिका तक पटच रहे दै । महात्मा गान्धी श्रौर 
टागौर का संदेश सुनने कै लिये संसार व्याल हदोरहा हे। 
पाश्चात्य जगत्‌ फिर से प्राच्य कीश्रोर सुक रहा है । दिखाई देता 
है कि शीघ्रदह्ी भारत फिर से संसार का गुरु बनेगा श्नौर समी देश 
इसके सांस्कृतिक भाण्डे के नीचे एकन्न होगे । 
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दवितीय संक्रान्ति 
लंका म॑ बोद्धम 

भारतवषौ म सिंहली दुतमण्डन --लङ्का मँ कुमार महेन्द्र-कुमारी संघमिता 
का लंकाप्रयाण-लङ्ा पर ताभिल राजाश्नों के आआक्रमण-सिदली राजानो का पुनः 
राज्यारोहण -- महासेन -श्रीमेषवणं-मदानाम-- लंका म वुद्धयोष-पातुसेन-लङ्का भें 
फिर से श्रन्ययवस्था रौर हिन्दू धमं का प्रचार-विजयवाहु-पराक्रमबाह--अ्ररा- 
जकता का तृतीय काल-पराक्रमवाह द्वितीय ~ पोच्वुंगीजं का ‹ श्रागमन-डच लोगों 
का प्रवे्--लङ्गा न्रिटेन के श्रधीनस्थ राज्य के रूप्मे-१६ वी, १७ वींश्रोर १८ वीं 


दाताब्दी मेँ बौद्धं - लद का वत्त॑मान धम--भिश्चुश्नों के कतंग्य -- विद्ार रौर उसके 
पांच पूजनीय श्रङ्ग--संघ का संगठन -- प्राचीन बड श्रवशेष-- 


तृतीय संगीति की समापि पर विदेशों मँ बौद्धधमै के 
प्रचाराथे जो प्रचारक मण्डल भेजे गये थे उनमें से एक प्रचारक 
मण्डल लका गया था । इस मण्डल का नेता सम्राद अशोक का पुत्र 
महेन्द्र था । इस प्रकार अशोक के समय मंदी उसके पुत्र महेन्द्र 
दारा लका में बौद्धधर्म का प्रचार हो चुका था। श्रश्चोकं ने श्रपने 
चतुर्थं शिलालेख में धर्म-विजय का वणेन करते हुए ताख्रपर्णीं ° 
( लका ) का भी उल्लेख किया है । इसका भी यही श्रभिप्रायदहै कि 
शेक के जीवन काल मे ही लंकानिवासी बौद्धधर्म की दी 
१. जि देशकफो भ्राज सरीलोन कहा जाता है संस्कृत भौर पाली 
साहित्य म उसके तान्नपणी, तम्बपन्नि, सिहलद्ीप श्रादि कदं नाम मिलते है । 
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भारतवपं मे 
सिंहली वृष- 
मण्डल 





लङ्का में बौद्धधमे 


ले चुके थे । २४५ द ० पू० मे लंका का राजा 'देवानाम्प्रिय तिष्यः था । 
इस समय भारतवर्ष म सम्राट्‌ अशोक शासन कर रहे थे । 
च्रशोक केही प्रयसे लकामे बौद्धधर्म प्रविष्ट हुमा । 

जिस समय पाटलिपुत्र मे ठतीय बौद्धसभा के अधिवेशन हो 
रषे थे, उस समय सभा के प्रधान मोद्‌गलिपुत्र तिष्य ° ने सोचा किं 
श्रव समय श्चा गया है जब कि हमे विदेशों मे अपने प्रचारक भेजने 
चा्ियें । इसी समय लङ्काधिपति देवानाभ्प्रिय तिष्य भी शोक की सेवा 
मे एक दूत मण्डल भेजने का सकल्प कर रहा था । इस दृतमरुडल 
का नेता महाश्ररिष्ट ` था । तिष्य श्रशोक का धनिष्ठ भित्र था । 
यद्यपि दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा तक न थातोभी इन 
मे परस्पर अमित सौहादे भाव विद्यमान था । बहुमूल्य उपहारो को 
लेकर तिष्य का दूतमण्डल १४ दिनि पश्चात्‌ भारत की राजधानी 
पाटलिपुत्र पहैचा। श्रशोक ने दूतमश्डल का राजकीय तौर पर खूब 
खागत किया श्रौर समान मूल्य के उपहार देकर दूत मण्डल को 
विदा करते हुए श्रपने प्रिय-मित्र तिष्य को सन्देश भेजा“ तो 
बुद्ध की शरणमे श्रा गया हू, मे धर्म की शरणमे श्रागया हः 
मै संघ कीशरणमेंश्रागया हूं । मेने शाक्यपुत्र के धर्मका 
श्नुयायी बनने की प्रतिज्ञाकरली है । ए मनुष्यां के शासक । 
तुम भी श्रपने मनको लिरत्न की शरण लेने कै लिये 
तय्यार करो ।” 

१. मूलतः ये सव शब्द पाली । किन्तु पाठकों की सुविधा के जञिये 
यहां श्रौर श्ागे भी श्नके संस्कृेतकूप व्यि गये दै । इनके पाली 
रूप नीचे दिये गये है । शसा पालीरूप भोगजिपुत्त तिस्सः है। 

२, श्सका पालीरूप महाभ्ररट्ि हे । 

२, देखिये, {106 11118 ({1178181६01011 ° भिर४1878 10४ 


(0ा00पा' 286 46 


[^ 


द 


लङ्का मे कुमार मष्टेन्द्र 


इधर महाश्ररिष्ट तिष्य को श्रशोक का सन्दे सुनाने जा लङ्काम कुमार 
रहा था उधर मोद गक्ञिपुब तिप्य लङ्का में प्रचारक भेजने की तय्यारी मेन्द 
कर रहाथा। पाटलिपु्की सभा के उपरान्त राज्याभिषेक के 
१८ वे वर्षं श्ररशोक ने श्रपने गुरु मोद्‌गलिपुब्ल तिष्य की श्राज्ञासे 
श्मपने प्रिय पुत्र महेन्द्र को, इष्टय, शम्बल, उक्तिय, श्रौर भद्रश्ाल ° इन 
चार साथियो सहित लङ्का मे प्रचाराथं भेजा । लङ्का जाने से पूव 
महेन्द्र वेदिसगिरि में श्रपनी माता से मिला । यहां पर भी मष्ेन्द्रने 
धर्म कां प्रचार किया श्रौर 'श्रपनी माता के भतीजे कै पुव “भन्दु 
को धमे मेँ दीक्षित कर भि बनाया । मन्दु को साथ लेकर महेन्द्र 
शछ्रपने चार साथियों सहित लङ्का मेँ मिश्रक २ पवेत पर पहचा । इस 
समय देवनाम्परिय तिष्य श्रपने ४०००० श्नुयायिर्यो के साथ 
एक हरिण का शिकार करनेमे लगा हृश्रा था । यह हरिण भागता 
हुश्चा मिश्रक पवेत के समीप पहुंचा । यहां महेन्द्र ्रपने साथियों 
सहित ठहरा हुश्या था । तिष्य भी पीटे-पीदै उसी रोर हो लिया । 
महेन्द्र के पास पटच कर हरिण लुप्रहो गया। एेसा कहा जाताष्टे 
कि पवेत के किसी देवताने ही तिष्य को महेन्द्र के श्रागमन का 
परिचय दिल्लाने के लिये मृगरूप धारण [किया था । तिभ्य को देख 
कर महेन्द्र कहने लगा-““तिष्य ! हम भगवान्‌ बुद्ध का 
सदय सदेश्च सुनाने कै लिये श्रापके पास पटच है । राजा ने एके 
बाद एक कड प्रश्न पृषे । महेन्द्र ने सबका बडी बुद्धिमत्ता से उत्तर दिया। 
महेन्द्र के उपदेकश्च से प्रभावित होकर तिष्य ने श्चपने ४०००० 
साथिर्यो सित बौद्धधमे खीकार किया । तदनन्तर राजा ने पदधा 
“महाराज ! क्या जम्बृद्रीप मेँ एेसे भिक्षु र भी रहते हँ १, उत्तर 











१. इष्टय = शइत्तिय, उक्तिय == उत्तिय, शम्बल = सम्बल, भद्रद्राल = भसान ।, 
२, श्खका पालीरूप “मिस्सक है ! 
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राजकुमारी 
संघमिच्रा का 
लका--प्रयाय 


लङ्का मेँ बौद्धधमे 


मे महेन्द्र ने कहा-“श्राज कल भारतघषं भित्तं के पीतवस्म 
से पीला दही पीला दिखद देता है । वहां बुद्ध. क लालों 
श्रनुयायी निवास करते हँ श्रौर सेकर्डो विद्धान्‌ बुद्ध, धमे श्रौर 
संघ-हन तीन रत्नौ का श्रनुसण करते ह । श्रगले दिन मदेन्द्र 
श्मपने साध्यो सहित राजधानी › कै पूर्वै मे पंङकुक । जिस सभन 
पर यह ठहरा वहां सवेप्रथम चेय बनाया गया । इसे श्राज भी 
दागोवा २ कहा जाता है । जो मठ महेन्द्र श्रौर उसके साथियों के 
लिये बनाया गया था उसका नाम “महाविदहारः' था । यही लङ्का का 
प्रथम विहार था । यहां पर महेन्द्र॒ने उपस्थित जनता को उपदेश 
दिया । इस उपदेश्च को सुनने कै लिये राजमष्टल की सियो कै साथ 
राजङ्मारी श्रनुला भी श्रादै हश थी । लङ्का में बौद्धधर्म क 
बीजारोपण के शननन्तर श्रनुला ने राना से कहा-“राजन्‌ ! हमें 
संघमे प्रविष्ट होने की श्राक्षा दीजिये । राजा ने श्रनुलाका विचर 
महेन्द्र को कह सुनाया । महेन्द्र ने कदा-“महाराज ! भिक्ष यों को 
दीनता नही दे सकते हँ । भिक्ञकियां दी शिया को दीक्षित कर सकती 
ह । भारतवर्षं की राजधानी पाटलिपुत्र मे एक भिच्खकी रहती हे । 
उसका नाम सघमिता है । बह मेरी बहिन है श्रौर श्रयन्त विदुषी 
है । यदि श्राप सम्राट्‌ श्रशोक से उन्हं यहां भेजने की प्रार्थना करें 
तो निःसन्देहं बह शन््ै संघ में प्रविष्ट कर सकती है । 

महेन्द्र के कहने पर तिष्य ने महाश्चरिष्ट की अध्यक्तता मे एक 
दूतमर्डल फिर से भारत भेजा । इसका उदेश्य संघमिन्ना फो आआमेश्रित 
करना तथा बोधिद्रुम की श्ञाखा को लाना था। श्रशोक ने बहुत 
सावधानी श्रौर सत्कार कै साथ बोधिद्रुम की शाखा रवाना की श्रौर 








१, उप मय लका की राजधानी श्रुराषपुरः धी | 
२. यह शब्द (सर्वप्रथम रस्य" रथै पर प्रयुक्त होता रै । 


 §~ 


राजकुमारी सघमिला का लङ्का प्रयाण 


उतने ही श्राद्र से तिष्य ने उसे स्वीकार किया। मद्ावड मेँ इसके 
श्रागमन का वरन वहत सुन्दरता से किया गया है--““सुवणे कुठार से 
ड़ समारम्भ के साथ बोधिद्रम की शखा काटी ग्ड वसे कर इसे 


सौक्ने क एक गमे ञँ रखकर रखकर जहाज पर धरा गया । जब जहाज 


पो" यनि > ० ह बकन्छननमागद्क, 





चलने लगा तो एक योजन की परिधि तक समुद्र मेँ सब लहर शान्त 
हो गड । चारा शरोर पांच रङ्ग के एल खिले हए थे । वायु में विविध 
प्रकार की रागिखियां गूज रदी थीं । संख्य देवता असख्यों उपार 
भेट कर रहे थे । परन्तु नार्गों ने अपने चमत्कार द्वारा बोधिद्रम की 
शाखा पर श्रधिकार करना चाहा । किन्तु सघमिल्ला ने सुपणे बनकर 
सबको डरा दिया । सब नागों ने भिलकर उसका सत्कार करिया श्रौर 
नागों के राजा ने उसे बहुत से उपहार भेट किये ।° इस श्राखा को 
महाविहदार मेँ स्रप्या मया । यह (जयमहाबोधिः के रूप मेँ श्रनुराधपुर 

में श्व भी विद्भान हैः जो. ससार का. जो _ ससार का सबसे पुराना एेतिद्दासिक 
ठृत्त हे । इसका वशेन कने वेश-देशान्तर्यो से तीर्थयात्री अते हँ 
( फाहियान जब लंका गया था तब उसने इसके दशेन कयि थे । ) 
बोधिवृत्त के साथ सघमिल्ला भी लका गदै। श्नुला श्रौर उसकी 
५०० सहेलिर्यो ने संघसिन्ना हारा बौद्धधर्म की दीत्ञा ली । संघमिला 
कै रहने के लिये भी एक विहार बनवाया, जिसका नाम श्ागे 
चलकर “उपासिका विहार" पडा । २०७ द° पूत मेँ तिष्य की ल्यु 
हो गड । अव उसका छोटा भहि-उत्तिय राजा बना । उत्तिय को 
शासन करते हुए श्री ्राठ दही वर्षं बीते थे कि महेन्द्र श्रौर उसके 
साथीदेशके कोने कोने में बुद्ध का सदे सुनाते हए परिनिवाण 
को प्राप्न हुए । इसके एक ही वषं वाद्‌ संघमिक्ला का देद्दावसान हुश्मा । 
इन दोनो की मृत्यु से उत्तिय को बहुत दुःख हश्च श्रौर वह्‌ भी साल 
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लङ्का पर चा- 
भिल्ल राजा 
छे श्राक्रमया 


तामिल्ञ राजा 
पलार 


लङ्का में बौद्धधर्म 


भर बाद सखगैवासी हृश्रा। उत्तिय ने कुल मिलाकर दस वर्षं 
शासन किया । 

१७७ इदे० पू० मेँ जब लका मे सुवणपिण्ड तिष्य^ राज्य कर 
रहा था, तामिल राजा सेन श्ौर गुत्तिकं की सम्मिलित सेनाश्रं ने 
लंका पर आक्रमण किया । इन्हनि राजा को मारकर स्यं शासन 
करना शुरु किया । ये तामिल राजा बहत सदिष्एु थे । यद्यपि इनका 
धमै बौद्ध नथातो भी इन्दोनि बौद्धं पर फिसी प्रकार का श्रत्या- 
चार नदी किया । इन राजाश्रं म सबसे मुख्य एलार था । 

एलार ने ४४ वर्षं तक मित्र श्रौर शङ्ख दोलां के प्रति समानभाव 
से क्चासन किया । इसकी निष्पक्तता के विषय में कटा जाता है कि 
यह पशुश्च तक कै प्रति भी न्याय करताथा। कथा श्रातीदहै कि 
राजा की शय्या के निकट सदा एक घण्टा लटका रहता था । जिसे 
कोड भी विपद्‌ मस्त कभी भी बजा कर श्रपनी प्रार्थना सुना सकता 
था । एक बार राजकुमार रथ पर चदृकर घूमने जारहेथे। एक 
बडा रथ के पषिये के नीचे श्राकर कट गया । गौ ने तुरन्त घण्टा 
बजाया । उसकी प्रार्थना पर ध्यान देते हए राजा ने उसी पिये हारा 
छमपने प्यारे पुत्रका सिर धड़ सेप्रथक्‌करा दिया एलार का 
धमे बौद्ध नदी था । पर यह्‌ बौद्धधमे के प्रति बड़ा प्रेम रखता था। 
इसने शननेक चे््यां का पुर्ना्मिमोण कराया था श्रौर भिचुर््रो को दान भी 
दिया था । कहते ह कि एक दिन जब यह्‌ एक चेय का पुनर्निमौण करा 
वापिस लौट रहा थातो इ्सफे रथ से एक स्तूप का ङु हिस्सा टूट 
गया । स्तृप के रक्तक तुरन्त राजा के पास जाकर कष्टने लगे--क्या 
श्रापने हमारा स्तूप तोड़ा हे ? राजा रथ से उतर कर वहीं साष्टाग 





प्रणाम कर बोला-्ां मेरे द्ी रथ द्वारा ्रापके धमेसथान को क्षति 


१. श्सका पालीरूप प्युबन्नपिण्ड तिस्स' हे । 
२, देखिये, {10 प्रा10111*8 18118 ₹8118}08; 28 {6 88. 


५२ 


सिहली राजाश्रों का पुनः राज्यारोहण 


पहुंची है । यदि श्राप चाष्ट तो इस श्रपराधके लिये मेरे ह्ीरथ 
से मेरे गले को काट देँ । रक्तक ने उत्त देते हए कष्ा- महाराज ! 
हमारे गुरु हिसा से सन्तुष्ट न होगे । यदि श्चापस्तूप की मरम्मत 
करा दँ तो वे श्रापको त्तमा कर देगे । राजा ने १५ पत्थरों * को लगाने 
के लिये १५ सहस्र सुवण मुद्राये श्र्पित कीं । 


दुष्टमामणीः ने एलार को कत्ल कर स्वय राजगरी प्राप्त कर ली । सिंहलो 
सिहासनारूद्‌ होते दी इसे श्चशोक की तरह श्रपने किये पर पश्चात्ताप राजाश्रों का 
हृश्मा । इसने सोचा मेने श्रपनी स्वार्थपूर्तिं के लिये कितना रक्तपात छनः राज्य 
करिया है १ इस कलंक को मिटाने के लिये दुष्टमामणी ने पविन्ञ॒ भारो 
धार्मिक काय्यै करने शुरु किये । महाविहार म लोहभरासाद* नामक 
एक विहार बनवाया । जिसकी छत ताम्बे की थी । यदह सात मञ्जिल 


हि [कका ०" "शा । । । 
ष्णी प्यदय्योनदक [क ति ~ 


ॐचा भवन था । उपर की चार मंजिल श्रहेतों फे लिये थीं 
श्नौर शेष निचली कोटि के भिक्चुश्रों के लिये बनाई गई थी । विहार 
के चारों दवाय पर हजारों पोशाक, खाण्ड से भरे पावर, मक्खन, 
शहद ्रादि वस्तुएे धरी रहती थीं । फशे पर जग जगह हीरे जडे 
हुए थे । स्तम्भ सोने के बने हुए थे, जिन पर देवता, सिह तथा अन्य 
पश्या की मूर्मियां बनी हृदे थीं । विददार के ठीक मध्य मं हाथी-दांत 
का एक सिह्ासन था। सिहासनके एकं श्रोर सोने का सूये; 
दूसरी श्रोर रजत-निररित चन्द्र श्रौर तीसरी शरोर द्ीरों के 
बने नक्लब्न जगमगाते थे । सिंहासन में स्थान स्थान पर हीरे श्चौर 
मोतिया के मेल से गुलदस्ते बने हए थे ।* इसके बाद दुष्टग्रामणी ने 

१. स्तूपके १५ ही पत्थर द्ूटे ये। 

२. दुटढगामनि 

३. लो्पासाद 

४" देखिये, {010 पा8 0181४ ९811618, 286 183 
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महासेन 


लङ्का मे बौद्ध धर्मं 


महास्दूप श्रथव। जिसे रन्नमाल्य * भी कते है, उसका निमोण॒ कराया । 
यद्यपि श्राक्रान्ताश्मों ने धन-लोलुपता कै कारण इसा पर अनेक बार 
श्राक्मश शयितो भी यह श्राज तक खड़ा है । महावंश को पदृने 
से पता चलता है कि रब्रमाल्य स्तूप के पणे होने से पुत्रे ही वुष्ट- 
ग्रामणी की मृत्यु ष्टो गहै थी। स्तूप की ्राधारशिला रखते समय वृर 
दूर से भिक्त लोग श्राये थे । कु भिक्षु काश्मीर रौर अलसन्द्‌* से 

गये थे । इन दो कार्या के ्रतिरिक्त दुष्टप्रामणी ने दक्तिणगिरि, 
कलकनविहार, कलम्बाल, पतङ्गवालि, षिलङ्गवीथि, दुबेलवापितिष्य, 
वुरतिष्यकवापि, शअरभयगिरि श्रौर दीधेवापि चादि अनेक विहारं का 


ििवाकणिणषकतः कनयेनकि [, ७०१० 


निमौण कराया था । साथ ही इसने चौरासी सहसर' मन्दिर को 
उपहार भी दिये थे । धि 

दुष्टम्रामणी के पश्चात्‌ बहुत से राजा लका के सिंहासन पर 
वैदे । ये सब राजा बौद्ध थे । इनके समय मे भी बौद्ध मन्दरो श्रौर 
विहारो का निमोण पूर्वबत्‌ जारी रहा श्रौर बौद्धधर्म लगातार उश्नति 
करता गया । अव महासेन राजा हृश्रा । इसने २७ वर्षं तक 
सासन किया । इस समय भारतवषे में समुद्रगुप्त राज्य कर रहा 
था । महासेन के दो भवी थे । इनका नाम शोण श्नौर संघमित्र था। 
इनकी प्रेरणा से महासेन ने लोहभासाद विहार मेँ श्राग लगवा दी । । 
पहि से इसे बहुत दुःख हृश्चा । दुःख-शमनार्थं महासेन ने मणिहार, 





गोकणे, इककाविल श्र कलन्द नाम से चार विहार बनवाये । 





१, श्यो लक मे (खननबलि समुप" कहते है । 

२. यह सिन्धु नदी के तद पर एकं कं नगर था! 

३. बौद्साित्य मे ,८४ सष्टसर' एक सुद्टावरा स्रा प्रतीत होता है । इसका श्रभिप्राय 
(बहुतः से हे ! यही प्रथा श्रद्लोक श्रादि श्रन्य बौद्ध सत्रारो कै साथ भी देखने 
म भ्राती है। 


4.1 


श्री मेघवरी 


सिंचाई के लिये मणिहारः महामणि, कोकवाट, महागलक, चिरश्चापी 
कालपाषाबापी श्रादि सोलह सरोवा का निमोण कराया । पबेत्‌“ 
के छत करके महासेन परलोकगामी हृश्ा । 

मासेन के पश्चात्‌ श्रीमेववणे राजा हृश्ा । महावंश मे इसे 
हितीय मान्धाता कहा गया है । राजा बनते दी मेघवणे ने लोह्‌- 
प्रासाद का पुनर्निमाण कराया । फिर श्रपने राज्यारोहण के प्रथम 
वषं कात्तिक मास कै सातवें दिवस महेन्द्र की सणमू्िं बनवाकर 
पूण सजधज से उसका जलूस निकाला । इस दिन श्राम्रख्ल १ नगर 
फी सब सङ्के घुटनों तक पलों से भरी हृदे थीं । उन परसे होकर 
ज॑लूस ने नगर की प्रदाक्ञेणा की । श्राठवे दिन श्राम्रखल क सविरास्नर 
मन्दिर मँ मूरति को सापित किया गया । राज्याभिषेक के नौवें वैर्ष 
कलिङ्ग से एक राजकुमार श्रौर राजछ्मारी बुद्ध का दांत तेकर 
मेघवंणे की राज्ञसभा मेँ उपस्थित हदे । राजा ने बहुत ्रादर से दन्त- 
धातु को स्वीकार किया । उसे स्वशेपात्र मे रखकर ऊपर से मन्दिर 
चिना गया तथी प्रतिव॑वं उत्सव मनाने की प्रथा प्रचलित की । श्राज्ञ 


ए गयी । = क 9 | 
ज जाोजकाः, -ियनकि -क - ुकन जि -नकनाििम क 9 


मे कहा जाता है कि वह यही है । मेघवणे ते कुल मिलाकर श्रटारह । 


न्यषद भिवनम = -9- मक 8 


विहार बनबाये । कष सरोवसे कामी निमीण कराया जो संदा 

जल से भरे रहते थे । बोधिदरूम की ज्ञाला पर एक नये यौहार का 

प्रवत्तेन किया) इस प्रकार २७ वर्ष तक धर्मपूवेक शासन करमे 
कै उपरान्त श्री मेघेवणे खगेवीसी हृश्चा । 


१, इसका पाक्ञीषप पम्तः है 
२, इका पालीरूप श्म्ब्टल्षः है । 
३. इसका पालीरूप भपरम्बः है । 





९५ 


श्री सेघव्री 


महान्मम 


लङ्काम 
बुद्धघोष 


लङ्का में बौद्धधर्म 


मेचवणे के बाव कटै राजा श्रौर हए, फिर मशानाम सिदा- 
सनारूढ हुश्च । महानाम अपनी बिन की सद्ायता से राजा बना 
था । इसकी बहिन पूवेवर्तीं राजा बुद्धदास की पलीथी। रानीने 
श्षपने पति को कत्ल कर भादै को राजा बनाया । बुद्धदास के समय 
महानाम भिन्ल॒ थाश्रौर विहा मं रहा करताथा। बुद्रदास की 
मृत्यु होते ही उसने भिक्ञु-वसख्र फक दिये श्नौर राजसिहासन हथिया 
लिया । राजा वन कर महानाम ने पहली रानी से विवाह कर लिया। 


इसने बाइस वषं शासन किया । इसके समय बुद्धघोष नामक एक 
भारतीय पडत लका पहुचा । 


बुद्धघोष महनाम के समय लका पटहुचा था । महोवंशच 
मै बुद्धघोष का जीवन चरित्र दिया ह्ुश्रा है । इसके 
अनुसार उसकी प्रारम्भिक कथा इस प्रकार है--““यह जाति से 
ब्राह्मण था । इसका जन्म वबुद्धगया के समीप हुश्रा था। यह तीन 
वेदां काक्ञाता था श्रौर बहत विद्धान्‌ था। गयाके पासदही यदं 
एक वि्ार मँ रहा करता था श्रोर जोर-जोर से बोल कर पुस्तकों 
का पाठ करताथा। पासं ही “रेवतः नामक एक भिन्त रदता था । 
वह॒ इसकी ध्वनि पर मुग्ध था श्रौर इसे सेध -में प्रविष्ट करना 
चाहता था । एकं दिन रेवत ते इसके पास जाकर श्रभिधम्म का एक 
श्लोकं पद्‌ कर सुनाया । ब्राह्मण ने पृल्ला--"यह किसका श्लोक है ?" 
उत्तर मँ रेवत ने कहा-यह्‌ मगवान बुद्ध का बचन हे ।' रवत की प्रेरणा 


धो = नजन ॥ 9) इतन। पूणे थ 


जितना बुद्ध का, इस लिये इस का नाम 'बुद्धघोषः रक्खा गया श्रौर 
संसारे च यष बराह्मण इसी नाम से विख्यात हृश्रा । रैवत ने बुच- 
घोष को श्राज्ञादी कि तुम लका जाकर बौद्धसाहित्य का विस्तृत 
अध्ययन करो तथा ल्िपिटक का पाली मेँ श्ननुबाद्‌ करो । लका 


9 





लङ्का मे फिर से श्चव्परवस्या भौर हिन्दुधर्मं को प्रचार 


जाने से पूवे बुद्धघोष ने ज्ञानोदय श्रौर अद्रसालिनी-ये दो पुसतके 
लिखी थीं । लंका पैव कर वुद्रधोष ने पदिले तो महाविहार मँ रह 
कर अध्ययन किया रौर पिर लिपिटक की दीका््चोका* पाली भाषा 
मं अनुबाद्‌ करने के लिये राज्ञा मांगी । यह सिद्ध करने के लिये 
कि मेँ यह काय्यै कर सकता हूं बुद्धघोष ने "विसुद्धिमग्गः नामक 
प्रसिद्ध अन्थ रचा । यह्‌ भ्न्थ बहुत सन्तोषजनक सममन राया । इस 
के बाद श्रन्थाकारः विहार में ्रनुवाद्‌-काय्य रम्भ किया। अट्‌ 
कथाम क। अनुबाद करके वुद्रघोष भार्तलौट आाया। 
बुद्घोष के खवेश्च लोटने के कुछ ही समय उपरान्त ४७६६० 
मे धातुसेन लङ्काधिपति हुश्रा । राजा बनते ही धातुसेन ने धम्मा- 


क्ण [श 


शोक की तरह त्रिपिटक पर विचार करने के लिये एक सभा बुला 
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इससेक्षात होता है कि इस समय लङ्का मे धार्भक अन्धो के विषय 
मे विवाद था ओर महाविहार के लिपिटक को सब लोग नीं मानते 
थे । महावंश मे धातुसेन को कटर बौद्ध कदा गया हे । इसने बोधि 
द्रम को पानी देने के क्लिये एक उत्सव का श्रायोजन किया । 
ऋअठ।रह विहार बनवाये । श्म्बमालक' मन्दिर में महेन्द्र की 
मूतिं के उपलक्त मेँ एक उत्सव रचाया। मेबेय की मू 
तथा मन्द्र स्थापित किया । बुद्धकी मूतिं मं आंखो के स्थन पर हीरे 
जडवाये । अभयगिरि में बोधेसत्त्व के बहुत से चित्र बनवाये । 


४६७ भं इ ° धातुसेन को इस के धुत्र काश्यप ने कत्ल कर दिया । 


धा तुमेन 


इसके याद्‌ लका का इतिहास पारस्पारिक भगो का इतिहास लङ्का म फिर 
हे। इस व्यवस्था के वीच निवैल पन्त नेः श्पनी सहायता के लिवे से अभ्यवस्था 


ताभिल राजां को निमन्तित फिया । ये राजा हिन्दुधमोनुरागी ये। 


१, भ्ह्रुकथायं जो प्राचीन सिहल भाषा म निखी हरं थी । 
२, यहां महेन्द्र की भ्रन्तिम क्रिया की गहेःथी। 
७ 


प्रोर हिन्नुधमं 





का त्रचार 


विजयबाहु 


पराक्रमबाहू 


लङ्का मे बौद्धधमे 


चव से बौद्धधर्म के स्थन पर हिन्दूधमं का प्रचार प्रारम्भ 
हृश्रा । पवित्र दन्तधातु भी बौद्धोंके हाथ से निकल कर तामिल 
राजाश्रं के पास चली गहे । इस समय लङ्का की राजधानी भी 
एक न रही । कभी श्रनुराधपुर, कभी रोहण श्रौ कभी 
खद्रप्राम, समय समय पर बदलती रही । श्रव्यवस्था; 
श्रराजकता श्रौर पतन की यह दा श्रधिकाथिक भयकर होती गई । 
न्तत; १०६४६३० मे विजयवाह पने को सम्पूणं लेका का 
अधिपति बनाने में सफल ह्या । 

०६५ इ ० मेँ विजयबाहू राजा बना । लका कै राजाश्मो मे इसका 
बहुत महत्त्व हे । राज्यञ्चक्ति को केन्द्रित कर विजयवाहु ने श्रपना 
ध्यान धर्म श्रौरदेश की ओर लगाया । विहार, मन्दिर श्रौर 
पुस्तकालय बनाने मं इसकी बहत रुचि थी । राजा कवियों का बहुत 
आद्र करता था । जो लोग अच्छी कवितायें बनाते थे उन्हें पारितो- 
षिक दिया जाता था।. वह्‌ सख्यं भी श्रच्छा कवि था । तामिल 
लोगों के समय बौद्धधर्म मे भारी विशति श्चों गरं थी। उसे दूर करने 
के लिये उपसम्पन्न भिक्त्रां की आवश्यकता थी । एेसी दज्ञामें बमो से 
भिक्षु बुलाये गये । इनके द्वारा बौद्धधर्म की विकृत द्ज्ञा को सुधारा 
गया । इस प्रकर ५५ वषं शासन कप्के विजयवबाहू दिवेगत हृश्रा। 


किनि प ॥ 


११६४ ३० में पराक्रमबाहू राजा हृश्रा । राजा बनते दी पराक्रम- 
बाहू ने राज्य की सब सीमां पर रक्तार्थं सनिकं तेनात कर दिये । 
चव इसने सोचा किं मेरा यह मुख्य कत्तेत्य है कि मे अपने राज्य 
को समृद्ध बना$ । यदह सोचकर इसने श्रपने भत्रियों को सम्बोधन 
कर कहा--“मेरे राज्य की अधिकांश भूमि देवमाठृक हे । जिसमें 
कृषि वष के पानी सेदहोतीहे। केवल थोड़ा साप्रदेञ्च नदियां 
श्रौर सरोवरं कै जल पर श्राश्रितदहे। देश्च मे बहुत सी पहादियां 

„(~ 





अराजकता का तृतीय काल 





श्नौर जंगल है । बरसाती नदियां खूब बहती हँ । इन्दं समुद्रौ मं 
स्वतन्त्र बहने न दिया जाये किन्तु खेती के लिये इनका उपयोग किया 
जाये । इसलिये तुम लोग सोना श्चौर बहुमूल्य पत्थरों की खानों को 
बचा रक्खो श्रौर शेष सायै भूमि को चावलों के खेतों में परिणत 
करदो । इस बात को याद रक्खो कि शासकों का कत्तव्य राज्य 
प्राप्न करके प्रजा की उपेक्ञा कर॒ शआ्रानन्द लूटना नीं है । इस लिये 
तुम सब श्रपनी शक्तियों को देश की समृद्धि में जटा दो ।' "^ 
धेय्यैधारी मनुष्यों के लिये ससार मे कों भी काय्यं च्रसम्भव नहीं 
है । देखो, राम ने वानरो की सहायता से श्रगाध समुद्र मं भी पुल 
बांध दिया था ।५१ पराकमबाह ने जगह जगह बांध बैधवाये । सरो- 
वो की मरम्मत करवाई । पराक्रमसागर नाम से एक सागर बन- 
वाया । सागर के बी्चोबीच एक चदट्रान पर चैत्य खड़ा क्रिया। इस 
प्रकार कठोर परिश्रम द्वारा पराक्रमबाह ने एक इंच डुकड़ा भी निर- 
धक न द्धोड़ा। श्रपने राज्य को सव प्रकार से सुव्यवस्थित करके 
राजा ने मेत्रियों को फिर से कदा-मुसे पदिले के सव राजा मूख 
थे । वे सुव्यवस्था के शतु थे । उर्ोनि राज्य श्रौर धर्म दोना का नार 
किया । क्योकि उन्दने इन दोनों का उपयोग परोपकार मं न करके 
खार्थपूर्विं में किया । पराक्रमबाहु के राज्य मे पशुदतया बिल्कुल 
बन्द थी । धते विवा के विवादों को दर करने के लिये एक सभा बुलाई 
गै थी । ३३ वर्थ सासन करने के पश्चात्‌ पराक्रमाबह भी संसार्‌ | 
छोडकर चल बसा। ` ` 
पराक्रमबाह की मृत्यु के ३० वर्षं उपरान्त लका की दज्ञा फिर भरराञ्वताका 
खराब हो गई । तामिल्ल राजाश्रों ने क्का का बहुत सा प्रदे जीत वतीय काल 
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६. 


पराक्रम वाह 
द्वितौय 


पोचंगीजो का 
श्रागमन 


इषव लोगो का 


के 


लङ्का मे बौदधधमे 


लिया । हस समय के बाद से कभी भी तामिल लोग लेका से पृणेरूप 
से नहीं हटाये जा सके । ्रन्तंतोगत्वा लंका का खतेघ्र राज्यं ही नष्ट 
हो गया । राज्य के पतनं के साथ-साथ बौद्धधर्म काभी इसि होता 
गया । इतना होने पर भी काका राष्टधर्मं बौद्धधर्म था श्रौ 
उसका वहां बहुत श्रादर थां । 

२४० द० मे पराक्रमबाह द्वितीय राजा बना । इसने ३५ वर्ष 
शसन किया । श्रब तामिल लोगों से वह दांत दछ्वीन लिया गया जी श्रबं 
तक उनके पास था । इस समय बडा भारी उत्सव मनाया गया । १ 

१५०५ ३० मे पोयुगीज लोग क्षफा पैव । लंका के राजां श्नौर 
पोचैगीजो मँ श्रपनी श्षनी महत्ता के लिये भयंकरं लंड़ाइयां लड़ी 
गई । श्चन्ततः पोयुगीज विजयी हृए । सारा समुद्रीय किनारो इनके 
हाथ श्रा गया । केवल बीच का पहाड़ी भाग ही खतन्त बच रहा, 
पोचुगीजं ने रुपये के लोभ श्रौर अलयाचार के भय से लंका निवा- 
सियो को देस बनाना श्रारम्भ किया । इम उपार्योँ से कुद लोग तो 
ईसाई मत मे प्रविष्ट हो गये किन्तु शेष श्रपने धर्म पर पर दद्‌ रष | 
१५६७ जव क्षका के श्चधिकांञ निबासिर्यो ने पोचगीजो की श्राधीनतां 
खीकृत कर ली तब यहं श्राक्षा देदी गहै किं यदि कोर चितो 
च्मपने धम्मे चौर प्रथाश्नं पर सिर रहे । 

१६०२ ई ० मे पष्टली बार डच लोगों ने लंका मँ प्रवेश किया । 
कान्डि के राजा ने इनका खागत किया जिससे इनकी सं्टायता पाकर 
पोचुगीजों को भगाया जा सके । १६३२८ से १६५८ तफ पोचुगी्ौँ 
श्रौर ड्व मे भथकर मारकाट होती रही । अन्ततः इश्व लोग 
सफल हए । प्रारम्भ मे चों ने भी पोचुगीजों की भांति बलपूवैक 
इसाश्यत का प्रचार किया, पर पीठे से उन्होने लोगों पर दाव 
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६० 


१६. १७ वीं श्रौर १८ वीं शताब्दी मँ बौद्धधर्म 


ह. ए.  । 1 वि 


बाले थे श्रौर रोमन कैथोलिक धर्म के साथ उनकी सहानुभूति 
नथी 

१७६५ मे न्रिरिश लोगों ने डच लोगों से लंका छीन लिया । 
परन्तु "कान्डि" का राज्य १८१५ तक स्वतन्त्र रहा । १८१५ मे कान्डि 
भी त्रिटिश साम्राज्यं का श्रग बन गया । वत्तेमान समय मे सम्पूण 
तङ्क निदेनं के श्राधीन दैः । 

जिस समय योरुपियन जातियां लैका मे श्रपनी शक्ति का प्रसार 
कर रदी थीं उस समय लंका मे बौद्धधममं की दशा कैसी थी! 
यह एक बिचोरणीय प्रर दहै। १६ वीं, १७ वीं, श्रौर १८ वी-ये 
तीन शताब्दियां बौद्धधर्म के लिये बडी घातक सिद्ध हदे । तीन सौ 
वर्षं तक लका विविध धर्मो का क्रीडाखल बनी हुश्च रहा । उत्तर में 
हिन्दुधर्मं का प्रचार था। तामिल राजा राजसिंह ने शैवधर्मं को 
राध॑ षना दिया थौ । ससुद्रीय तटं पर इंसादेयत कैल री थी । 
कुछ देशी राजा बौद्धधर्म की रक्ताभ जटेहृएयथे। इन मँ कान्डी 
का राज्य प्रमुख था । १५७ वीं शतब्दी का एके मनोरंजक विवरणं 
प्राप्रहोतादहै, जिसमे इस देश की तात्कालिक दश्च का सुन्दर 
बरन किया गया है । यह विवरण राघटे नेक्सि नामिक एक अग्रजं 
का लिखा हृ्ा हे । इसे कान्डी के राजा ने १६९६० से १६८० तक 
कैद किया था । वह लिखता है--“इनका परमेश्वर [३०११० (धु) 
है जिसको प्राप्न कर मनुष्य निवोण प्रप्र कर लेता है। यहां 
दो प्रकार के भित । एक प्रसुख श्रौर दूसरे संघ के साधारण 


सदस्य | १११ 
इस समय विमलधर्मसूय्ये राज्य कर रहा था । इसका सासन 





काल १६७६ ० से १७०१ तक है । इसने धर्म मे भ्राये विकार 
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लङ्का, निरेन 
के श्राधीन 


१ दर्वी, १७बीं 

करीर १८ बीं 

शताब्दी मं 
बोद्धम 


लङ्का का 
वसमान धमं 


लङ्का मे बौद्धधर्म 


को दूर करने कै लिये भरसक प्रयत्न किया श्रौर विद्धान्‌ 
भिज्ञ बुलाने के लिये डच लोगों की सहायता से एक दृूतमर्डल 
श्रराकान भेजा । परन्तु इसके लिये जो प्रयत्न किये गये वे बहत 
पय्योप्र थे । १७४७ इ ° में कीरतैश्रीराजसिह ° राजा बना । 
इसने १७४५७ से १७८० ० तक राज्य किया इसने भी सुधार की प्रक्रिया 
जारी रक्खी श्रौर श्रयोध्या ` के राजा धार्भक उ के पास डच 
जहाज दाय एक दृतमर्डल भेजा । धार्भक ने उपालि के नेदृत्व 
मेँ १० भिचश्रों का एक मण्डल लंका भेज दिया । राजार्सिह ने 
इसका बहत श्रादर किया । इन भिक्श्रं ने जो संघ स्थापित किया 
उसे राजा ने बिना किसी ननुनच के सखीकार कर लिया । 


इस समय लङ्का मं तीन धर्म दै । हिन्दुधर्म, बौद्धधर्म श्नौर 
इसादेधर्म । ्प्रासगिक होने के कारण यां इसाईधर्म॑पर विचार 
नदीं किया जायेगा । लङ्का में दिन्दुश्रं के बहूत से मन्दिर 
विद्यमान दँ । बदुल्ला श्रौर रतनपुर मे हिन्दुओं के विञ्ञाल मन्दिर 
खड हैँ । सीलोन की जनता तामिलभाषी हिन्द है। उत्तरीय सिल मँ 
दराविडियन श्राकृति के मन्दिरं की भरमारूहै । कान्डि म दांत वाले 
मन्दिर के समीप दही दोदहिन्दू देवालय भी विद्यमान; हं । बहूत 
से बौद्धमन्दिरो मँ भी हिन्दू देवताश की मूर्तियां हँ । कड मन्दिर 
कै द्वा पर ब्रह्मा; विष्णुः इन्द्र श्रौर कातिक्ेय की मूर्तियां 
बनी हदे है । 

दूसरा धर्म बौद्धधर्म हे। बौद्ध दो प्रकार कै हँ । एक 





भिक्ष श्रौर दुसरे गृहस्थी । प्राचीन समय मे भिश्च मे ॐच-नीच 





१. इसका पालीरूप “कित्ति ली राजसिंहः है । 
२. स्याम की राजधानी दहे! 
३. इ्सक। पालीरूप शधम्मिक' है । 
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लङा का वत्तमान धर्म॑ 


काभाव नथा। गौतम बुद्धकाश्रादेश य्ीदहै कि धर्मका द्वार 
सब जातियों के लिये खुला हृश्मा हे । धर्मं का सम्बन्ध केवले उञ 
कुल के साथ नहींषे। जो कोदे भी धमेमन्द्रि मेँ श्राश्रय लेना 
चाषे उसे किसी प्रकार की रुकावट नहीं है । परन्तु श्रागे चल कर 
एक समय एेसा श्राया जब ठका के बहुत से भाग पर तामिल 
राजां का श्राधिपत्य स्थापित हो गया । इनका धमे हिन्दू था। इन्दोनि 
बौद्ध भिक्तु्रो पर श्दयाचार करने शुरु किये । भिच्लु अपनी रक्ता के 
लिये मावृभूमि को छोड़ कर भिन्न-भिन्न देशो में भाग गये । कितने 
ही स्याम चले गये, ङद्-एक ने बमौ की राहली श्रौर बहर्तो ने 
दूसरे देशो मेँ श्राश्रय पाया । उपसम्पन्न ° भिक्श्रं का सवेथा 
छपभाव हो गया । उस समय भारतवर्ष म भी बौद्धधमे का 
दीपक बुभः चुका था। तब कीर्ति श्री-राजर्सिंह ने १७५० ह° में 
एके डच जहाज पर, जो स्याम जारहाथाकृ्धं दूत इस उदेश्य से 
भेजे ताकि वे स्याम के राजासे प्राथेना करें किं कु उपसम्पन्न 
भिक्त लका भेजे जायें । उस समय स्यामदेड्ञ का राजा धार्मिक 
था । धार्मिक ने दस भिक्ुश्रों को सारा ्रिपिटक, सुवणे निर्मित बुद्ध 
की मुरं श्रौर कु उपहार देकर मंत्रियों के साथ लका विदा किया। 
लेका पहच कर भिक्ञुर्भों ने यह राजनियम बनवाया कि आगे 
से केवल “गोवि, जाति केलोगदही भिज्ञ बन सकेगे। श्गोविः' 
लोगों को भिज्ञ बनने का कोड धिकार नही है। इसलिये संघ 
किसी आ्रागोवि कौ भिज्ञ ने बनाये ! आनौ क सव राजाश्रों ने इस 


नियम का पालन किया । उस समय रसिहलियोँ का श्रपना राज्य 


रशि 





१. (उपसम्पन्नः भिक्षु उसे कहा जाता है जो अन्यो को प्रवज्या देकर भिक्षु बना 
सके । इनके बिना कों भिक्षु नष्टौ बन सकता श्रौर बहुत से बीदकाय्यं 
भी नहींष्ो स्षकते । 
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भिशुश्चो क 
कत्तश्य 


लङ्का में बौद्धधर्म 


था । इस लिये गोवि लोग कु न बोल सके । किन्तु जब लंका 
पर त्रिरिश्ञ भण्डा फराने लगा तो गोवि लोगों ने आन्दोलन किया 
कि वद्ध ने सबको भिक्षु बनने का श्रधिकार दिया हे। इसलिये हम 
भी भिक बनेगे । कठं शअरगोवि बमौ गये श्नौर वहां के आचार्या से 
प्रवज्या ज्ञेकर भिक्षु बन गये । वहां से लौट, कर वे श्न्य 
छ्मगोवि्योँ को भी भिक्त बनाने लगे । धीरे-धीरे अरगोविर्यो की शक्ति 
बदृती गड । स्थान-सथान पर इनफे भी विहार बन गये । गोवि 
गृहस्थी इनकी आवश्यकतार्श्रोँ को पूणे करने लगे । ्रगोवि श्रौर गोवि 
भिक्षुं मे भेद स्पष्टतया दृष्टिगोचर होता है । गोबि भिक श्रपनी 
भौँएे कटाये रखते है श्रोर श्रगोवि नदीं कटाते । 

भिज्श्मं को निम्न दस व्रतो का पालन करना आवश्यक 


होता दैः- 


क. हिंसा न करना. 

ख. चोरी न करना. 

ग. ब्रह्मचारी रहना. 

घ. असल न बोलना. 

ङ. मादक द्रव्यो का सेवन न करना 

च. विकाल भोजन ( मध्याह १२ बजे के बाद )न करना 
छ. नाचः, गान, बाजा न सुनना. 

ज. चन्दनादि सुगन्धित पदार्थं का सेवन न करना. 

म. उश्वासन पर शयन न करना. 

अ, सोना, चांदी न लेना. | 


जो व्यक्ति इन नियमों को पालने में श्रसमथे होता है उसे भि 
नही बनाया जाता । बषोकाल की प्रयक रपूिमा भौर अमावस्या 


को सब भिच्ु उपोसथागार मेँ एकत्र होते । यख्य मिद्ध विनय 
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भिक्षु के कन्तेञ्य 


म प्रदारशित नियर्मोका पाठ करता षै । जिसने कोड घत भङ्गः 
कियाद उसे सभा में स्वीकार करना पडता ै। इससभा मेँ 
मिच्छ के शरतिरिक्त दूसरा कोड नदीं द्ोता । इस क्रिया को 
बौद्ध-परिभाषा मं “उपोसथः कहा जाता ह । 

गौतम बुद्ध ने कहा है किमिच गृहस्थपुरुष की येक्ता सदा 
भ्रष्ठ होता । इसलिये भिल्ल को कभी गृहस्थ से नीचे शरासन 
पर नहीं बैठना चाहिये अर उसे अपनी रोर से पहिले श्रभि- 
वादन भी नदहींकरना चाहिये । दका के भिद्लु इस सिद्धान्त का 
पुणरूपेण पालन करते है । बड़े वड़े राजपुरुष भी भिश्च की 
पादवन्दना करके भूमि पर बैठते । 

लकामें भिच्ल प्रतिदिन भिन्तापाल्ल ज्ेकर गृहस्थ कै धरजतिद्ं | 
खियां पिले ष्टी हार पर उनकी प्रतीक्ता मे खड़ी रहती है । जब 
भिल्ल श्माताद्ैतो वे भिक्तापाच्र मे भोजन डाल, नमस्कार कर चली 
जाती हैः । गृ्टस्थी तव तक भोजन नीं करते जब तकवे किसी भिच्खु 
को भित्तानदे देवें । भिक्षु भोजन जे जाकर गुरु के सम्मुख रख 
देते ह ओर पिर सव मिल कर भोजन करते दै। 

यद्यपि र्हिसा बौद्धो का श्रावश्यक व्रत दहै तथापि लंका के 
भिज्ञ मांस भच्वण को निषिद्ध नदीं मानते । यदि उन्दं दूसरे द्वारा 

हूए पशु का मांस मिल जायेतोउसेखा लेनेमेंवे पाप नदीं 
मानते ्ै। किन्तु वे उसी मांस का सेवन करते जो दृष्ट, श्रुत 
छौर रपरिशंकित शो श्रथौत्‌ यदि पशुदा उसके लिये उसके 
सामने न हृद हो, उसके सुनने मे यह्‌ न श्राया दो कि यह्‌ पशु मेरे 
लिये मारा गया या उसे सन्देहन हा द्ो। भिकच्तुध्यों मे पान 
खाने ओौर चुटे पीने की बहुत श्रादत है । यदि कोद ञ्यक्कि उनके 
विष्टार में जाये तो उसके सम्मुख यष्टी दो वस्तु आतिथ्य के 
लिये रक््खी जायेगी । 














६५ 





विहार श्री 
उसके पाच 
पूजनीय अङ्ग 





संघ का 


प्राशन बौद 


मवरोष 





लङ्का मे बौद्धधमे 


लका मँ सेकड़ों विहार पाये जति ह । केषल कोलम्बो 
मँ ही २४ विहार है। प्रयेक विहार मे गुम्बजक।र एक चेय 
होता हे, निके नीचे किसीमुकभिक्ु की श्रथिवां दबी है 
होती दँ । प्रयेक विरमं एक पीपल का वृत्त श्चवश्य होताहै। 
इतके नीवे गृदर्थ्थो को उपदेश्च दिया जताहै। प्रयेकं विहारमें 
प्रतिमागरह श्रवश्य होता है, जिसमें बुद्र की मूर्ति स्थापित रहती है । 
दोनो समय भिक्ञ॒ इसके सम्भुख बैठकर बुद्ध के उपदेशों का पाठ 
कते द । ये पांच अङ्ग श्रथोत्‌--चैयः, च्रधि श्चादि, पीपलका दृः 
प्रतिमाथूद, श्रौर बुद्ध प्रतिमाः श्रोर बुद्र प्रतिमा-पे पांच वस्तुएं सिहलिों की विशेष 
पूजनीय हुं । 
लङ्का म बौद्धधर्म के श्रसिस्व का प्रधनि कारण सव की सत्ता 
है । जिस समय लका का खतन्तर राज्य था उस समय भिकतुरों 
का श्रपना प्रधान दोत्ता था उसे (संघयाजः कडा जाता थ, उसके 
काय्यै राजा फिसी प्रकार का हस्तक्तेप न करता था। वह वञ्च 
क्रमानुगत न होकर बहुमत दारा चुना जाता था । सघराज कै ऊपर 
८धर्ममहासव सभाः होती थी । इसकी सम्मति से विशेष श्रवसो पर 
काये किया जाता था। 


कल्याशी विहार--कोलम्बो से ्!ठ मील की दूरी पर प्राचीन 
कल्याणी विद्ार वियभन हे । हेला से २०३ वर्ष पूवै देवान.म्परिय 
तिष्य ने कल्याणी नरी के किनारे इतका निमोण कणया थ। । इसके 
अधिकारी भी उपने खयं नियुक्त किये थे । ` अधिकार-प्राप् भिङ्खन्रों 
के नाम बुदढरक्ति, धर्मपत्तित, संवर्तति श्रारिथे। बुद्ररक्तितिकी 
कथा श्नत्यन्त मनोरञ्जक है। उसे सक्तेपमरँ यहां दिया जाता है । 
तिष्य का भाई उक्तिय थां । उसका रानी से श्रनुचित सम्बन्ध था 
जब राजा को इस बात का पता चलात उपरते भारे के वपर 
| ६8 


प्राचीन बौद्ध अवशोष 





श्माज्ञा निकाल दी । उक्तिय डर कर कहीं भाग गया । एक दिनि राजा 
ने विहार के अधिकारी को भोजन का निमन्रण दिया । उक्तियने 
एक व्यक्ति को भिद्धवख पिरा कर, रानी के नाम पतर देकर श्रधि- 
कारी के साथ भोजन करने भेज दिया । मोजन कै उपरान्त भिल्ल पत 
को वहीं फेंक गया । श्चानक यह्‌ राजा के हाथ पड़ गया । पल्ल का 
लेख बुद्धरक्िति के लेख से मिलता था। पल्ल पदृकर राजाकोधमें 
रा गया श्रौर कटने लगा कि विहार काश्चरधिकारीभी मेरी सख्रीसे 
पापसमें कैसा दह्ुश्माहे। राजाने बुद्धरत्तिति को खौलते हए तेल में 
इडलवा दिया । पने को सवेथा निर्दूमषि बताते हए तथा बुद्ध, धर्मं 
रीर संघ का स्मरण करते हुए बुद्धरक्षित ने प्राण त्याग दिये। 
कल्याणी विहार मेँ बुद्ध की एक अटारह फीट लम्बीलेटी हृद मूर्ति 
पड़ी है। इसी विहार में विभीषण की छः हाथ ऊंची मृति खडीदहै। 
यह मूत सन्तानोत्पत्ति के लिये प्रासिद्ध है । लंका निवासियों का 
यह विश्धास है कि इसकी पूजा से निःसन्तान की भी सन्तानो 
जाती हे । यह विश्वास सम्भवतः इसलिये प्रचलित हृश्रा कि परा- 
क्रमबाह राजा की कदे सन्तान न थी। तब सेंचराज राहुल ने 
विभष्ण वी पृजाकी । कहते कि इसके बाद राजा के पुल 
उत्पन्न दहो ग्या । कल्याणी नदी के दूसरे पार तिष्य राजा हारा 
बनवाया हृश्रा एक विहार श्र हे । इस समय यह बहुत 
ट्टा-फूटा है । 


समन्तङ्कूट- जिसे ^ १००. 1*५५। कदा जाता है उसके समीप दही 
एक बौद्ध-मन्दिर बना हृश्मा है। उसमे एक पादचिह्क चकित 
है । मसलमान श्र ईसाई इसे श्चादम का चैर बताते दै रौर कते रै 
कि जब द्रत श्रादम सगे से प्रथ्वी पर उतरे तो उन्होने श्पना प्रथम 
चरण यहां रक्खाथा किन्तु बौद्ध लोग इसे “बुद्धपाद्‌ कते ह । 
€६५.७ 








लङ्क! मेँ धौद्धधर्म 


इनका कथन है कि जब भगवान्‌ बुद्ध लंका पधारे तो उन्दोनि श्रपना 
प्रथम चरण यहांधरा था। यह्‌ उन्दी का पादचिह्ध है। प्रति 
घषे चेव मास में बोद्ध लोग इस स्थान की याब्रा करते है । 
अनुराधपुर-ज्का की म्राचीन राजधानी चअनुराधपुर छे 
समीप लंकाका सर्वेभ्रथम चेय खड़ा दिखहिदेताहै। श्सी विहार 
मे महेन्द्र रौर उसके साथी श्चाकर ठरे थे । विद्ारका चेता श्राध 
मील दहै । यह ठका करा सबसे बडाचेय है । ज्ये मास की 
पूरिीमा को यहां मेला लगता है, जिसमे लाखों नर-नारी 
सम्मिलित होते है, क्योकि इसी दिनि मार महेन्द्र अनुसाधपुर 
पहुचे थे । 
क[र्डि-कान्डि का सिदली नाम 'सेखशण्ड ह । संस्कृत मं इसे 
श्री खशर्डः कते द । श्चथेञी राज्य से पूवे कान्डिदही लकाकी 
राजधानी थी। महात्माबुद्र काजो पित्र दतं लेका लाया गया 
था, वड कान्डिदही के पक मन्द्र मँ सुरत्तिति दै । यह्‌ मन्दिर 
कान्डि कै एक विहार ओ तालाब के किनरि भियमान हे । मन्दिर के 


द्वार पर यह श्लोक लिखा हश्मा हैः- 
सवेज्ञवक्व्रसीरुह राजर्हसं-- 
- डुन्दन्दुसुन्दररूर्च सुरबुत्दबन्यम्‌ । 
सद्धमचक्रसदजं जनषारिजातं -- 
श्रीदन्तधाह्ममलं प्रणमामि भक्त्या ॥ ° 
इस दन्तधातु की सहली राजार््योँने प्रारणोँसरे भी बद्‌ कर 


रक्षा की है । दति वत्ति मन्दिर की तीन चाबियां ह । एक सीलोन के 
गवनैर के पास, दुसरी कान्डि के महानायक के पास श्रौर तीसरी 


१. देखिये, फाहियान, जगमोहनवरमां करत, पृष्ठ ठ. र 
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प्राचीन बौद्ध अवश्येष 


एक बौद्ध गृहस्थ के पास रहती हे । अषाढ पूर्णिमा को मन्दिर खोला 
जाता ह । बड़े समारोह के साथ स्वणेपाव मे दांत को हाथी पर रख कर 
उसका जलुस निकाला जाता दहै । कान्डि के दन्तमन्दिर की दीवारों पर 
जो चित्र बने हूए हँ उन्हें पन्द्रह भार्गो मे विभक्त च्या जा सकता 
है । वे निम्न प्रकार ईहैः- 

( ९) प्रथम विभागमे कुचं लोग पीपल काट रहे है ओर 
पीपल काटने वालो का दण्ड भी यदीं दिखाया गया हैः । इनके इकडे 
कड़े कर धधकती आगमे डलेजारहेष्ै। 

(२) दुसरे विभागमे धर्म-मन्द्रि की वस्तुएं चुराने वालों 
को िन्न-भिन्न कर इधर-उधर फेकाजारहाद्ै। 

( ३ ) तीसरे म ्रपने को बड़ा सममभनेवार्लो को पाङ की 
चोटी से गिरायाजारहाद्ै। 

( £ ) चौथे मेँ माता-पिता की आज्ञा न माननेवाली सन्तानं 
श्राग की लपर्टो भँ खड़ी जल रही है । 

( ५ ) पांचवें म चोरी करने वालों को जलायाजा रहा दै । 


( £ ) छै वगै मे अलयधिक कर लेनेवाल्ते राजा श्नौर राज- 
कर्मचारिर्यो को पेने बरी हारा माराजा राद! 

( ७ ) सातवें बगे म भट बोलनेवाललों को नीखे पदे नोकीले 
शस्वो पर पष्टाड़ कीचोटी सरे गिरायाजा है ।ये शखर इनके शरीर 
के श्रार पार निकल गये हं । 

( ८ ) श्रास्वे मे ह्यायोंकोबरर्छोसेदछेदाजा राह । 

(६ ) न्वे वग मे व्यभिचारियों को लोहे कै गरम लाल 


लाल बृक्त पर चदाया जा रहा है । वे चदृते हए रोते, विह्ञते तथा 
बिलखते है । 





६६ 


लङ्का में बौद्धधर्म 


( १० ) दसवें मे पियक्षडों के भह मे खौलता हृश्मा पानी डाला 
जा रहा है । 

( ११ ) म्यारवें में पर-पुरुष-गाभिनी शिरया के मांसको कौवे 
चील शमादि नोच रहे है । 


( १२) बारें मे आत्महत्या करनेवाला के इकडे कर जलते 
तवे पर फेकेजारहेद । 


( १३ ) तेरहवें वगे मे पशुहदया करनेवालों को विविध जन्तु 
काट-काट कर चवा रहे ह । कोड सिर चवा रहादहे, कोटे छाती 
खारहादहे, कोई-हाथ काट रहादहै श्रौर कोड टांग घसीट रहा 
है । लिन जिन पशुरश्चंकी मयुष्यनेहलया की थीवहीउसेखा रे द । 


( १४ ) चौदहवें मे धारक काय्यै के लिये रुपया इकट्रा करके 
स्वयं खा जाने वाले लोगों को काट काट कर भूनाजारद्या हे । 

( १५ ) पन्द्र्टवे वगे में हलाल करके पशुहा करनेवालों को 
उसी प्रकार धीरे धीरे माराजारहादहे। 


इख प्रकार पाठर्कोनेदेखा कि मन्दिर की दीवार पर विविध 
पापो का दरण्डविधान श्रकित हे। बौद्धधर्म मे धद्रह महापाप सममे 
जाते है श्रौर यहां उनका दर्डविधान बताया गया ह । यह दर्ड- 
विधान हिन्दु के दण्ड-विधान से बहत मेल खाता है । इस प्रकार 
दसा से लगभग दो सौ वर्षं पूवे कुमार महेन्द्र ने लंका मे जिस बौद- 
धर्मं का प्रचार किया था, वह अब तक पीदुी-दर-पीदी चला आता 
है । राज लंका-निवासिर्यों को भारतीय भिद से दीत्ता लिये हए 
दो सहस्र वर्ष से भी अधिक समय बीत चुकादहै तिसपर भी वे 
पने धर्म पर पूवैवत्‌ स्थिर है नौर उसकी उन्नति मे सतत 
भरयत्नवान्‌ हँ । 

५9 © 





ललीय-संक्रान्ति 
खातन मं बोद्धम का प्रचार 


सोतन राज्य की स्थापना-- श्रहैत वैतेन द्वारा सोतन पर॑ बौद्धधमं 
का प्रवेश-- विजयवीय -- विजयजय -- विजयधमं-- विदेशी श्राक्रमणकारी - 
विदेशी यात्रियों का भ्रागमन--सुङ्युन्‌ -कनत्साक--खोतन के भिश्चश्रों का देरास्याग 
मङ्गलो का प्रमु --वत्त॑मान श्रवस्था--खोब्रन मे प्राप्त श्नवशेष-प्राचीन खोन 


नगर~ गोश्ङ्ग विहार करकीरतिम-~ तोपातिम- दम्दान युलिक- सोमोजोह 





विदहार- रवक ~ शोको विहार- निय नगर~ ण्न्देर- उलाधमजर- श्र्वकुदुकतिम- 


भ्रविसिपिल-रवक बिहार । 


1 + 


भगवान्‌ बुद्ध कै निवोणपद्‌ को प्राप करनेके चार सौ वर्षं 
उपरान्त + श्रौर धममीशोक की मृत्यु के १६५ बघ्रं बाद्‌ ५ ३ इं० पू 


सोतन के राजा विजयसम्भव _के के राजा विजयसम्भव ससनकाल के पांचवें वषं महेत 


१. भगवान्‌ बुद्ध की गृत्युके २३४ वष पश्चात्‌ खोतन राज्य की स्थापना दुई, 
स्थापना के १६५ वषं उपरान्त विजयखम्भव राजा बना । विजयसम्भव के राज्या. 
रोण के ५बें वष अहत वैरोचन ने बौद्धधमं का प्रचार किया। श्र प्रकार 
२३४ + १६५ +- ५ = ४०४ वषं | 
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खोतन राज्य 
की स्थापना 


खोतन में बौद्धधर्म का प्रचार 


कः, ॥ यरी वि यावक 1) 


समय भारत मे मौर्या का शासन समाम हो चुका था। मौर्य्य के 
वाद्‌ कर्व श्राये । कण्व राजा भूभिमित्र को शसन करते हुए 
जब १० वर्षं हो चुके थे तव काश्मीर से श्रहंत वैरोचन नामक एक 
भिद खोतन गया । इसने राजा को बौद्धधर्म की दीक्ता दी। लीः 
भाषा श्रौर शली लिपि का प्रचार किया। 
खोतन भें बौद्धपर्यं के प्रचार की कथा श्रयन्त मनोरञ्जक है । 
लका की भांति वहां कोद प्रचारक मण्डल नहीं गया था श्रपितु 
सम्राट्‌ श्रशोक ने धमेविजय की जिस प्रक्रिया को प्रारम्भ क्रियाथा। 
वह उसके साथ ही समाप्न न हृदे; पर उसके बाद भी 
जारी रही । इसी भावना से प्रेरित होकर वेरोचन श्रपनी मातृभूमि 
को शन्तिम नमस्कार कर खोतन-निवासि्यो को महात्मा बुद्ध का 
सन्दे सुनने चल पड़ा । चीनी श्रौर तिब्बती विवरणं मे खोतन 
विषयक बहत से कथानकं संगृहीत हँ जिनसे वहां बौद्धधभे-प्रचार 
के इतिहास पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । इन्दं पाठकों के मनोरञ्ज- 
नार्थं यद्ां दिया जाता है । 
 देनत्साङ्‌ छ्रपने याल्रावृत्तान्त मे खोतन का वरेन करते 
हुए लिखता है--“प्राचीन समय मे यह वेश्च निजेन पडा 
था। इसी समय वैश्रवण देवता यहां निवास कै लिये श्राये । 





१. चीन के तङ्कामकान मरस्थल प दक्तिणीय करे पर युरङ्कीश नदी की तारीम 
धारी के एक हरे-भरे मैदान को सखोतन नाम से पुकारा जातादहै। यष्ट प्रदेश्च 
्यारकन्द' से २०० मील दक्िणपृवं मँ स्थित दहै1 श्रत्यन्त प्राचीन स्मयसे 
यह तारीम धाटी के हरे भरे प्रदेशों मे सबसे श्रभिक महत्वपृणं रहा है। 
युरढकाश श्रौर कराकाश श्न दोनों नदिय द्वार शस प्रदेश की सिचा होती हे । 
ये दोनों नदियां श्रागे चलकर “खोतनः नद के रूपमे परिवतित हो जातौ है। 


विशेष जानकारी के निय संलप्न मानचित्र देखिये --; 
७ 


खोतन राज्य की स्थापना 


इधर सम्राद्‌ श्रशोक का ज्येष्ठ पुत्र कुनाल जव तक्षशिला. का गवनेग् 
था तो कर्मचारियों ने उसकी अरिं निकाल लीं । इस 
घटना से श्रशोक श्रयन्तं दुःखी शरोर कुपित था। उसने कर्मचा- 
रियो को श्राज्ञा दी कि उत्तर मे-दिमाच्छादित प्रदेश भं-बसे हुए 
लोगों को वहां सेदटा कर वीरान घाटी मे बसायां जाये ( अशोक 
का विश्ासथा कि इस घटना में उनका हाथ है । इस लिये उसने 
यह ॒श्याज्ञा वण्डस्वरूप दी थी ) इस प्रकार निवोसित श्रियि हए 
लोग खोतन में श्राकर बस गये । इन्दोनि अपनेमेसे एककोराजा 
चुन लिया । इसी समय चीनी सख्राद्‌ ने श्पने पुत्र कोदेश से 
निकाल दिया । वह जाकर खोतन के पूर्बीभाग में अपने साथियों 
सहित बस गया । उसके श्रधीनस्थ लोगो ने भी उसे अपना राजा 
मान लिया । कुट दिन व्यतीत होने पर, एक दिन दोनों राजा 
शिकार करते हुए मरुभूमि मे मिले । एक दूसरे से भरश्नोत्तर के 
छ्ननन्तर दोनो मेँ अपनी २ महत्ता के लिये भगङ्या उठ खड़ा हूच्ा। 
कद समय तक गाली गलौज करने के उपरान्त निश्चित दिन रण्तेल्ल 
मे भिलने का वचन देकर दोनो राजा छरपने श्रपने राञ्य में लौट गये। 
स्वदेश लौट कर दोनों ने अपने योद्धा्रों को संग्राम के लिये तय्यार 
किया । निश्चित दिन दोनो सेना में संघं हश्रा । युद्ध मे पश्चिम प्रदेश 
का राजा परास्त हुश्रा श्रौर मार दिया गया । विजयी होकर पूवेवर्ती 
राज्य के राजा ने देश के बीचोँबीचव श्रपनी राजधानी बना 
मौर उसकी अच्छी तरह किलाबन्दी की । ्रपने राज्यको सुद बनाने 
के लिये कड एक नये नगर बसाये तथा जनता मे शान्ति स्थापित की । 
यद्यपि राजा वृढा हो चुका था पर उसके कोदे पुत्र न थ।। 
वरोच्छेदके डर सेराजाने वंभ्रवण के मन्दिरमे जाकर पुत्रोत्पतति 
की याचना की। देवता ने प्रसन्न होकर उसे एक पुत्र दिया । राजा 
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खोतन में बौद्धधमे का प्रचार 


अश्वे को लेकर महल में चला गया । उसने बहुत श्राश्चये स 
देखा कि बश्ामां का दूध नदीं पीता है । बश्च के पोषण की 
विधि पूछने कै लिये बहफिर से देवमन्दिरि मेँ गया। मन्दिरमे 
घुसते ्ी प्रथ्वी ने माता के स्तन की कृति धारण करली। बश्वे ने 
उससे दूध पी लिया । भूमि द्वारा पलने से लड़के का नाम छुस्तनः 
( क, भूमि है सतन जिसका) पडा । राजा ने प्रसन्न होकर वैश्रवणकाः का 
मन्दिरे बनवाया । उस बहुत सीभटदी । यदी कारण हे कि 
वैश्रवण का मन्द्र खूब सजा हृश्रा है श्रौर उसमें प्रतिदिन निय- 
भितरूप से पूजादहदोतीदहै। क्योकि इसदेशके प्रथम राजा का 
पालन भूमिके स्तनसे हृश्रा था इस लिये इस देशका नाम 
भी कस्तन हश्ा ।? ~ 

परन्तु तिव्बतीय विवरण खोतन राज्य की उत्पत्ति का वशेन 
कुछ विचित्र ठंग से करते है । उनके शअ्नन॒सार खोतन की स्थापना 
इस प्रकार हुदे--“वुद्ध काश्यप क दिनो मे ऊच ऋषि लोग खोतन 
गये । उनके साथ खोतन निवासिर्यो ने बुरा ज्यवहार किया । इस 
लिये ऋषि लोग वापिस लौट श्राये । यह सुन कर नागो को बहत 
दुःख दहु्ा । उन्दोनि सारे देञ्च को कील रूप मँ परिणत कर दिया । 
जब शाक्यमुनि इस ससार में विथयमानयथेतो वे श्रपने बहत से 
साथियो के साथ ली-युल * गये । वदां जाकर उरन्होनि मील को 
अपनी प्रकाशमयी किरणो से घेर लिया । इस प्रकाश से ३६२ कमल पूल 


१. देखिये, 8५८111४ चणय ७। ४८ ५०-कला 1) कणा, *० [[, 869 
309-11 
२. तिम्बती विवरण मं खोतन का नाम श्ली-युलः दरिया इुश्रादहै । ली-युन 
का भयं हे (0 1101# 11. ली कासि का देक । इसे "कंस्देश्चः भी 
क] जाता है । 
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खोतन राज्य की थापना 


उत्पन्न हुए । भ्रत्येक कमल के मध्य में एक-एक दीपक जगमगा रहा 
था । इसके शछनन्तर सब प्रकाश एक स्थान पर एकत्र टो गया । 
इस प्रकाञ्च ने बाद श्रोर सरे दाद शरोर तीन वार फीलके चारों श्रोर 
चक्षर लगाया श्रौर फिर जल मेँ विलीन दहो गया 


“तदनन्तर बुद्ध शाक्य सुनि ने आय्य शारिपुब् शओ्मौर वेंश्रवण. 
से कहा फि समङ्ग सरण पवेत की भोति इस काली भील को काट 
डालो । इस पर श्राय्यै शारिपुत्र ने अपने दण्डके सिरे सेश्रौर वैश्रवण 
ने श्रपने मृदङ्ग के अध्रभाग से मील खोल दी । इस्घटना के 
पश्चात्‌ भगवान्‌ बुद्ध गोशीर्षं * पवेत के मन्द्र में मुष्य जाति के 
कल्याणार्थं सात दिन ओर रष्े। इस स्थान पर इस समय एक 
छोटा सा चेय बना हच्माहे। 


“भगवान्‌ बुद्ध की मृत्यु के २३४ वृषं पश्चात्‌ धमाशोक भारत 
का सम्राद्‌ बना । पले तो इसने बहत से प्राणिर्यो की हया की पर 
पीट से रहत यशः के द्वारा बौद्धधर्म की दीक्ता ग्रहण की श्रौर 
छ्रतीतमें कयि पार्पोँको स्वीकार कर भविष्य मेँ कोडे भी पाप 
न करने का त्रत लिया। इस समय भील सूख चुकी थी। किन्तु 
खोतन अभी श्रावासित न हृश्रा था । 


““घमांशोक के राज्याभिषेक के तीसवें वर्षं रानी के एक पुल्ल 
उत्पन्न हृश्ा । इसके विषय मेँ भविष्यदूवक्तार्श्रों ने बताया कि बालक 
मे बड्प्पन के बहुत से चिन्द विद्यमान दँ रौर यह पिताक जीते हुए 
ही राजा बन जायेगा । यह्‌ सुनकर राजा को भय हुश्रा कि यह्‌ तो 
मुके गदीसे उतार देगा। उसने श्राज्ञादी कि बालक को देश से 

निकाल दिया जाये । बश्वे को द्योङ्ने पर प्रथ्वी, माताके स्तनकी 





१. छ न्‌-त्घाङ्‌ के ्रनुसार गो्ीषं, गोराङ्गं है । 
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खोतन में बौद्धधर्म का प्रचार 


आकृति धारण करके इसका पालन करती रही । भूमि के स्तन द्वारा 
पलने से इसका नाम “ङुस्तन' पड़ा 1" 


८“इस समय ग्या ( चीन ) म एक बोधिसन्व शासन करता था । 
उसके ६६६ पुव ॒थे । उसने वैश्रवण से प्रार्थना की कि 
मुभे एक युर श्रौर दिया जाये जिससे पूरे एक हजार दहो जायें । 
वैश्रवण ने देखा कि कुस्तन का भविष्य बहुत उज्वल है । इसलिये 
वह इसे चीन ले गया श्रौर बोधिसत्त्व को भेट कर दिया । चीनी 
सम्राट्‌ ने इसका सम्यक्तया पालन-पोषण किया । एक दिन कुस्तन 
चीनाधिपति के पुरां से लड़ पड़ा । भफरगड़ते हए उन्होने कुस्तन से 
कहा कि तू चीनी सम्राद का पुव न्दींदहे। यह सुनकर इसे बहत 
दुःख हृश्रा । जव कुस्तन को पता चला कि में सचसुच दही चीना 
धिपति का पु नदीहू तो इसने सम्राद्‌ से श्पनी माढदभूमि की 
खोज मे जाने की श्राक्ञा मांगी। राजा ने कष्ा-तु मेरा पुबदहे। 
यह तेरी मादभूमिदहै। तू दुःखी मतद्टो | बारम्बार समाने पर 
भी कुस्तन न माना श्नौर श्चपना राज्य प्रथक्‌ स्थापित करने की 
इच्च्या प्रकट की । उसने १० सहस्र सेनिक एक॒ कर राञ्य की खोज 
मे पिम की श्रौर प्रस्थान किया । धुमता-चामता वह ^मैस्करः 
पुषा ।'' ` 

“इधर धमोशोक के भल्ली यज्ञ" का प्रभाव इतना बद्‌ चुका था 
कि उसके सम्बन्धी राजा बनने के इच्छक थे । इसलिये बह भी 
७ हार साथियों सहित प्रथक्‌ राज्य स्थापित करने के लिए पूवे तथा 
पिम के देशो को देखता हूच्ा 'उथेनः नदी के किनारे पहूचा 1? 


स-व 0 -0-न-- कमः कणा [ » ० 9 कक च ऋः 


‹“उडधर कुस्तन के शलुयायिर्योँ मेँ से दो व्यापारी स्थान देखते हए 
'तोलाः नामक स्थान पर पहुचे । इस शून्य प्रदेश को देख कर वे बहत 
प्रसन्न हुए ऋमैर : हए श्रौर सोष्वने लगे कि यह्‌ स्थान राजकुमार कुस्तन कै योग्य 


॥ =] 








खोतन राज्य की थापना 


है । इसके श्नन्तर ये मंत्री यशः के शिविर में पहुचे । इन व्यापा- 
रर्यो द्वारा कस्तन का परिचय पाकर यञ्च ने राकुजमार 
के पास सन्दे भेजा-च्राप राजपरिवार के दै श्मौर मे 
भीएक उंचे घराने कादं 1 श्रच्छादहो कि हम श्चापस में मिल 
जाय श्मोर इस निजन देश को वसा लं । श्राप राजाबनें श्नौर ओ 
राप का मल्ली । इस सदेश को प्राप्र करते ही कुस्तन श्पने समम 
साथियों सहित यश से मिला । राजा ओ्रौर मन्त्री यह निश्चय न कर 
सके कि श्रपना घर कहां बनायें ? इसलिये इन की सेना बंट 
गड अर परस्पर लङने लगीं । इतने मे वैश्रवण ओौर श्रीमहादेव ° 
प्रकट हुए । राजकुमार रौर भली ने दोनो देवों के लिए उस स्थान 
पर मन्दिर वनवा दिये ओर उन्हं अपना अधिष्ठाकृदेव मान कर 
इनका सम्मान किया ।?' 


८८इस प्रकार राजकुमार कुस्तन श्मौर यडा मे फिर से समम्ोता 
हो गया । कुस्तन राजा बना श्रौर यज्ञ उसका मंत्री । कुस्तन के चीनी 
साथी उथेन नदी के निचले भागम अरर यञ्च के रनुयायी नदी 
के उपरले माग मे बस गये ।” ` ` 


नौवी नजन 


रीषि को मि व 


““सखरोतन के निवासी आधे भारतीय श्रौर श्राघे चीनी हैं । 
इस लिये यहां के निवासि्यो की भाषा न तो भारतीय हे श्रौरन चीनी 
ही । लिपि भारतीय लिपि से बहत मिलती है शरोर लोगो का स्वभाव 


चीनियो से । धर्म ऋ्रौर पवित्र भाषा भारत से मेल खातीहे। 


“जिस समय कस्तन चीन द्भोड़ कर नया राज्य स्थापिन करने 
के लिये निकला था उस समय उसकी श्रायु १२ वर्षं थी । जब उसने 
खोतन की स्थापना की तव वह १६ वषकाथा। यदि टीक-टीक 


ए + "पीप 








१. हारीति 
५98. 


अहत वैरोचन 
हाय खोतनमे 





बोदघमे 





खोतन में बौद्धधमे का प्रचार 
गणना की जाये तो भगवान्‌ बुद्ध के निवोणकाल से २३४ वषं 


पश्चात्‌ खोतन कीखथापनाहृछ1 
` उपरोक्त दौर्नो कथानकों से निम्न परिणाम निकलते ईैः- 
(क ) ्रशोक से बहुत वष पूवे ङु षि ( धर्म॑प्रचारक ) 
 खोतन गये थे । परन्तु वहां के निवासियों ने उनका खागत न कर 
अपमान किया, जिससे उन्हे वापिस लौटना पड़ा । 
( ख ) किन्दीं दैवीय कारणों से खोतन मे भयकर जल-विप्लव 
हृश्रा श्रौर वषं की जनसंख्य बिलकुल नष्ट हो गहै । 

( ग ) पानी सूखने पर श्रशोक का मंत्री यज्ञ चौर राजकुमार 
कुसतन स्थान दूढते हए खोतन पर्ुचे । देश्च को जनशुल्य देख कर 
श्नौर स्थान की सदरतासे मुग्ध होकर दोनों ने उसे बसा लिया । 

( घ ) इन्दी कथानकं से एक परिणाम श्रौर निकलता है 
श्नौर वष्ट यह है कि खोतन एक भारतीय उपनिवेश था । जिन लोगों 
ने उसे बसाया वे भारतीय थे । उनके देवता वैश्रवण शौर श्री महा- 
देवी थे । उनके मन्दिरं की मूतियां भी इन्दी देवतार्थं की थीं । 

खोतन के इस भारतीय उपनिवेश में बौद्धधर्म किस प्रकार 

प्रचलित हृश्मा इसका बन चीनी याल्ियो के विव्रण म बहुत अुदरता 
से किया गया ह । प्रथम कथानकं हेनूत्साङ्‌ के यात्रा वृत्तान्त मे पाया 
जाता है। कथा इस प्रकार प्रारम्भ होती है--““खोतन नगर के ` 
ण १) ~ मँ १०ली२ की दूरी पर किसी प्राचीन राजा ने चैत 

के सम्मान में एक विहार बनवाया था । यह श्रहेत वरोचन 
ही था जिसने पष्टले पहल इस वेश मे बुद्ध की शिक्ञायें प्रचलित 
की थी। जिन दिनों यषां बुद्धका सन्देश्च न पहुचा था, हेत 








१, दैखिये, 7२००८118, 1.18 ग ४6 एपप1९. 2९४० 232-87 
२, ली, य एक चीनी मापदै जो & मील से कुञ्च भभिक होत है । 
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खोतन राज्य की स्थापना 


वैरोचन काश्मीर से खोतन गया श्रौर एक काष्ठ-खण्ड पर ध्यान- 
मग्न हो गया । जब राजा को आहेत के आगमन का समाचार 
भिल्ञा वह तुरन्त उससे मिलने ्ाया । श्हेत ने राजा को बौद्धधर्म 
कासार क सुनाया । राजा ने कदा यदि श्राप समे भगवान्‌ बुद्ध 
के दरीन करादेतोर्म इस नये धर्म का श्रनुगामी बनने को उद्यत 
ह । शरत ने उत्तर दिया यदि श्राप एक विहार बनवायं तो म श्चापकी 
इच्छापूर्तिं कर सकता हू । हेत की प्रार्थना पर राजा ने विष्ठार 
बनवा दिया । भिद लोग इट हयो गये । परन्तु बिद्ार मे कों धटा 
न था । श्रव राजाने अहत को श्रपनी प्रतिज्ञा पणे करने के लिये 
कहा । शीघ ही श्राकाश से बुद्ध भगवान्‌ हाथ म घन्टा लिये हुए 
नीचे उतरे । यष्ट देख राजा को श्हेत की शिनं मे विश्वास दो 
गया । उसने बुद्ध के चरणो मे अपना सिर रख दिया श्नौर बौद्ध- 
धर्म के प्रचारार्थं प्रयत्न करने लगा 1? 

दूसरा कथानक सुङ््‌-युन्‌ के लेखों में मिलता दे । इसके ्नु- 
सार-““पूवे इसके कि एक व्यापारी वैरोचन नामक भिद को खोतन 
लाया, यषां का राजा बौद्धधर्म को नहीं मानता था। जब व्यापारी 
ने जाकर राजा से कटा किमे श्रपने साथ एक श्रमण लायाहतो 
राजा एकदम श्रमण के दरोनार्थं चल पड़ा। श्रमण ने राजा को 
सम्बोधन कर कदा-- मुम बुद्ध भगवान्‌ ने इसलिये भेजा हैक 
राप धार्मिक कटय करमे के लिये एक विष्टार बन वाये । राजा ने कषा 
मँ एेसा कर सकता ह यदि राप मुे भगवान्‌ का साल्ञात्कार करा 
द । यह्‌ सुनकर वैरोचन ने घण्टा बजाया । ्ाकाश से राहुलः बुद्ध 
के रूप में नीचे उतरे । राजा उनके चरणों में गिर पड़ा । प्रसन्न 
होकर राजा ने बह्टां एक विदह्ार बनवाया 1” ` 
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खोतन में बौद्धधर्म का प्रचार 


यत दोनो कथानको _का_ सार य ह कि--अर्ेत वैरोचन 


काश्मीर से खोतन गया वहां जाकर उसने बौद्धधर्म का प्रचार किया । 
राजा उससे प्रभावित होकर बुद्ध का भक्त बन गया शौर कुं समय 
पश्चात्‌ उसने एक विहार बनवाया जो खोतन का स्वप्रथम बौदध- 
विहार था। 

तिग्यतीय विवर्णो से क्षात ्टोता है कि खोतन राज्य की उत्पत्ति 
के १६५ वर्षं उपरान्त ५८ हे ° पू० मे विजयसम्भव खोतन का राजा 





हुच्या । १ यद्‌ करव राजा भूिमितर राजा का समकालीन था । राज्याभिषेक 
के वें वषं काश्मीर से श्रहेत वैरोचन नामक भिदु खोतन पद्ैचा । 
इसफे चमत्कासे से प्रभावित होकर राजा ने 'सरमाः नामक 
विहार बनवाया श्रौर स्वयं भी बौद्धधर्म की दीनता ली । वैरोचन ने 
ही खोतन मे शली भाषा शओ्रौर (ली लिपि. तथा महायानधर्मको 
परयृत्त फिया था । इस प्रका वैरोचन दही वह प्रथम प्रचारक था 
जिसने खोतन में बौद्धधर्म प्रचलित किया श्रौर विजयसम्भव खोतन 
का प्रथम बौद्धसम्राद्‌ था । 


विजयसम्भव के पश्चात्‌ सात राजाश्रों तक व्लोतन मँ किसी 
विहार का निमौण नदी ह्या शओ्रौर न -बौद्धधमे का श्रधिक 
विकास ही श्रा । श्राठवां राजा विजयवीय्ये था इसने दो विहार 
बनवाये । एक तो “गन्त्सिर चैत्यः नौर दूसरा “गोश्ङ्ग विहारः। 
गन्त्सिर चैत्य की कथ। इस प्रकार है--:““एक दिन राजा ने गन्त्सिर 
नामक स्थान पर खणेमय श्रौर रजतमय प्रकाश्च देखा । इसे देखकर 
उसके मन मे विचार उठा कि मदात्मा बुद्ध ने भविष्यदूवाशीकी 
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विजयजय 








थी कि यहां एक विहार बनेगा । तदुपरान्त राजा ने श्रपने 
सलाहकार बुद्धभूति की सलाह से गन्त्सिर चैत्य बनवाया ।“ १ 


विजयवीय्ये के पश्चात्‌ दो राजाश्नों तक फिर बौद्धधर्म का विरोष 
विकास नहीं हृश्रा । ११बां राजा विजयजय था । इसने चीनी राज- 
कुमारी से विवाह किया था जिसने श्रपने नाम पर लु-शीः विहार 
बनवाया था। इसी के समय खोतन में पटले पल रश्म के कीढे 
लाये गये थे । हन्‌-त्साङ्‌ श्पने यात्रावृत्तान्त मे विहार का वशेन 
करते हए छिखता है--“राजधानी से ५ यादः ठी दर्श पूवे में 
एक विहार है । इसका नाम लु-शीः है । इसे एक प्राचीन राजा की 
रानी ने बनवाया था । प्राचीन समय मेँ शस देडञ कै निवासि्यो को 
शहतूत रौर रेशम के कीडों के विषयमे कृ भीश्चान नथा। 
जब इन्र पता चला कि चीन मे शहतत श्रौर रेशम के कीड़े होते हैँ 
तो राजा ने एक दूतमण्डल चीन भेजा परन्तु चीनी सम्राद ने अपने 
राज्य मे परे लगा दिये जिससे दृतमण्डल को न तो इनके विषय 
में कृं पता ही लगने पाया श्रौर न कोई कीडादही ले जाया जा 
सका । रभ खोतन के राजा ने चीनी सम्राद्‌ की श्रधीनता खीकृत 
करते हए प्रसाव किया--अच्छा हो यदि राप श्रपनी लड़की 
का विवाह मुकसे करदे । सम्राद्‌ ने इस प्रस्तावको स्वीकार कर 
सिया । तदनन्तर खोतन कै राजा ने सन्देश्च देकर एक दृतमणडल 
चीनी राजङमारी के पास भेजा । सन्देश्च में कदा गया था--हमारे 
देशाभमेनतोरेञ्चमदहै शओ्रौर न रेङम के कीड़े ्टी। यदि श्राप अपने 
साथ रेशम के कुछ कीड़े ले श्राये तो बहुत उत्तम हो ओर तब श्राप 






























अपने लिये रेडम के कपड़े भी बनवा सकेगी । यह्‌ सुनकर राज- 
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विजयजग्र 


विजयधमं 


सोतन मे बौद्धधर्म का प्रचार 


कुमारी ने शदहतृत-गृक्त के कुष्ठं बीज तथा थोड़े से रेशम के कीडे 
अपने सिर के पहरावे में छिपा लिये । चीनी सीमान्त पर रक्षको ने 
राजकुमारी की चच्छी तर से तखाशी टी परन्तु सिर दूने काकिसी 
को साहस न हुआ । खोतन पहुंच कर राजकुमारी का बहुत खागत 
हश्मा । जहां इसे ठहराया गया वहां ्रागे चकर लु-शी विहार बना । 
यही पर राजङ्कमारी ने बीज श्र कीड़े छोड दिये । ` ˆ ` ` ` "कु 
समय उपरान्त यह श्राज्ञा पत्थर पर उत्कीणे कराई गई कि कोई भी 
व्यक्ति रेडम के कीड़ा को न मारे । जब कीड़ा निकल जाये तो रेशम 
इकट्रा किया जाये । यदि कों व्यक्ति इस श्माज्ञा का उन्लङ्कन करेगा 
तो वह दैवीय रक्ता से वञ्चित रहेगा । तब से लेकर शब तक इस 
देड मे कीडे दै नौर्‌ इन्हे कोई भी व्यक्ति नदीं मारता है।"”१ इस प्रकार 
हेन्‌-त्साङ्‌ कै लेख से भी इस बात की पुष्टि होती है कि विजयजय 
ने चीनी राजकुमारी से विवाह किया था श्रौर इसके द्वारा खोतन मे 
प्रथम बार रेडम के कीड़े लाये गये थे । 


विजयजय के तीन लड़के थे । बड़ा लड़का भिज बन श्रपना 


नाम “धमोनन्द्‌, रख कर भारत चला आया था। दसरा लड़का विजयधर्मं 
राज्य का स्वामी बना । जब धमौनन्द सदेश लौटा उस समय तक 
विजयधर्म राज्य कर रहा था । खोतन प्रहुकर धमांनन्द ने ममहासं- 
धिकः सम्भ्रदाय का प्रचार करिया । इस समय खोतन में महासंधिक 
सम्प्रदाय फेम विहार थे । विजयधमं कै बाद उसका द्ोटा 
भाई उन्‌-डरस्‌ राजा बना । इसने भारत से “मत्रसिद्धि' नौमक 
भिक्ञु को विहार बनवने के लिये बुलवाया था । मंन्नसिद्धि ने 
सवौस्तवादिन्‌ सम्प्रदाय का प्रचार किया । 'संगती€' नामक एक 


विहार बनवाया । तदनन्तर बिजयधममं का लड़का विजयि राजा 
नि. 
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विदेशी यायो का आगमन 


हृश्रा। इसके समय गहजग * के राजा ने खोतन पर श्रक्रमण किया 
परन्तु विजयर्सिह ने उसे बुरी तरह परास्त किया श्रौर बौद्धधर्म खीकार 
छर लेने पर छ्योड़ दिया । विजयसिह ने काश्घर्‌ की राजछ्कुमारी से 
विवाह किया । इससे बौद्धधर्म के प्रचार मे बहत सहायता मिली । 


१४ वें राजा विजयकीर्ति के समय विदेशी श्राक्रमणकारियां ने विदेशी 
खोतन पर श्माक्रमण किया । खोतन जीत लिया श्रौर लोगों पर तरह श्राक्रमणकारी 
तरह के ्याचार किये । बहूत से विहार जला दिये श्रौर श्ाज्ञा निकाल 
दी कि कोर नया विहार न बनाया जाये । ये शआ्रक्रमणकारी टरंगुत्स, 
जनि जोन शौर शरेतहूण लोग थे । किन्तु खोतन फिर से स्वतन्त्र होगया । 
इससमय खोतन मे बौद्धधर्म की दशा केसी थी इसका परिचय विदेशी 
याज्यो के वशेन में भिलता हे । 

४०४ ईसवी मे चीनी यात्री फहियान कूचा से खोतन पहुंचा । विदेशी 
यह खोतन का वरीन इस प्रकार करता है--““देञ्ञ बहत समृद्ध द्धै । याश्रिवों का 
लोग सू सम्पन्न हैँ । जनसंख्या बद्‌ रही हे । यहां के सब निवासी भरागमन 
बौद्ध है श्रौर भिलकर बुद्धकी पूजा कर्ते ह । प्रयेकं धर के 
सामने एक स्वुप है । छोटे से छोटे स्तूप की उचाईं पश्चीस फीट है । 
संघारामों म यावि्यों का खूब स्वागत किया जाता है । राज्य मे बहूत 
से भिक्त निवास करते हैँ । इन में श्रधिकांड महायान सम्प्रदाय के 
हँ । अकेले गोमति विहार ^ में ही महायान सम्प्रदाय के तीन सहस 


बी 





१. तारानाथ का इतिहास पृष्ट ६३ के भ्रनुसार गहजग, काश्षर हे । स्यदेनमे भी 
16४ [तौ०४्ाा नामक पुस्तकके ४०] 1 मे खोतन का श्तिदसि देते हुए 
लिखा हँ कि टी इताब्दी म खोतन इतना शक्तिशाली था कि काश्वर तक 
१३ राज्य इसकी श्राधीनता स्वीकृत करे भे । श्स निये सम्भव है कि गहजग, 
काश्धरदहीदहो। 
२, यां पर फाहियनं ठहरा था 
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खोतन मे बौदधर्म का प्रार 


भिश्षु निवास करते है, तथा घन्टा बजने पर भोजन करने के लिये 
भोजनाख्य मे भविष्ट होते ह आर श्वुपचाप अपने स्थान पर बैठ 
जाते है । भोजन करते हए ये परस्पर बात चीत नदीं करते श्रौर न 
बांटने वाले के साथ दी बोलते हँ । प्रत्युत शाथसे दही हां" श्नौर “नः 
काडञ्लारा कर देते । इस देश मं चौद बढ़े बड़े सघाराम है । 
वसन्त ऋतु के प्रथम दिवस मूर्तियो को सान कराया जाता है ओर 
नगसे को खूब सजाया जाता है । फिर चौदह विहायो की 
मूर्तियां तीस फीट ॐव्वे, चार पददिये वाजे र्थो पर चदा कर नगर- 
द्वार के बाहिर ले जाई जाती ई । गोमति विष्ठार की मूतियां जुलस 
मेँ सब से श्रागे रहती ह क्योकि राजा इस विष्टार का बहुत श्रादर 
करता द । जब जुलूस नगर द्वारसे सौ कदम दूर रह्‌ जाता है राजा 
्रपने सिर से मुञ्कट उतार लेता है श्रौर नगे पैर चल कर मूर्वियों 
पर फूट तथा उपार चदाता है । तदनन्तर महल तथा नगर की 
अन्य खियां नगर-दार के उपर से पूरु खरती ह| 

‹प्रयेक रथ दूसरे से भिश्न होता ह । प्रयेकं सधाराम का दिन 
निशित है जिस दिन उसकी मूर्तयो का जुलूस निकाला जाता है । 
वसन्त छतु के प्रथम दिनि से चौदृष्वें दिन तक निरन्तर जुलुख 
निकलते रहते है । जदस समापन होने पर राजा श्नौर रानी महल मे 
खीर जाते ह ।> , 


“राजधानी से सातयाश्चाठ री पश्चिम में एक सघाराम है। 
इसे नव-विद्टार कषा जाता है । इसके बनने मे अस्सी वषे व्यतीत 
हु है । केवल वेदी बनने मेदी तीन राजाश्चों का खासन समाप्त हो 
गया हे । इसके स्तुष -की ऊग्वा २४० फीट है। इस पर बहत 

खे चिल उत्कीरे है । स्तूपके पी एक भवन हे । यष्ट बहत दी 


२, यह त्यौहार भारतीय रथयात्रा उत्सव से मिलता है । 
८६ 


















हेन्‌-त्साङ्‌ 


सुन्दर है । शतीर, स्तम्भ, दवार, खिड़कियां श्रौर चौखट सब पर 
सोना मदा हु्ा हे ।”१ 

५१६ ई० में सुङ्-युन्‌ खोतन पहुंचा । यदह छिखता है--“हस देश्च 
का राजा सिर पर मर्गे की श्राति का मुकुट धारण करताहे। 
उत्सवो के समय राजा के पीठे तलवार श्नौर धनुष उठाने बालो के 
अतिरिक्त विविध बाद्य-उपकरणों को वजाने वाले भी चलते है । 
यहां की सयां पुरुषों की भांति घोड़ं पर चदृती ह । सर्द जखाये जाते है । 
हङ्धियोँ पर स्तूप खड़ा किया जाता है । सृतपुरुष के सम्बन्धि शोक 
मनाने के स्यि रपे सिरकेबालकटादेते ह श्चौर भह पर धाब 
कर लेते ह । जव राजा मरता है तो उसका शव नहीं जलाया जाता 
उसके शरीर को कफन मे लपेट कर गाड़ विया जाता है । तदनन्तर 
उस पर चेदय चिना जाता है, जिससे समय समय पर वहां धार्मिक 
कृत्य कयि जा सके ।' २ 









सुङ्-युन्‌ 


६४४६० में हेन्‌-त्साङ्‌ चीन लीटते हुए मागे मे खोतन उदरा इेन्‌-प्सार्‌ 


था । यां उसने ८ मासं बिताये थे) इसं क्म्बे चरसे मे 
चीनी याब्ी ने खोतन के रीति रवाजों श्रौर प्रथाश्मं का अच्छा 
च्मध्ययन किया था । हेन्‌-त्साङ्‌ खोतन का वणेन करते हए छिखता है 
“यहां का जरवायु अनुकु हे । परन्तु कमी कभी श्ांधियां चरती 
है, जो श्रपने साथ धूर के बादल ले श्राती हैँ । छोग बहुत सम्यश्रौर 
न्यायभ्रिय है । तिथियों का खूब सत्कार करते है । अध्ययन श्चौर 
कलाश्च म इनकी बहूत रुचि है । ये लोग प्रपने भाग्य से सन्तुष्ट 
रहते द ।› 
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खोतन में बौद्धधर्म का भचार 


““यह्‌ दे गाने के लिये बहुत प्रसिद्ध है । यहां के निवासी नाच- 
गान में बहूत प्रवीण ईह । श्र्धिकांडातः श्वेत रेशम धारण 
किया जाता है । इनकी बाक्य रचना भारतीया से बहत भिखुती हे, 
यद्यपि वणमाला ऊद भिन्न है । पर भेद्‌ बहुत हलक। ह । बोद्धधर्मं 
का बहुत श्राद्र है । यहां पर ख्गभग १०० संघाराम ह| इनमें 
कुर मिला कर पांच हजार भिद निवास करते है जिनमेंसे अधि 
कांश महायान धर्मको मानने बाल्े्ै। ` 


(“युद्ध मे राजा बहत दिलचस्पी लेता है । बुद्ध मे इसकी श्रगाध 
श्रद्धा दहै । यद्‌ श्रपनै कौ वैरोचन का वैङज बताता है 1 
खोतन राज्य की उत्पत्ति का वही वरन किया गया दहै जो 
प्ले उद्धूत किया जा चुका दहै । तत्पश्चात्‌ खोतन के तत्काकीन 
विहारो आौर मन्दिरों का वरन है । उनका संत्तिप्र वणन वदां दिया 
जाता है जिससे यह ज्ञात दहो सके कि हेन्‌-त्साङ्- के समय वहां 
बौद्धधर्म का कितना श्रधिक उत्कर्षं था । 

''यजधानी से बीस ठी दक्तिण-पथिम म गोश्ङ्ग पवेतकी दो 
चोरियां है। दोनो के साथ लम्बी लम्बी पवैतमाखायं ‰&&` । इस पवैत 
पर एक मूत्ति है जिससे समय समय पर प्रकाश-किरणौ विक्तिप्र 
होती है । यदीं पर तथागत ने देवों के मङ्गल के स्यि न्रेष्ठध्मं का 
उपदेश दिया था श्रौर खोतन राज्य की स्थापना के सम्बन्ध मेँ भवि- 
ष्यदूवाणी की थी। 

“राजधानी से दस ङी दक्षिण-पश्चिम में 'दीधे-भवनः नामका 


विहार ै। इसमे बुद्ध की एक खडी हुई मूर्ति है। यद मूषि 
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हेन -त्साङ्‌ः 


कचा से यषां लाह गर थी 1” 

''साजधानी से सो ली पिम मे 'भगरईः नामक नगर है। यहां 
पर बुद्ध की सात फीट ञची बेटी हुई मूर्ति ` है । मूर्तिं बहुत सुन्दर 
हे। देखते ही दूसरे पर प्रभ्राव पड़ता है। इसके सिर म बहुमूल्य 
हीरे जड़ हए दै । जिनसे चार्यो शरोर बड़ा उज्वल प्रकाश फैलता है 1 
““राजधानी से पांच या छलः टी पश्चिम में .समज्ञा" सो-मो-जोह ) 


कानि च्य एकत ॥ + 0 





॥ , पे [परे पी निमी मौ यि 


नामक विददार है । विहार के मध्यमे सौ फीट उचा एक स्तुपहे। 

““यजधानी के दक्तिणपूवे में ल्‌-शी विददार है । इसे चीन की 
उस राजकुमारी ने बनवाया था जो अपने साथ चीन से रेडाम 
के कीड़े लाई थी 1", 

“राजधानी से तीनसौ तीस ठी पूवे की श्रोर जाने पर एक 
नगर राता है जिसे "पीमोः कटा जाता दै । यहां बुद्ध की चन्दनं 
निर्मित एक खड़ी हई मूर्तिं है । इसकी उवाह २० फीट हे । 
इसके चार्यो श्रोर से हर समय प्रकाञ्च किरणे निकलती रहती है । 
एेसा कहा जाता है कि जिनको कोई रोगदहोता दहै वे इस पर 
स्वणेपल्न चदढाते ईह अौर नीरोग दहो जाते दहै । जो लोग सश्ची 
भावना सरे श्मरीर सच्ची श्रद्धासे प्रार्थनाये करते दहै उनकी सब 
इच्छायें पणे ह्यो जाती ह। लोगों का कहना दै किः--जव भगवान्‌ 
बुद्ध जीवित थे। तब कौशाम्बी के राजा उदयन ने इसे बनवाया 
था। बुद्ध की सत्यु के पश्चात्‌ मूर्तिं आकाञ्च मागे से श्दो-रो-रोकिञ' 
पहुंची । यहां के लोग बहुत सथ्द्ध श्रौर नास्तिक थे। मूर्ति 
ने नेक चमत्कार दिखाये परन्तु किसी ने भी उसका आदर 
नदीं किया 1” 


१. यह देखवी सन्‌ से पूवौय तुर्किस्तान मे एक शक्तिशाली राज्य धा 1 (हनि 
वंशीय विवरणों में श्र राज्य का वणन है। 


८६ 


खोतन मेँ बौद्धधमे का प्रचार 


“इसी नगर में एक अर्हत रहता था । इसने खुककर मूर्तिं को 
प्रणाम किया । अरत की विचित्र आकृति श्रौर पराव को देखकर 
नगरनिवासी भयभीत हो गये । उन्होने राजा को अदहत के आगमन 
का समाचार सुनाया । राजा ने आज्ञा दीकि इसे रेत श्यौरमिद्रीर्म 
दबा दिया जाये । जब उसे रेत में दवबाया जा रदा थातो एक मनुष्य 
का हृदय पसीज गया । उससे यह दशय देखा न गया । उसके हृदय 
मे इस मूर्तिं के प्रति बड़ी प्रतिष्ठा थी ओर वह सदा इसकी पूजा 
करता था । मरते समय अहत ने उससे कहा-आज से सात दिन 
तक रेत आर भिद की वषो होगी जिससे सारा नगर दब जायेगा 
मरोर कोई जीता न बचेगा। तुम्द इससे बचने का उपाय करना 
चादिये । यदह कहकर हेत ने प्राणलयाग दिये ।? 


‹“उस व्यक्ति ने नगर मेँ जाकर पने संवरिधर्यो को यह्‌ समा- 
चार सुनाया पर उन्दानि उसकी बात पर ध्यान न देकर उसकी ह॑सी 
उङ्‌।[ई । गले ही दिनि श्चानक भयंकर श्मान्धी श्रई । इससे पूव 
गन्दी भिद्री की वषो हुई श्रौर साथ दही बहुत से बहुमूल्य पदार्थं भी 
गिरे । तब लोगो ने उस समाचारदाता का ध्यान करिया । किन्तु वह 
परादमीतो सुत्ग खोदकर उसमे दिप गयाथा क्योकि उसे भावी 
विपत्ति का ज्ञान था। सातवें दिन राल्लि के समय सारा नगर रेत 
तथा भिद्रीसे भर गया। श्रव बद्‌ सुग से निकल कर पूवे में गया 
ओर "पीमो' मे बस गया । उस के पटुचते ही वह मूर्तिं भी वहां प्रकट 
हद । उस व्थक्तिने वहां मूत्तिकी पूजा-की । व्यक्ति को श्रागे जाने 
का साहस न हृद्या । 
समीपस्थ देशो के राजाश्चौँ श्रौर दूरस्थ मनुष्यों ने कई बार इस पवैत 
को खोद्ने का प्रयन्नर कियाद किन्तु ्ज्योद्ीवे इस स्थान पर पटच 


& © 


“इस समय _हो-लो-लोकिया नग< रेत का पवेत बना हुआ हे । 





खोतन के भिचश्रों का देक्षलयाग 


भयंकर श्रान्धी चलने लगी अर श्राकाडा म काली-काली घटाय धिर 
आई । इसलिये वे शरपने प्रयन मेँ सल न हूए ।'? १ 


हेन्‌-त्साङ्‌ के यात्रा वृत्तान्त के श्रनुसार इस समय खोतन का 
राजा बौद्ध था श्रौर श्रपने को वैरोचन का वैराज बतलाता था। 
परन्तु यह राजा कौन था ? इसका कच पता नहीं चलता । चीन के 
थाङ् कालीन विवरणं से ज्ञात होता दै @ ६३५ ई० में खोतन के 
राजा वी-शी-वृ-मी ने चीनी दरवार मेँ उपहार भेजे थे । ६३६ ई० मे 
इसने श्रपना पुत्र चीन मैजा जो कि राजकीय सेना का अध्यक्त 
नियुक्त किया गया था। इसने ६४६ ई० तक शासन किया। एेसा प्रतीत 


होता है कि हेन्‌-त्साङ्‌ के समय यदी राजा राज्य कर रहा था । 


तिञ्बती विवर्णो के श्रनुसार-““बुद्ध शाक्य मुनि के निवोण शल्लोतन क 
प्राप्न करने के प॑द्रह सौ वर्षं ( १००७ ई० मेँ ) पश्चात्‌ ली-युल का भि्श्रोका 
राजा बौद्ध नही था । उसने जनता पर भयकर अलयाचार किय जिन देशस्याग 
से भयभीत होकर लोगो ने लिरन्र म विश्धास द्ोड़ दिया । भिजश्रों 
को दान देना बन्द कर दिया । परिणामतः भिज्ुलोग बागों श्मौर 
खेतोँ मे काम करने लगे 1” 


“प्रयेकं आगामी वषं पहले खराब श्राने लगा बीमारियां उट 
खडी हृदं । श्चकाल वायुएं श्रौर वषाये बरसने लगीं । असमय में 
ही धुन्ध, कीड़े श्रौर प्ली पैदा हो गये जिनसे फसलें नष्ट हो गई । 
बौद्धधर्म के विद्रेषी मंलिर्योँ ने पहले राजाच्मोँ यारा बनाये हुए भिज 
आश्रमो पर कञ्जा कर लिया । प्सी दञ्चा मंभिच्ल लोग (सर-माः 
विहार मे इकट्र हए । बहुत विवेचना के उपरान्त वसन्त ऋतु के 
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खोतन में बौद्धधर्म का प्रचार 


अन्तिम मास के पन्द्र्वे दिवस कीसाय॑काल को उन्दने खोतन शोडने 
का निश्चय कर लिया > 


''वषी ऋतु व्यतीत होने पर उन्होने तिब्बत की श्योर प्रस्थान 
किया । चार-पांच दिन वाद्‌ वे तिच्यत के .सल-बीः नगर में पटुचे। 
वहां के निवासिर्यो ने राजा को कहला भेजा कि खोतन से भिक्खुश्मों 
काबडा सा जत्था आया दहै श्राप आज्ञा दीजिये कि उनके लिये 
क्या किया जाये ? 





‹“इस समय तिब्बत मं उस राजा का सातवां उत्तराधिकारी 
शासन कर रहा था जिसके समय तिब्बत मे पहले पटर बौद्धधर्म का 
प्रचार हृश्रा था । इसने चीनी राजकुमारी कङ्-शो से विवाह किया 


ज +कः [षि 0 
भेकवकणणेि 


था । राजा अौर रानी दोनों ही कटर बौद्धये। ` 


“रानी ने समाचार पाते ही राजासे प्रार्थना की कि चह भिक्त 
को राजधानी मेँ निमन्त्रित करे । राजा ने इसे स्वीकार कर लिया 
रौर भिक्त के आगमन पर उनके निवासार्थं सात विहार बनवाये |? 


“धरसी समय रानी को द्योरी माता निकल आई रौर उस से उस 
की स्रत्यु हग । धीरे धीरे इस रोगने महामारीका रूप धारण 
कर दिया श्रौर मत्री, उसके लड़के तथा बहत से लोगों मे यह्‌ रोग 
फैल गया । श्व एक सलाहकार ने राजा से कदा-इन भिल्योँके 
गमन से पूव हमारा देद्य बहुत सम्पन्न श्रौर समद्ध था । 
परन्तु इनके आ जाने से विविध कष हम पर श्रा पड़े 
है । कङ्-शो मर गई हे, मती श्नीर उसके लङ्के की वस्था 
चिन्तनीय है । इस लिये कृपा कर इन भिमो को निकाल कर 
बाहिर कीजिये । इस पर राजाने यह श्राज्ञादीकि मेरे राज्यम 
एक भी भिद्ख न रहे ।" 





६२ 


मङ्गोलों का प्रभुत्व 


“तिब्बत से निकाले जाने पर सब के सव भिक्त पश्चिम में 
गान्धार की तरफ चल पड़े। इसी समय भारतीय भिक्षु मी मुसल- 
मार्नौ क श्रयाचार्यौ सै पीडित होकर गान्धार की श्रोर भाग रहे 
थे । गान्धार पटच कर दो वर्षं तक ये आन्ति पूवेक रे परन्तु 
तीसरे वर्षं गान्धार के बौद्धराज की मुदो गर । इसकी मरल्युके 
पञ्चात्‌ गान्धार इसके दो लदकों मेँ बंट_गया । इनमे से एक बौद 
था श्चौर दुसरा ज्ञेनी । इन दोनों मे परस्पर संघर्षं हृश्रा । जारो 
अमर्णौ मे ञैनी राजा पर श्राक्रमण किया । परिणामतः जैनी 
राजकुमार मारा गया । श्रौर बौद्ध राजङमार सिदासनारूढ्‌ हुश्ा । 
पांच मास उपरान्त श्रमणो ने इसे भी कत्ल कर दिया श्रौर एक 
भिदको राजा बनाया । इसने दो वषं तक शरासन किया ।' ५ 


7 णोर ^ प 


तुका का इतिहास पद्ने से पता चरता ष्टे कि १००० ई० 
तुकं श्राक्रान्ता युलुफ कादरखोा ने खोतन पर श्रक्रमण किया । खोतन 
जीत लिया गया । तिञ्वती विवर्णो मे जिनके श्राक्रमणोँ का 
उल्लेख है वे यदी तुकं लोग ह । इन्दी के द्वारा सताये हृए भिल्ल 
खोतन द्धोड्‌ कर तिब्बत भाग गये। वहां सेभी निकाले जाने पर 
गान्धार गये । इन तुर्का का धर्म इस्लाम था । इनके द्वारा खोतन में 
बौद्धधर्म के स्थान पर इस्लाम का प्रचार हुता । १००० ई° 
११२६० तकं तुके लोग शासन करते रहे । ११२५६३० से १२१८६ तक 
का इतिहास श्ज्ञात है । 
१२१८ ई० भे खोतन च॑ंगेज्रखां के मङ्गोल साम्राज्य का हिस्सा मङ्गोलो का 
बन गया । १२ वीं सदी भ मन्ञोल सदार अला क परल सरदार भुस्व 
एशिया में मङ्गोल नाम से एक नई शक्ति उट खड़ी हृदं थी । इसने 
योप श्रौर एशिया के बहत से भाग को श्पने श्राधीन कर लिया 
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खोतन में बौद्धधर्म का प्रचार 


था । मङ्खोलिया से लेकर शआरारस्दिया तक एक विञ्ाल मङ्गोल साम्राज्य 
स्थापित हदो चुका था। १२१८ इं० मे खोतन भी मङ्गल साम्राज्य 


0 १ 2 8. ए , न 


मेँ मिला लिया गया । चगेजर्खो के कुं समय पञ्चात्‌ कुवलेदखां 
जाता हृश्मा मागे मेँ खोतन ठहरा । यह लिखत दहै-- "यहां के सब 
निवासी सुहम्मद के श्ननुयायी दै शओरौर ऊुबलेईखां को श्रपना राजा 
मानते है ।" २ इसके उपरान्त कई सौ वर्प तक यह इस्लामी क्रिया- 
शीलता का प्रधान केन्द्रस्थान बना रहा । १८०४ ई० में इसने 
काश्धर के “याकरुब बेग तथा चीनी प्रभुत्व के विद्ध 'डगन-क्रान्ति 
मेँ बहुत भाग लिया । 

१८७८ ई० म चीन की कृषक सेना ने खोतन पर अपना 
प्रभुत्व स्थापित कर लिया रौर अव यह चीन के सिन्क्याङ्‌ प्रान्त का 
भाग बवन गया है । खोतन नगर इसका मुख्य केन्द्र है । यहां का 
डासन उस काल का प्रतिबिम्ब है जब कि सिचाईं दही श्रार्थिक संगठन 
काश्राधार होती दहै। रः 


खोतन मे प्राप्त बोद्ध अवशेष 
आज से आधी उताब्दी पूवे किसी को स्वप्न मं भी यह्‌ 





१. यदह श्टली मे वेनिस्रः का रहने बवाज्ञा था । १२९८ मै जव वैनिस 
रीर जिनिवा मे लडहं हहं तोजोकैदी पकडे गये येउन मँ से एक 
मारको-पोलो भी था । शस घटना से पूवं यद विविध देशोंकी यातराकर 
चुका था । कैद मेँ रहते हए यह रस्टिशिलश्नानो, को ्रपनी यत्रां 
का ृन्तन्त सुनाया करता था 1 पीले से इसी व्यक्ति मे भारको पोलो 
का यात्रा वृत्तान्तः नामक मन्थ लिखा। १२ वीं श्ौर १५ वीं राताब्दीमें शस 
यन्थ का बहुत श्चादर था । 
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खोतन मे प्राप्र बौद्ध श्रवशोष 


विचार न आया होगा कि तुरकिस्तान्‌ की वह भूमि जिस म चारों 

अर रेत दही रेत पड़ी दिखाई देती है उसमें से एकाएक बड़े बडे 

विदार्य, स्तूपो रौर मन्दरो के अवरोष प्राप्रददोगि । सहस्रो हस्त 

लिखित पुस्तके, चिर तथा लिखी हई तख््तियां भिल्ेगी श्रौर प्राचीन 

नगर, किले मौर गुहाये उपलब्ध रोगी, जो इस बात को प्रमाणित 

करेगी करि किसी अतीतकाल मे खोतन बौद्ध सस्कृति का महान्‌ 
केन्द्र था । 


पिदधे कुदं वर्षा से विदेशी यात्निर्यो दवारा खोतन में जो न्वेषगायें 
हुई दह उनसेहम इसी परिणाम पर पहुचे किश्राज से कङ्‌ सौ 
वषं पूवे खोतन मे बौद्धधर्म बहुत उन्नति पर था । वहां सैकड़ों 
विददार थे, जिनमे हजारो भिज्ञ निवास करते थे । इन भिल्ल में 
से कई एक बोद्धम के धुरन्धर विद्धान्‌ थे । वुद्धसेनः रेसे दही 
परिडर्तो मे से था। श्रपने समयमे इसकी कोटी का दूसरा विद्धान्‌ 
न था। शिन्ञा के अतिरिक्त व्यपारिक दष्टिसे भी खोतन का बहुत 
मरन्त्व था । काश्वर से चीन जाने वाल्ञे तथा चीन से भारत आने 
वाजे काकिक्ञे, व्यापारी र यावी खोतन होकर दी आया-जाया 
करते थे । फादियान, सुङ्युन, हेन-त्साङ््‌ श्रौर मारकपोलो ने इसी 
मागे का अनुसरण किया था । परन्तु शोक ! किसी दवीय विपत्ति के 
कारण रिता श्रौर सभ्यता का वह महान्‌ केन्द्र निज्न दहो गया । 
्राकाङ को चूमने वाले विद्ार, तायो से बातें करने वाले स्तप, बुद्धकी 
प्रतिमा््रो से विभूषित मन्द्र तथा सहस्रं हस्तालिखित मन्थो से युक्त 
पुस्तकालय सब एक साथ रेतीले ट्ख के गभमें समा गये। इस 
सवतोमुख विनाश के परिणाम-स्ररूप आज से पञश्चास वर्षं पूव खोतन 
की च्त्युन्नत सभ्यता की कों कल्पना भीन कर सकता था। 


६ 


प्राचीनं 
खोतन नगर 


खोतन में बौद्धधर्म का प्रचार 


बत्तेमान समय मे खोतन मे जो .गवेषणायें हई दै उनसे खोतन 
की प्राचीन संस्कृति पर बहुत अच्छा प्रकाश पड़ता हे । इस दिश्चा 
मे सबसे सफर प्रयनन ले स्टाईन ने क्या हे। इस श्नध्याय 
के श्रगले इतिहास का आधार स्टा्ईेन दाराकी हं खोजों को ही 
बनाया गया है ।१ अब खोतन की खुदाई मे प्राप्न इए बौद्ध 
अवशेषं का संक्षिप्त वणेन किया जाता है--; 


युरङ्काश नदी के पश्चिमीय किनारे पर ध किनारे पर_योतकन नामक _ नगर नगर 
विद्यमान है । यहा पर प्राचीन समय के भम्मावशेष प्रभूत मावा मं 
उपलब्ध हुए हैँ । गम्भीर श्नन्वेषण सेज्ञातदहृ्मादहै किइसी सान्‌ 
पर खोतन देश की प्राचीन राजधानी खोतन नगर विद्यमान था। 
यहां से मध्यकालीन भारतीय राजाश्रां के ्ाठ सिक्षे उपलम्ध हुए 
ह । इनमे से छः काश्मीर के राजार््रो के ह श्रौर शेष दो सिके काबुल 
कै हिन्दु राजा “सामन्तदेव” के है।२ यहांसेमिदटरी का बना हुआ 
एक छोरा सा बत्तेन मिटा है । इसके सिरे पर एक बन्द्र बेटा हआ 
है जो सितार बजा रहा है। एक अन्य बतेन के दोनों श्रोर दो 
सिया की मूरियां बनी हरं हँ । ये गन्धर्व्यो की मूर्तियां ह । भिद्री 
के बने हुए वैश्रवण के सिर मिले । घन्टे की श्राकृति की एक 
मोहर भी प्राप्न हई हे । एक श्रन्य मोहर पर गौ का चित बना हुश्ना 
है । पीतल की बनी एक बुद्ध मूर्ति भी मिली हे । इसका दायां हाथ 








९ इस विषय पर स्यारेन के .निश्न गन्ध है ---. 
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कर-कीर-तिम 


उपर कीओर दहै ज्रौर अरगुलियां उपर उटा्ई हुई द ।* एक दीवार 
पर (मारः श्रौर उसकी स्री द्वारा भगवान्‌ बुद्ध को प्रलोभित करने \ 
का दृश्य दिखाया गया है। एक श्राले म बोधिसत्व की मूति 
विराजमान है। इसका दाहिना स्कन्ध तथा ह्वाती नैगी है । देह पर 
चीवर पहरा हृश्रा है । दायां हाथ प्रथ्वी की शरोर मुकाद्श्राहे।* ,, 
समीप ही तीन लियो की मूत्तियां हँ । इनम से एक मूर्तिनागिनी की 
है । सामने "मार" का भयावह चित्र है । इसने दाथ मेँ वज्र पकड़ा ¦ 
हृश्चा है शौर भह बुद्ध की श्रोर फेरा हृश्राहै। 
हेन्‌-तसाङ के यातरावृत्तान्त के श्रनुसार खोतन नगर से बीस ली गो-शङ्ग विहार 

द्क्तिण-पश्चिम मे गोगर्ग पवेत स्थित था। इस पवेत की घाटी मे प्राचीन 
समय में एक विहार था जिसका नाम पवेत कै नाम पर दही गोश्ङ्ग 
था । विहार में बुद्ध की एक मूत्ति थी जिसके सिर के चारोंश्रोर से 
प्रकाश निकलता था। प्राचीन समय में भिद्धलोग विहार में श्राकर 


क ॥. , शष 
[क 0, पयं 


वत्तेमान कराकारञ नदी के किनारे स्थित था । इसके समीप दी को- 


मारी पवैत ( वत्तेमान गोश्ृङ्ग ) मे एक दोमक्जिली गहा प्राप्त हई 
है। यह्‌ ३६ फीट लम्बी १० फीट उची श्रौर १४ फीट चौड़ी हे। 
गुहा के बीच से भोजपत्र पर खरोष्टी ख्पि में लिखा श्रा 
‹धम्मपद्‌' म्रन्थ मिला हे । 


दुवा नदी से कुट दूर करकीरतिमः' के पञथिम में एक स्तूप कर-कीर-तिम 
खड़ा दिखाई देता है । स्तुप के समीप ही किसी समय एक विहार 
था । इस विहार की सत्ता हेन्‌-त्साङ्‌ क याल्ना विवरण से भी सूचित 
होती है । हेन्‌-त्साङ्‌ खोतन नगर जाने से पूवं सात दिन तक इसी 


[कि , 0 प 


१. श्मभयसुदराः 
२, भुमिस्पशंमुद्रा" 
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विहार में ठहरा था । उस समय इसमे भगवान्‌ बुद्ध की एक अयन्त 
सुन्दर मूमि विराजती थी । चीनी यात्री श्रपने विवरण में विहार 
का वशेन इन शब्दों मँ करता है--““प्राचीन समय मेँ काश्मीर मेँ 
एक छेत रहता था । उस करा एक शिष्य था जो मरणासन्न पड़ा था। 
शिष्य ने अपने गुरु से चावल की रोटी मांगी । अहत ने योगज- 
रष्िसेदेखा कि खोतन भे चावल च्छु होते दहै च्तैर चमत्कार 
द्वारा वहां जाकर चावल कीरोटील्ञे श्राया । रोटी खाकर सृत्युसे 
पूवे शिष्यने प्रार्थना की कि आगामी जन्म में में खोतन मे उत्पन्न 
होऊ । परिरणामतः अगले जन्म मे बह सखोतन का राजकुमार शोकर 
पेदा हृश्चा । राजा बनकर उसने विजय यात्रा प्रारम्भ की । इसी प्रक- 
रण मेँ उसने दिमाच्छ्ादित पवतां को पार कर काश्मीर पर आक्रमण 
च्या । काश्मीर केराजाने सामना करने के लिये अपने सेनिर्कों 
को तय्यार किया । यह देख अहत ने राजा को सेना का प्रयोग करने 
से मना कियाश्चौर कामे उसे रोक दूगा। तदनन्तर अदहेतने 
खोतन के राजा के समीप जाकर उसे धर्म का उपदेश्च देना आरम्भ 
किया । पले तो राजा मे उपदेश्च धिनासनेद्ी सेना सित श्रागे 
बदुना चाहा परन्तु जब अदत ने उसे वे कखन दिखाये जिसे वह पूवे- 
जन्म मे अहत के शिष्य रूप में पहराकपता था तब उसने आक्रमण 
करने का विचार व्याग दिया। राजाने उस मूतति को अपने साथे 
लिया जिसकी पूजा वह पूवेजन्ममें च्या करता था । मूर्सि लेकर 
राजा वापिस लौट गया । जब मूर्तिं इस स्थान पर पहुंची तो वह 
मागो न बदु सकी इस परराजा ने वदी मूत्ि के चारो ओर एक 
सघाराम बनवाया श्रौर भिुश्मों को इकट्रा कर मूति के सिर पर 
रन्रजरित मुकुट रक्खा ।:; ` 


[ गीष 


१, देखिये, 81{141}11४9 ए८्द्णःतड ० 96 फए€8्ला गो ५१८0114, #* ०0 11, न्भ 
31418 
६८ 


द्न्दान-यूटिक 


सुगजयोर नदी के किनारे 'तोपा-तिमः नामक स्थान पर एक स्तूय 
कै ्रवशेष प्राप्र हए है । यह प्रध्वी की सतह से २६२ फीट 
$चादहै । 


दन्दान-यूलिक' तो प्राचीन ्रवशे्षा से भरा पड़ा है । किसी समय 
यह घना शआ्राबाद था । तब यहां उचे ऊचे मन्दिर मस्तक उटठाये 
अभिमान से खड़े थे। परन्तु श्राज वे हजारो इुकड़ मेँट्रूट 
चकै है । ओ खण्डहर खड़े है उनम मन्दिर की सत्ता स्पष्टतया 
दिखाई देती है । एक बौद्धमन्दिर निकला है, इसमें बुद्ध की बैठी 
श्रोर खडी हुई अनेक मृत्तियां है । दीवारों पर बने हुए चित्र भार- 
तीय पद्धति की नकल है। भित्तियों पर बोधिसत्त्व के नाना प्रकार 
फे वित बने हुए ह । कहीं ध्यानमुद्रा दशा मे, कहीं न्यायमुद्रा दा 
मे, कीं श्रभययुद्रा दञ्जामे बने हए चित्र महात्मा बुद्ध को निर्दिष्ट 
कर रहे । मन्दिर की प्रधानमूर्तिं के नीचे भिन्न भिन्न श्राकृति के 


कष्ठ-चित्र॒मिले ह । इनमे सवसे बड़ा १६२ ईच लम्बा श्रौर भद 


व्व चौड़ा है । इस पर पांच चित बने हुए हँ । बीच का चिब्र किसी 


णी 


श्नौर कुरुदाडी पकडी हुई है । सबसे छोटी लकड़ी पर गणेश का 
चि त्रै । इसके हाथमे कुरा है । सिर कै श्रागे सड बनी हुईं हे । 
ठेसा प्रतीत होता दै कि खोतन में गणेश की पूजा भी प्रचलित थी। 
गणेश का एकं श्न्य चिल्ल “एन्देर' के ध्वंसावशेषों मेंप्राप्र हुश्रा 
है । यहां से गान्धार पद्धति की बुद्ध की जो मूर्तियां प्राप्न हृद ह उन 
म इसे मोटे मोटे बाल भारतीय कला का स्मरण कराते ह । भारत 
म इस तरह की मूर्तियां मगध में प्राप्त हुई है । दन्दान-यूलिक के खण्ड- 
हरो मेँ वैश्रवण की मृत्तियां भी भिली ह । खोतन-निवासी इसकी 
बहत पूजा करते थे । वे इसे “धनपतिः कहते थे। चार लोकपालो 
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दुन्दान-यू लिक 
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मे इसकी गणना करते थे । यही कारण है कि इन्दी शअ्रवशेषों मे 
वैश्रवण की मूर्मि लोकपालों के मध्य में खडी हई प्राप्न हई है । 
मन्व्रि की दीवार पर्‌ एक नारी की मूत्ति बनी हृद है । यह एक सरो- 
वर के किनारे खड़ी हुं हे । मूतति की उंचाई १८ इश्च है। इसके 
सिर पट भारतीय पगडीकेदेगकी कोर वस्तु बंधी हृश्है। गज्ते मे 
आभूषण है । नारी नीचे एक लोदी नर-मूर्तिं कीश्मोर देखरदी दहे, 
उसे यदह जख से बाहर निकाल रही है । बाई श्रोर एक दूसर! मजुष्य 
तैरता हआ तालाब से निकल रदा है । तालाब में विविध प्रकार के 
कमल खिले हण । कुच का रङ्ग नीलाद श्रौर शेष का लाख । यह्‌ 
दृश्य भारतीय कला का प्रपिबिस्ब जान पडता ह । पूर्वीय दीवार पर 
लाल-भूरी पोशाक पहने हए महात्मा बुद्ध बैठे ह । उनके वादे शरोर 
एक युवा पुरुष खड़{ है । उसका दायां कंधा नगा है। दाये हाथ 
मे पुस्तक के पन्ने ह । उन पर उसकी आंखें संलग्न ई । सम्भवतः 
यह्‌ किसी बोद्ध विद्धान्‌ का चित्र दै। इससे रगे एक वृद्ध का चि 
है । यह शिष्यो को पद़ारहदा है। इसने भी बौद्ध तरीके से चीवर 
धारण क्ियाहृच्मा है । इसी मन्दिर में लकड़ी कीदो पतली-पतली 
तखितर्यो के बीच स्थापित एफ भारतीय दस्तलिखित म्नन्थ पिला । 


इन्दं अवशेषो में से एक हस्त-लिखित म्न्य भी भिला है । यह 
११ ईच लम्बा श्मरौर ५ ईच चौड़ा है। इसकी लिपि ब्ह्यी श्रौर 
भाषा संस्कृत है । इस परतिथिभी दीह है । यह “मूनामजीः 
मास की १७ तिथिको लिखा गया था। › ब्राद्मीलिपि मे ताल- 
पत्रों पर लिखि दहुएद्धः लेख भी यहां से उपलन्धदहभृए ह। ये सब 


आआरठवीं शताब्दी २ के । इनके अतिरिक्त कट पत्र रौर काष्ठ-ज्ेख 








रियति णि वि 0 ए  । 
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रवकं 


भी प्राप्र हृए है । १३४ ईच लम्बी श्रौर &§ इंच चौडी 
लकड़ी की तर्ती श्रौर मिली है । यद्यपि इस पर कोट लेख लिखा 
हृश्रा नहीं है तो भी इस पर एेसे श्रनेक चिह विद्यमान हँ जो इस 
बात के प्रमाण है कि कभी यह लिखने के काम मे लाई जाती थी। 
ेसा जान पड़ता है किं कागज का श्राविष्कार होने से पूवे खोतन 
निवासी लकड़ी की तखितिरयोँ पर ही लिखा करते थे । भारतवषं मं 
श्मब तक भी लिखने के लिये तखितयोँ का प्रयोग किया जाता दै । 

श्मभी तक तो लकड़ी की तखितयों पर या वृ्तां के पत्ता पर लिखे 
हुए लेखो का ही बणेन किया गया है परन्तु “दन्दान यूलिकः 
श्रवरोषां मेही एक लेख एसा भी मिलादहै जो बहुत पतले कागज 
पर लिखा हन्ना है कागिज्ञं इतना पतला ई फ जब उसे पहली 
वार उठाया गयां तो पकडते ही दो टुकड़े हो गया । यह्‌ लेख १० 
ईच लम्बा श्रौर ७१ ईच चौड! हे । ` 

योतकन नगर के पश्चिमम पाचयाद्धःलीकी दूरी पर समज्ञा सो-मो जोड 
( गो-मो-जोह ) विहार है इसे सोतन कै किसी प्राचीन राजा ने विहार 
एक रहत के चमत्कासं से प्रभावित होकर उसके सम्मान में बनवाया 
गया था। फाियान केसलमय तक यह ॒ विद्यमान था । वह लिखता 

| है“-इस विहार म बुद्ध का बहुत सुन्दर मन्दिर बना हुत्रा हे । विहार 
। के समीप ही एक १०० फीट उचे स्तुप के नीचे बुद्ध की बहुत सी 

हङ्कियां रक्खी हरं ह 

दन्दान- ४ ~ उत्तर की श्रोर “रवकः नामक स्थान है। यहां 
छोटे स्तूपो के ध्वंसावरोष पड़े दिखाई देते दै । इन्दी इकडां 
मेदो दुकडों में टूटा हृश्रा एक का्ठलेख भिला है लकड़ी की यहं 
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तख्ती १३ इच्च चौड़ी है । इस पर पांच पैक्तियां ब्राह्मी लिपि में 
लिखी हई द । 

हो-को भवन स्थान पर प्राचीन विहार के जजेरित मकान भिले 
है । इन ट्टे हृए भवनो मेसेषएकमेंदो काष्ठचित्प्राप् हृए है । 
इन मे से वड़ा २७ ईच लम्बा श्रौर ५ ईच चौड़ा हैः इसमें कमलपुष्प 
पर पद्मासनस्थ बोधिसत्त्व के दस चित्र चिलित दहै । दुसरा १३४ ईच 
लम्बा श्रौर ८ इच चौडा ह । इसके दोनों श्रोर चित्र बने हुए है! 
प्रयेक ओर ध्यानमुद्रा अवश्यामें बैठे हए वुद्धके द्धः चिब है । 
ताल-पलों पर लिखि हृएभी कुदं म्रन्थ मिते हँ! इनकी लिपि 
ब्रह्मी है। भाषा संस्कृत है। ये सब बौद्ध ग्रन्थ दहै। ये मन्थ 
राठी शताब्दी कं है । इस विहार के अवरोषों मे एक श्राज्ञा-पब 
भी भी मिला है। यें येह राज्ञा ्राठवें मास की २७ तिथि को 
दी गई थी । वर्षं की सख्या न्हीदी हई है । श्राज्ञा इस प्रकार 
है--“मन्दिर कै सब नौकर तीन दिन केलिये घास काटने पर 
लगाये जायें । इनमें से केवल एक भ्य निरीन्तक का काय्ये करे 1 ° 

यहीं से एक ्रन्य काठ लेख भिला है। इस पर शिवः का 
चिल बना ह्र है । शिव जी तकरिये के सहारे एक पर दूसरा पैर 
धर करबेदे हए द । इनके तीन नेर हँ । सिर पर चन्द्रकला हे। 
शरीर का रंग गूढा नीलादहै। मस्तक मे ठृतीय नेत्रै । नीचे के 
हिस्से पर चीते की खाल पनी हृ है । दो बेल बाहन के लिये 
सामने बैठे हए है । 

एक काष्टचित्र श्र प्राप्न हुश्ा है । इस पर बोधिसत्त्व का चित्र 
हे । बोधिसस्व एक सिहासन परबेठा हृ है । बयें हाथ मे नील 
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निय नगर 


कमल है शरीर पर कृष्ण वन्न धारण किया श्रा है। दायां कन्धा 
नगा है । शरीर का रङ्ग गुलाबी हे! 
निय नदी के निकास से कुदं दूर एक प्राचीन नगर के श्रवशोष॒ निय नगर 
प्रप्र हुए ह । खण्डदर्यौ के बीच से बहुत से काष्ठ-लेख श्रौर काष्ठ- 
लेख के कदे उपलब्ध हुए द । इन पर खरोष्टी लिपि. भ सस्त 
श्लोक लिखे हृए ह । श्रवशर्षो मे से विविध प्रकार की तखितियां भी 
मिली ह । इन पर लम्बाई मे समानान्तर पांच पक्तियां लिखी हद 
हं । तख्ती को पकड़ने के लिये मूट लगा हुश्रा है । कर्यो का मूठ गोल 
है नौर क्यों का पञ्चभुज । फादिल रखने के लिये या पुखक 
सम्भालने के लिये श्राज भी घोटी ह्री फ्टियां प्रयुक्त की जाती 
हे । वाचनालयो में राज भी इनका उपयोग किया जाता है। 
ेसी ही बहुत सी फष्टियां निय नगर के श्रवेषों मे मिली हँ । यद 
३० ईच लम्बी श्रौर १३ ईच से २ ईच तक चौड़ है । कुलं श्रायताकार 
तख्तियां भी भिली है । इनकी लम्बाई & ईच से लेकर १६ ईच तक 
हे । चौड़ाई के भागम दो्नो श्रोर ईच हाशियाद्ुटा हु्ाहे । 
लेख लम्ब।द म समानान्तर पंक्तेरयोँ मे लिखा हृश्मा है । इनकी लिपि 
खरोष्टी श्रौर भाषा संस्कृत हे । इन पर संवत्सर, मास, दिवस श्रावि 
संस्कृत शब्द लिखे हए हैँ । एेसा ज्ञात दोता है किं कभी इन पर 
तिथि भी लिखी हृ थी जो अब मिट गह है । काष्ठलेखों के अतिरिक्त 
कागज पर लिखा हृश्मा एक भी लेख यहां से नदीं मिलादहै । यां 
एक स्तुप भी अपने जीणे-शीरे शरीर को सिये खड़ा है । कद दीवारों 
पर गान्धार पद्धति से बुद्ध के चित्र बने हुए ह । एक कुर्सी मिली ह । 
इसकी टांगोँ पर रा्तसों की आरतियां बनी हृद ट । राक्तसो के सिर 
शेर के सदृश ई । यह कुर्सी भारतीय सिंहासन की नकल है । एक 
। श्न्य कुसी की टांगों पर राक्षस श्र रात्तसियों की मूर्तियां उत्कीणे 
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खोतन मं बौद्धधर्म श्च प्रचार 


हृ है । छाती से नीचे का भाग प्ली के समान दै श्नौर टं 
घोदेके सदृश हैँ । इस प्रकार के चित्र सांची सप पर बहुत है । 
गन्धव श्रौर किन्नरों के चितं वहां ेसे दी दिखाये गये है । 

चमड़ के इकड़ां पर लिखि हए भी कुष्ठ लेख मिते हँ । इनकी 
लिपि खरोष्ठी हँ । काष्ठलेखो में स्याही का प्रयोग किया गया हे । 
ये लेख दो तखितियां मँ रस्सियों द्वारा बांधकर रक्खे हुए ह । इनके 
उपर मोहर लगी हृष हँ । परन्तु इनके अक्षर श्यस्पष्ट हैँ । केवल काष्ठ 
लेखों पर ्ी मोरे लगी हई हँ, चमड़े क लेखों पर न । एक मोहर 
पर एक पुरूष के सिरकाचिच्रदहै जो कि शक राजा “मेनसः 
से मिलता है । 

एन्देर नदी के समीप ही प्राचीन “एन्देर' नगर के श्रवशेष उप- 
लब्ध हए हैँ । ्रवशेर्षो के बीच एक श्यन्त टरूटा-फूटा स्तूप भिला 
हे । स्तूपके पाश्वेमेद्दीरेत में दबा हृश्रा एक मन्दिर निकला है । 
मन्दिर के चारो कोनो पर सास्तर की बनी मूर्तियां खिल्ते हए कमट- 
फूलों पर खड़ी हँ । ये चार मूत्तियां चार लोकपाला की ह । मन्द्र 
के मध्यमे एक वेदी दहै । ध्यानपूवेक देखने से पता चलता है 
कि यहां कभी बुद्ध की चार मूर्तियां सित थीं । यहां से रत्नजटित 
कुद श्राभूषण मिले ह । इनमे हार, ्ननन्त श्रादि आभू 
षण सम्मिलित ह । वखाकृति के भी कुछ आगूषण यहां से प्रप्र हए 
ह । सस्छरेत मे लिखा एक बौद्ध प्रन्थ रेत मे दबा पाया गया है । यहं 
गुप्रकारीन हे । तिब्बती भाषा में लिखा हृश्रा श्ञालिस्तम्ब सू 
मीला है । भूपजल पर लिखे हुए ब्रह्मी भ्रन्थो के दुक प्राप्त हुए है| 
सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला हे यह्‌ भारत से गया सममा जाता 
है । मन्दिरमे जो तख्ितियां मिली हँ उन पर गणेश कै चित्र षने हए 
ह । गणेश जीवैठे हृए हैँ । उनकी चार भुजाय दं । प्रयेक में ङश 
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वोतन मे प्राप्त णक बौद्धमन्दिर के ध्वसावदेष द्य म --१ 
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रवक बिार 


पकड़ा हृश्चा है । सिर पर पीले रङ्ग का मुकुट है । नीषे पीली धोती 
हे, श्रौर पैर नंगे ह । 

खोतन के ठीक मध्य मेँ उज्जुन-ताति, नगर तथा । इसके 
निजेन होने की कथा हेन-त्साङ्‌ के याता वृत्तान्त मँ छ्खी जा 
चुकी है। , इस से ३ मील दक्षिण मेँ "उलाघ-मजर _ नामक खान 
पर पुराने शरवशेषां का ठेर लगा हुआ है । यहां प्राचीन समय मे एक 
विञ्चाल बौद मन्दिर था । सुङ्-युन्‌ ने श्चपने याघ्रा-विवरण मँ इसका 
वणन किया है । इससे यष्टी परिणाम निकलता है कि उस समय तक 
यह्‌ मन्दिर विद्यमान था। 

हैगुप नगर से ८ मील दूर शश्रके-कुटुक-तिमः की पुरानी बस्ती 
ह । यदयं एक सतुप है । यह्‌ जजेरित अवस्था मे है । यहां से ङ 
सिके प्राप्त हृ दँ जिन पर खरोष्टी श्रौर चीनी अक्षर उत्कीणे हैँ । 

्रके-कुटुक-तिम के पश्चिमोत्तर मँ श्राठ मील की दूरी पर 
युरङ्काश नदी से लगभग १२ मील पर “न्नकिसिपिलः' के प्राचीन 
ध्वंसावरोषं विद्यमान रै । प्राचीन समयमे यहां एक कटा था। 
किले से दृक्तिण-पश्चिम मे एक बोद्धमन्दिर के चिह्न दिखा देते हँ । 
मन्दिर की दीवार पर बुद्ध की शश्रभयमुद्राः दशा की द्लोदी-ढोटी 
मूर्तियां बनी हुई ह । सैकड़ों भग्न मूर्तियां जहा-तहां बिखरी पडी 
ह । श्वेत संगमरमर की एक मोहर मिली है । मोहर पर बेल की 
मूत्तिं बनी हुई हे । 

्रक्सिपिल से उत्तर की श्रोर रेत में दबे हुए बहुत से मकान 
मिले हँ । येद प्राचीन "रवकः विहार के श्रवशेष हैँ । यहां पर एक 


१. ह न्‌-त्साङ के विवरण में श्वीमोः का वणंन देखिये । 
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म क्सिपिल 


रवक विष्टर 


खोतन में बौद्धधम का प्रचार 


सतप भी प्राप्न हृ्ा हे । स्तूप पर लाल रंग की बुद्ध श्नौर बोधिसत्त्व 
की बहत सी पशे श्राकार ( 1.79-७}2० } की मूर्तियां बनी हहे है । 
बुद्ध के श्रधैभग्न सिर श्रौर धड़ भी बहुत बड़ी सख्या में मिले हँ ! 
विदह्ार की दक्तिण-पश्चिम दीवार पर (अभयमुद्रा अवस्था की 
बुद्धकी पूरणोकार मूर्ति बनी हृदे है । यह ३ फीट अची 
है । इनके अतिरिक्तं बीसिर्यो मूर्सियां दीवारों पर बनी हेष । 
विष्टार के मुख्य द्वारो क दोनों श्रोर एक एक द्वारपाल खड़ा हे। 
द्वारपाले के वैसे के समीप ही वयशोधरा' की मूर्तिं प्राप्र हदे हे। 

जिन खोजा का ऊपर वणेन किया गया है उनके अतिरिक्त 
हूत सी श्नन्य ज्ञात होती हुई भी द्योड़ दी गड दं । इसका यह अभि- 
प्राय नहीं कि वे भारतीय इतिहास के उञ्ञ्वल ध्याय का शरञ्च नदीं 
ड परन्तु यहां तो उन सबमँसेदोचारका दी वणन किया गया 
है । अन्य भी न जाने कितनी मूर्तियां, स्तूपः, विहार, चित्र तथा 
मन्थ अभी तक रेत के गभे मे हमारे सांस्कृतिक उजञ्ञ्वर इतिष्टास को 
द्विपाये पड़ ई । खोतन कैउस सूखे हृदयम श्रव भी न जाने 
कितना सांस्कृतिक रस भरा पड़ा? परन्तु उसे ग्रहण करने के 
लिये बीसि्यो जीवनो की आहुतियां चाहिये । 
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चतुथ- संक्रान्ति 


चीन-शाक्यमनि के चरणो म 





चतुथं-संक्रान्ति 


चीन-शाक्यसुनि के चरगाों मं 


मिङ्ती का स्वभम--चीन मे भारतीय धमं--चिन वंश--कुमारजीव श्रौर 
उसके साथी प्रतिक्रिया -- प्रतिक्रिया का उत्तर-- गुणवन्‌ श्रौर उसके साथी -- बौड- 
धमं का समृद्धिकाल-- भिश्च परमाथं--याड-नी--खटौ शताब्दी के बोद्धपण्डिति- 
थारू वंश--भारत मे इन्‌-त्साङ भौर श्च -चिङ्-- चीन मेँ भारतीय तिथिक्रम--प्रनि- 
क्रिया का श्रन्त-- तृतीय प्रतिक्रिया-सुङ वश का श्रभ्युदय-- भारतीय पण्डितां का 
छ्मन्तिम जत्था--मङ्गोल सरदारो का बौद्धधमेके प्रतिप्रेम-- मि व॑ंदा--मंचू शसन- 
प्रजातश्वर की स्थापना --वन्तमानकाल में बौद्धधमं की दशा -- मन्दिर श्रौर विहार --प्रवञ्या- 
उपसम्पदा -- भिक का रहन सहन --पृजाविपि -- प्राचीन बद्ध ॒श्रवशेष - ता-श्यान्‌- 
यु-ख विहार -- चिड्-लुक-सु विहार --इद-का-सु विहार - सस्र बुद्धं वाले गुहा 
मन्दिर -- लक-तक शुहामन्दिर -- युज्र-कक गुहाये -- लङ -भेन गहाय -- रि-खु-स॒ 
गुहाये -- उपसंहार । 


पिते कहा जा चुका है कि महात्मा बुद्ध के जीवनकार में 
नौद्धरिक्षायें सुद्र देशो मे प्रचलित न हृईथीं। उस समयतोवे 
सम्पूण भारत मँ भी न फैल सकी थीं । श्रजातञ्चत्रु श्रादि कई राजा 
बुद्ध के अनुयायी बन चुके थे परन्तु बौद्ध प्रचारो द्वारा विदेशों 
म बौद्धधर्म का प्रचार मौय्येसम्राद्‌ श्रशोक से पूवे नहृश्रा था। 


अशोक द्वारा राजकीय सहायता मिलने से बौद्धधर्म भारत की प्राङ्क 
तिक सीमाओं को पार कर एशिया, योरूप श्रौर श्रीका तीनो महा- 
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मिङ्ती का 
स्वश् 


चीन-शाक्यमुनि कै चरणों भँ 


दीपो मँ कैल गया । तदनन्तर ऊुशान राजा कनिष्क ने बौद्धधर्म के 
प्रचारार्थं भारी प्रयन किया । इसी के समय पेञ्ञावर्‌ मे चतुर्थ बौद्ध- 
सभा बुलाई गईं । जिस समय पथिम-भारत मे कशान्‌ राजा 


~> क, 0 कअ 


हो चुका था। 
चीन मे बौद्धधर्म किस समय ओौर किस प्रकार प्रविष्ट हआ, इस 


पर नेकं विद्वानों ने भिन्न भिन्न तरीके से विचार किया है। परन्तु 
इस प्रन्थ मँ चीनी इतिहास का श्राधार चीनी विवर्णां को ही बनाया 
गाया हे । चीनी पुसतक “को-वेन्‌-फिङ--चौ' से ज्ञात होता है कि चीन 
हान वैशीय राजा भिङ्ती ने ६५ ई० मेँ १८ व्यक्तिं का एक 
दूतमर्डल भारत भेजा जो दौटते हुए श्रपने साथ बहुत से बौद्ध 
थ तथा दो भिद्धल्ते गया।* इस प्रकार चीनी विवरणके श्रनु- 
सार मिङ्ती के श्ासनकाल में ही चीन मे प्रथम बार बौद्धधर्म प्रविष्ट 
हुश्ना । परन्तु प्रभ पैदा होता है कि यह दूतमर्डर भेजा क्यों गया ! 
इसका उत्तर चीनी पुस्तकं इस प्रकार देती है--““हान वंशीय राजा 
मिङ्ती ने श्रपने शासन के चौथे वषं स्वप्न मे १२४ फीट ञचे एक 
सखर्णीय पुरुष को देखा । उसके सिर से सूय्ये की भांति तीव्र प्रकाश 
निकल रहा था । राजा की श्रोर आता हृश्रा बह दिव्य पुरुष महल 
मे प्रविष्ट हुश्रा । खप्न से बहत श्रधिक प्रभावित होकर राजा ने मंत्री 
से इस खप्र का रहस्य पृष्ा । भत्री ने उत्तर दिया-श्राप जानते है 
किं भारतवषं मे एक बहुत विद्धान्‌ पुरुष रहता है जितै बुद्ध कहा 
जाता टै ।* यह पुरुष निश्चय से बही था। यह सुनकर राजा ने 

१, देखिये, 14161198 (0170686 [इ १, देखिये, 1५411111*8 (11111686 पती), >06 88 
२, म्री के त्तर से श्ञातष्टोता ह कि उसे महात्मा बुद्ध के विषय मे पहलेसेदही 
कन वा, क्योकि शघमे उस. दिव्य पुड्ष को परिचान शिथा साथ ही उसका पता 

भी बताया ¦ 


थी 9 1११०0 
भमनम 9 शि जिः जक 0 किणि ० वि 0 
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चीन मे भारतीय धमे 





श्मपने सेनापति तथा १७ श्नन्य व्यक्तियों को महात्मा बुद्ध की शिक्तारश्रों 
का पता लगाने के खियि भारत भेजा । ११ वर्षं पश्चात्‌ खठदेश लौटते 
हुए यह्‌ दूतमण्डल श्रपने साथ बुद्ध की एक प्रतिमा, कुद ॑बौद्धमन्थ 
तथा काश्यपमातङ्ग ओौर धर्मरत्त नामक दो भिक्लुश्रों को लाया । 
दूतमण्डल के श्रागमन पर राजाने नगर के पश्चिम-द्वार के समीप 
एक मन्दिर बनवाया । इसमे बहुत सम्मानपूवक बुद्ध की प्रतिमा 
प्रतिष्ठित की गह । इस मन्द्र का नाम ( लोयङ्‌) श्वेताश्च रखा गया 
क्योकि दोनों भिक्ञु शेत घोड़ो पर चदृकर चीन पहुचे थे । राजाने 
मवी तथा प्रजा दोनो को श्राज्ञा दी किवेबुद्धके प्रति मान 
प्रदरित करे । १ 


चीन मे बौद्धधर्म क प्रवे की यह कथा तहेशीय १३ श्न्य ग्रन्थों चीनं 
मे भी पाई जाती है ।* बिल्कुल यदी कथानक तिव्वती म्रन्थ (तब्‌- भारतीयधमं 


१, देखिये, 11111811 {€ ्ना€ा४ 111 (111१, [¢ 9 
२, उन तेरह मन्थो के नाम इस प्रकर है -- 
क. ऊन €प] ६५६६ 112 


ख. ^] 11078 फा) 
ग. [९07 11018 11010 (लि, 1९. 1. 6) 
च. 1९01111 110 "0111 181, ‰, 9 
ड. [180 {1811 (°, 1९. 118, 8४ 
च, [1९0१ प्क्ष) 11, ॥९. 10, 59 
छ. {181 (शीला 716० 9811 [080 1160118 1.61 
ज. {0170 #्षा {1881 1१1 वना, ९. 2, 58-6 ( 1१९ 0 वृल्ण 
(६११५10१९ क [ातो18४ [३००}९४ ) 
भ. 1९६० 93618 1010811, 1९, 1, 1४ 
ल. (1० [सि11ह लाला, ९. 16, 17 ० (> (लात्पाड$ ) 
ट 1.0- ४818 1016-1) [प 
ठ. प्रक्षा) 8 हं (लात्पक्षाो ( ड (लाभो ) 
ड. ४४५61 (0प ( गिल] [8४ 9 "४ 10४188१9) 
{11418411 (५४९0678 111 (1118 ९6 92 
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चीन-शाक्यसमुनि के चरणो में 


था-राल्ख्यी-मीलनु.' ३ मे भी इसी प्रकार संग्रहीत है। इन सब ब्रन्थों के 
पअलुसार चीन में बौद्धधर्म का सवैप्रथम उपदेष्टा "काश्यपमातङ्ग था । 
मातङ्ग इसका नाम था ओौर क्योकि यद्‌ कश्यप गोत्र में उत्पन्न हआ 
था इसलिये यह्‌ काश्यप मातङ्ग नाम से प्रसिद्ध था । यह मगध का 
रहने वाला था । जिस समय चीनी दूतमरडल भारत श्राया तब यह्‌ 
गान्धार मे था। दूतमण्डर की प्रेरणा पर यह चीन जाने को उद्यत 
होगया । उस समय गान्धार से चीन जाने वाला मागै खोतन श्रौर 
गौबी के मरुस्थल मे से होकर जाता था । माग की सैकड़ां विपत्तियं 
को सहता हआ काश्यपमातङ्ग चीन पहुचा । चीन पहुचने पर राजा 
ने इसके निवासार्थं “लोयङ्‌ नामक विहार बनवाया । भिङ्ती द्वारा 
भारतीय पण्डितो क प्रतिं पक्षपात दिखाने पर कन्फयूशस श्रौर ताञ 
धर्म वाल ने बौद्धधर्म के विरुद्ध आवाज उठाई । इस पर तीर्न धर्मा 
की परीत्ता की गईं । इस परीक्ता मे बौद्धधर्म सफल श्रा । मिङ्ती 
पर बौद्धधर्म की सयता का इतना हृदयग्राही प्रभाव पड़ा कि उसने 
भारतीय परिडित द्वारा बौद्धधर्म की दीत्ताद्दील्ते री । लोयङ््‌ विहार . 
में रहकर मातङ्ग ने चीनी भाषा सीखी । उसे सीखकर उसने बौद्ध- 
भरनो का अनुवाद करना श्मारम्भ किया । मातङ्ग बहुत विद्धान्‌ था ' 
परन्तु उसने अपनी विद्रत्ता का प्रकाञ्च वृसो पर कभी नदीं किया । ) 
बुद्ध की शिक्ञाओं का प्रचार करते हुए मातङ्ग ने अन्तिम शास चीन 
मेदहीय्यि। 


काश्यप मातङ्ग के साथ जो दूसरा भिद गया था उसका नाम 
धर्मरत्त था । यह्‌ मगध का रहनेवाला था । धर्मरच्त "विनयः तथा 
अन्य बौद्धसारूगँ का बहुत विद्धान्‌ था। चीनी दूतमण्डल दारां निम॑लण 
मिलने पर यह्‌ मातङ्ग के साथ चीन को चल पड़ ओौर बहां जाकर उसी 
के साथ रोयङ््‌ िष्ार मे रहा । मातङ्ग की सत्यु शीघ्रदहीष्ो गहईंथी। 
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चिन बड 


उसके पश्चात्‌ धर्मरक्त ने प्रचार-काय्यै जारी रक्खा। सने कम से 
कम पुस्तकों का चीनी भाषा मे अनुवाद क्रिया। 

इस प्रकार चीन मे बौद्धधर्म के जड़ पकडते ही भारतीय परिडित 
इस श्नोर ्राकृष्ट हृए ओर बहुत बड़ी संख्या मे चीन जाने लगे | 
प्रथम जन्ये मे श्राय्यैकाल्‌, श्रमण सविनय, खविर चिलुकान्ञ श्चादि 
के नाम उन्ेलनीय ह । दूसरी शताब्दी के न्त होने से पूवे ही 
महाबल चीन गया । इसने खोयङ््‌ विहार मे रह कर॒ सस्कृतम्रन्थों 
का चीनी भाषा मे. श्रटुवाद किया । तीसरी शताब्दी, मे धर्म॑पाल 
चीन गया ओर श्रपने साथ कपिलवस्तु से एक संसृत मन्थ भी ले 
गया । २०७ ईं० मे इसका श्रनुबाद किया गया । तदुपरान्त (महायान 
इत्युक्तिसूत्र' का अनुवाद हुमा । २२२ ई० म्र ध्मकाल चीन पर्चा 
इसने देखा किं चीनी छोग विनय क नियमों सै सर्वथा परिचित 
हं । ये नियम प्रातिमोत्त सूच मे सेगरहीत थे । धमंकाल ने प्रातिमोक्त 
का श्रनुवाद्‌ करना श्रारम्भ किया। २५० इई० मे इसका पृणतया 
अनुवाद दहो गया। विनय पिटक की यह्‌ प्रथम दही पुस्तक थी 
जो ्ननूदितं की गहै थी । २२४ ई० मे विघ्न श्रौर तुहयान-ये दो 
परिडित, चीन गये श्रौर श्रपने साथ "धम्मपदः" सूत्र ले गये । दोनों 
ने भिलकर इसका श्रनुवाद्‌ किया । तीसरी शताब्दी. समाप्त 
होते होते कल्याणरन्‌, कल्याण ऋ गोरक्त चीन पहुचे । ये भी 
श्मनुवादकाय्ये मे जुट गये । इस प्रकार तीसरी शता्दी तक निरन्तर 
भारतीय परिडतोँं का प्रवाह चीन की श्रोर प्रवृत्त रहा । इस बीच 
मे ३५० बौद्ध्मन्थ चीनी भाषा मे अनूदित कयि जा चुके थे। 
जनता मं बौद्धधर्म के प्रति पर्याप्त श्रनुराग पैदाहो गया था ओर 
बहुत से छोग बुद्ध, धर्म तथा संघ की शरणमे श्ाचुकेथे। 

वतीय शताब्दी के श्नन्त में हान वंश की शक्ति दीली पड़ गई 
ओर सारा चीन वी वीः वृ, शः-इन तीन राज्यों मे विभक्त टो गया। 

त {११३ 


चिन वंश 


चीन-शाक्यमुनि के चरणो मेँ 


इस समय रोयङ्‌, “वी” राज्य की राजधानी था । श्वेताश्व विहार 
मं श्रनुवाद काय्य छव भी जारी था । पांच भारतीय बिद्रान्‌ 
निरन्तर संस्कृत प्रन्थो का अनुबाद कर रहे थे । ¶्वु" राज्य की राज- 
धानी नानकिङ्‌ में भी पांच ्नुवादक विद्यमान थे। अव्यषस्था की 
इस दज्ञा के पश्चात्‌, २६५ इ ० में राजगही चिन वंश के अधिकार में 
चली गहे । चिन बवैशीय राजाओं के समय सारा चीन एक छत्र के 
नीचे श्रा चुका था । इसकाल में बौद्धधर्म ने सूब उन्नति की । ३८१ 
६० मे चिन राजा हैउ-वु" ने नानकिङ म एक बौद्ध मन्दिर बनवाया । 
उधर उत्तरीय चीन मे बड़े बड़े विहायो का निम हुआ श्रौर जनता 

फ भागने वौद्धधमं खीकार कर लिया।' 

कुमारजीव चीनी विवर्णो से श्रत्‌ होता ह कि ४०५ ० मे भारतीय 
श्रौर उसके परिडित कृमारजीव श्चनुवाद्‌ काय्ये मे बड़े म्ीर्दनि से लगा हआ 
साथी था । यह श्रपने समय का बहुत बड़ा विद्धान्‌ था। इसका पिता 
काश्मीर के राजा का मत्री था। वहू श्रपनी दक्ञा से श्रसन्तुष्ट॒होकर 
भिच बन कूचा चला गया । कूचा के राजा ने उसे राजगुरु के पद्‌ 
पर नियुक्त किया । इस पद पर काय्य करते हुए राजकुमारी जीव" 
उसकी श्र श्राङृष्ट हो गई ओौर दोनों में विवाह सम्बन्ध स्थापित हो 
गया । राजकुमारी से एक लडका पैदा हआ जिसका नाम माता 
श्रौर पिता दोनों के नाम के श्राध।र पर “कुमारजीवः रखा गया । ७ वर्ष की 

` आयु मँ कमारजीव ने एक भिज्ञ से सूल मन्थ पदे। ६ वषं _ 
की अवस्था में य काश्मीर चला गया । वहां इसने आचाय्ये बुडदत्त 
से शित्त प्राप्न की । ३ बरषं उपरान्त जब यह काश्वर गया तो वहां 
श्रमिधमं का अध्ययन किया । अव कूचा के राजा ने कुमारजीव 


१, देखिये, (11111९5९ 2५411810, 2६6 89. 
२, कूचा की राजकुमारी, जिस से उसका विवाह श्रा था । 
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चिन वश 


को अपने देश्ञ में बुला भेजा । राजा की ओर से बड़ी धूमधाम से 
इसका स्वागत हुश्ा । जिस समय कुमारजीव कूचा रहता था चीनी 
सेनाओं ने यहां पर ्राक्रमण किया । चीनी सेनापति को आक्षा 
दी गह थी कि वह उस परिडत को शपते साथ अवश्य लाये जिसकी 
ख्याति सब पड़ोसी राज्यो में फेटी हदं है । चीनी राजा का शअरभि- 
प्राय कुमारजीव से ही था, क्योकि इसीके पर्डिय की धूम इस 
समय सब पड़ोसी राज्यों मे मची हुईं थी । चीनी सेना्श्नों ने 
कुचा जीत लिया । जो कैदी पकड़े गये उनमें कमारजीव भीथा | 
जब यह चीनी दरबार में लाया गया तो राजा ने बड़े श्रादर से 
इसका अभिनन्दन कया श्मौर अपने राज्य मेँ बौद्धधर्म का 
प्रचार करनेकी प्रेरणा की । राजा की प्रार्थना पर कुमरजीव ने 
अलुवाद काय्ये आरम्भ किया । १२ वर्षं म इसने १०० पुस्तकों का 
चीनी भाषा मं अनुवाद कर डाला। कमारजीव -प्रतिभासम्पन्न 
व्यक्ति था, इसलिये इसने बोद्ध-साहिय मेँ आश्चय्थजनक 
परिवत्तन कर दिया। इसने अनुवाद म पुराने टरं का श्रनुसरण 
न करके नवीन श्रौर प्रभावोत्पादक विधि आविष्कृत की । इसखिये 
इसके द्वारा किये गये श्ुवाद्‌ मौलिक रचना जैसे जान पडते 
द । ये अयुवाद श्राज तक पदे जाते है । कुमारजीव की माषा 
हेन-त्साङः की भाषा से भी श्रष्ठ॒ समम जाती हे । जापान में विद्ा- 
धियो से प्रायः यह प्रभ पूच्धा जाता दै किं कुमारजीव श्नौर 
हेन-त्साङ््‌ मै से किसकी भाषा धिकं अच्छी है ? श्रौर इसका उत्तर 
यदी चाहा जाता ई कि कुमारजीव की भाषा श्रधिक चच्छी दै । 
इसेकै दारा लिखी हई अश्वघोष श्रौ नागाञ्जुन की जीवनियां 
बहुत ही मनोरञ्जक | इस दारा खींचा हुश्चा खगै का चित्र 
चीन मे बहुत पसन्द किया जाता दै ¡ इसने न केवल 
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परिक्रिया 


चीन-शाक्यमुनि के चरणो में 


च्मनुवाद ही किये थेप्रद्युत श्रपने द्वारा प्रारम्भ कयि हुए काय्यं 
को सिर रखने के लिये अच्छ काय्येकत्त भी तेयार शि थे । 
धर्मरत्त, संघभद्र, गौतमसंघदेव, धर्मप्रिय श्रौ? बुद्धभद्र-ये भारतीय 
परिडत कुपारजीव के सहयोगी थे । इन््ेनि इसकी मृतय के पश्च ति 
भी श्रनुवाद-क)य्य जारी रक्खा। एेसा प्रसिद्ध है कि कमसे कम, एक 
हजार चीनी कुमारजीव के शिष्यथे । इनमें से कुल अपने लेखों 
द्वारा प्रसिद्ध हए । क्रादियानः इन सब मं मुख्य था। जिस समय 
| 

कुमारजीव अनुवाद कल्नेमे व्यग्र था, उस समय फ़राहियान पवतो 
श्रो मील कोपार कर बुद्ध की जन्मभुमि-भारतमें तीर्थ-ख्थानों 
की याता कर रहा था। जब यह सखदेश्च लौटा तव तक इसका गुरु 
जीवित था । चीन पहूुच कर फ्राहियान ने श्चपना यात्रा-वृत्तान 
लिखा । इसमे बोद्ध देशों की समृद्धि का सजीव चित्र खीचा 
गया था । 

कुमारजीव का एक सहकारी "विमला भी था । यह्‌ काश्मीर 
का रहने बाला था । यह्‌ "विनयः का महान्‌ परिडित था । इसने दो 
पुस्तकों का अनुवाद किया था, जिनमे से श्रव केवल एक ही उपलब्ध 
होती है । इसका नाम द्दशाध्याय विनयनिदानः है । जब कुमारजीव 
का प्रभाव बद्‌ रहा था उस समय भारतीय परिडितों का एक श्रौर 
जत्था चीन पटुचा । इसमें बु द्रयज्ञ त्‌, धममयशस्‌ , धर्मक्तेम, बुद्रजीव 


गकि । 


.श्रौर धर्ममिब् श्रादि परिडित्। थे । इन्दोनि लगभग २० वर्षं तक 


अनुवाद काय्ये किया । 


४२० ई० मे चिन वंच का पतन हो गया श्रौ चीनी साम्राञ्य 
फिर से करई खण्डो मे विभक्त हो गया । उत्तरम तातार लोगोने 
च्मपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। ये तातार लोग दी श्रागे चलकर "वीः 
वंश के नाम से विख्यात हए । वक्तिण म 'सुङ्‌› वं शासन करने 
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प्रतिश्चिया का उत्तर 


लगा । इन दोनों धशोँ के राजा बौद्धधर्म के कटर ब्र थे। इन्दोनि 
मूम्तिनिमोण तथा मन्दरिरचना को नियम-विरुद्ध घोषित कर दिया । 
बौद्धधर्म ॒के प्रति रुचि रखने वालो पर भीषण श्रयाचार ने 
लगे । जनता को चेतावनी दी गई कि बौद्धो को श्चाश्रय देनेवाले भी 
दण्डित किये जा्येगे । ४२६ ई० म एक नियम बना; इसके 
अनुसार बौद्धमूर्सियां श्रौर पुस्तके नष्ट कर दी गईं, भिच्ख 
मार डले गये, बुद्ध की पूजा करना श्रौ मूर्तिं बनाना भयंकर 
अपराध गिना_जाने लगा । बोद्धम के प्रति इस बदृते हए रोष को 
रोकने के लिये तातार नृपति के बड़ लङ्क "सङ्-वन्‌-तिः ने बहुत 
प्रयल्न किया, परन्तु कुद्लं॑फल न निकला । 


पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ सङ्-वन्‌-ति राजा हृश्रा । राजा बनते प्रतिक्रिया का 
, ही इसने प्रतिक्रिया का उत्तर देने फ लिये ४५१ ई० मं प्रयेक नगर उत्तर 
+` एक-एक बौद्ध मन्दिर खड़ा किया । लगभग ५० पुरुषों को 

्रत्रज्या दिलाकर भिक बनाया । बौदधधमे के प्रति इस प्रेम को 

देखकर भारत ओर मध्य एशिया के सभी राजाश्रो ने बधा देने के 

लिये श्रपने अपने दृूतमण्डल चीनी सम्राद्‌ की सेवा म भेजे । इस 

समय एक दृतमण्डल लंका से भी पहुचा था । बह अपने साथ जो 

पल ले गया था उसमे लिखा था “यदयपि हमारा दश्च इतनी दुर है कि. 

वहां तक _पहंचने मँ ३ वर्षं लगते है । परन्तु बौद्धधमे के 

प्रति श्रगाध प्रेम हमे यहां तक खींच लाया है।° इस समय चीन 

मेँ एक नवीन जीवन दिखाई देता था । उत्तर में वी वंशीय राजा बुद्ध 

की एक ३५ फीट ॐची मूत्ति बनवाने मे सलपर था । ठीक उसी समय 

दक्षिण मे सुङ्‌ वंशीय राजा एक बहुत शानदार बौद्धमन्दिर बनवा 
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{शवमन्‌ श्रौर 
उसके साथी 


चीन-शाक्यमुनि क चरणों मे 


रषा था । बौद्धधमै के प्रति इस बदृते हए उत्साह को देखकर भार- 
तीय परिडतों का प्रवाह फिर से चीन की श्रोर प्रवृत्त हुवा । 


अब चीन मे एक नया प्रचारक पहुंचा । यह ॒प्रचार-काय्ये में 
अलयन्त निपुण था । चीन जाने से पूवे इसने जावा-निवासि्यों को 
बौद्ध बनाया था । इस प्रचारक का नाम गुरवर्मेन्‌ था। गुणवभन्‌ 
काश्मीर कै राजघराने में पेदाहृश्रा थां। यद्यपि इसके पूवेपुरुष 
बहत काल तकं शासन करते रहे थे परन्तु गुणवमेन्‌ की उत्पत्ति के 
समय इसका पिता सघानन्द निवोसित हा जगल में रहता था। 
जघ यह श८ वषं काहृश्रा तो एक ञ्योतिषी ने कहा “३० वषं 
की वस्था में कुमारजीव किसी राज्य का शासन करेगा । यह दक्तिण 
की श्रोर जायेगा श्रौर इसका खूब खागत होगा ।” २० वर्षं की श्रायु 
मेँ कुमारजीव ससार से विरक्त होकर सन्यासी बन गया । धमेशाखों 
का यह इतना पर्डित था कि तत्कालीन रोग इसे “तिपिटक-भदन्त' 
कहते थे । जब यह्‌ ३० वषे का हृश्रा तो काश्मीर का राजा निः 
सन्तान मर गया । उसका भल्लीमर्डर गुणवमन्‌ को राजा बनने के 
जिय तय्यार होगया । परन्तु इसने श्रस्वीकार कर दिया श्रौर तुरन्त 
काश्मीर छोड़कर लंका चला गया । लेका मे बोद्धधमे का प्रचार 
करने कै उपरान्त यह जावा गया । इसके पहुंचने से एक दिन पूवे 
जावानरेडा की माता को खप्र श्राया कि एक भिज्ञ तीत्रगामी नोका 
पर चदृकर जावा श्राया है । ठीक उससे अगले दिन गुणवमैन्‌ जावा 
पटुचा । जावा के राजा ने श्रपनी माता द्वारा प्रेरित होकर इससे बोद्ध 
धर्म की दीक्ता प्रेण की । दी्ञा के उपरान्त राजा ने प्रजा को सम्बी- 
धन कर कष्टा “श्राप स॒ गुणएवमेन का श्चादर करः, निधनो क! दान 
दर, सान करं रौर महात्मा बुद्ध के बताये नियमों का पालन 


कर ।› तदनन्तर सारा राज्य बौद्धधमेानुगामी हो गया । जावा 
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प्रतिश्या का उतर 


के धमेपरिवत्तेन से गुणवमेन्‌ की ख्याति सब श्योर कैल गई । इस 
प्रसिद्धि से चीनी लोगों का ध्यान भी इधर श्चाकृष्ट हुश्ा । ४२४ ई० 
चीनी राजा सङ्-वन्‌-तिने प्रजा को प्रेरणा की कि वह किसी भकार गुख- 
वमेन्‌ को चीन लै श्राये । परिणामतः कु भद्ध गुणवर्मन्‌ को लाने के 
लिये जावा पहुचे । भिच्खमर्डल के पटुचने से पूवे ही गुणवमेन्‌ एक 
व्यापारी जहार पर चद्कर चीनको चखुपड़ा था । ४३१ ई० 
भँ गुणवमैन्‌ चीन की राजधानी (नानकिङ्‌› पद्टैचा । राजा स्वयं इससे 
मिलने श्राया | स्वागत करने के पश्चात्‌ राजाने भिल्ल से कष्टा 
““चापका शिष्य बनकर मे सदैव भगवान्‌ बुद्ध की शिक्ताश्नों का अनु- 
सरण करना वचाहतादह। मेर्हिसा न करूगा। हे स्वामिन्‌ ! कृपा 
कर श्राप मुभे समय समय पर निर्देडा देते रहं 1" राजा ने गुणवमन्‌ के 
निवास के लिये जेतवनविहार ° में भरवन्ध कर दिया । भव गुरएवमेन्‌ 
ने ध्म प्रचार प्रारम्भ किया श्रौर “सद्धमे पृण्डरीकः की कथा 
च्मारम्भ की । इसका सवसे सख्य काये भिक्या का_ 
संगठन था । यद्यपि पिद्धल्ले ५०० वर्षो से चीन मे बौद्ध- 
घम काप्रचार हो रहा था पल्न्तु छव तक सियो का को 
संघ स्थापित न हृश्या था। इस समय खिर्यो को भी सघ का सदस्य बनाने 
के लिये श्रान्दोलन प्रारम्भ किया गया । ६ वर्षं की श्रायु मेँ बहत 
शानदार टय करके गुणवमैन्‌ ने चीनमेद्ी अपनी इहटीला को 
समाप्र किया । यद्‌ कोई महान्‌ ्ुवादक न था । श्रनुवाद्‌ तो इसने 
केवल १० ही किये। परन्तु गुरणवमेन्‌ की महत्ता अनुवादक 
कीदष्टिसेनदोकर उपदेष्ठाकेरूपमेंदहे। इसने लोगों की श्राध्या- 
त्मिक उन्नति के लिये शनथक प्रयत्न किया था। 





जनको भानान्न कनिका 


१. भ्रावस्तीर्मे भी श्सी नाम से एफ व्िह्कार था । उसतीके भनुकरण पर यह नाम 
रक्वा गया धा! 
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बौद्धधमं का 
भम्रद्धि-काल 


चीन-शाक्यमुनि के चरणो मे 


गुणवन्‌. के पटैचने के ४ ही वषे उपरान्त गुणभद्र' मध्य 
भारत से चीन गया । यह महायान सम्प्रदाय का इतना विद्धान्‌ था 
कि लोगों ने इसका नाम दी (महायान'रख दिया था। ४३५ ई° 
चीन पटहूच कर गुणमभद्र ने संस्कृत पुस्तकों का चीनी भाषा म ्नुवाद 
करना श्रारम्भ किया । इसने कुल मिला कर ७८ श्रनुवाद किये । 
वतमान समय मं इनमे से केवल २८ ही उपलब्ध होते है, 
४६८ ई० में ५५ वर्ष की श्रायु मे गुणमद्र का देहान्तं हो गया। 
४८९ ई० म “धर्मजालयश्चस्‌ नामक एक परिडित श्रो चीन पहुचा । 
यह भी मधभ्यभारत से गया था। इसने “अमितायुष सूलः का श्रु 
वाद्‌ किया था । छटी शताब्दी के बिल्कुट आरम्भ मे "धममरुचिः चीन 
गया । इसके अनन्तर ररत्नमति' श्रौर 'बोधिरुचिः चीन गये । बोधिरुचि 
ने शीघ्र ही चीनी भाषा सीख कर अनुवादो दारा प्रचार-काय्ये भरारम्भ 
किया । २७ वर्षं मे इसने ३० पुस्तकों का श्रनुवाद किया, इसी समय 
बनारस से "गौतमप्रज्ञारुचि" नामक एक परिडत श्र पहचा ! 
इसने ३ ही वषं भे १८ पुस्तकों का च्रनुवाद्‌ कर दिया । ्रल्प काल की 
दृष्टि से इसका कार्य्य न्य पर्डितों से श्रधिक आ्रश्चय्यजनक ड । 

इस प्रकार भारतीय परिडर्तो का एक के पश्चात्‌ दूसरा दल 
चीन पटहुच रहा था ओर ये वहां जाकर संस्कृत भरन्थोँ का अनुवाद 
कर॒ जनता में बौद्ध साहिल को प्रचित करने कै लिये जीतोड्‌ 
प्रयत्न कर रहे थे । चीने भारतीयों की सख्या दिनों दिनि बद्‌ रही 
थी । तत्कालीन चीनी विवरणं से ज्ञात होता है किं टी शताब्दी 
के श्यारम्भमे ३ हजार से श्रधिक भारतीय चीन मे निवास कर 


रहे थे । इनके निवासार्थं चीनी राजा मै कितने ह सुन्दर विहारे 








का निमोण कराया था। इनमे से बहत से तो लोयङ्‌ ° मंदी रहतेथे। 


१. वत्तमान श्हो-नान्‌ ~प 
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प्रतिकछिया का उच्तर 


यहां पटैच कर इन्दोनि बौद्धधर्म का बड़े जोञ्च रौर उत्साह से प्रचार 
किया । ५१८ ई०मे उत्तरीय चीन के राजा ने “सुङ््युन्‌" को बोद्ध म्रन्थ खाने 
के खिये भारत भेजा । 


गान्धार श्रौर काश्मीर का पय्यैटन कर १७५ भर्न्थोँ 
के साथ यह्‌ स्वदेश लौट गया । इस समय दक्लिणीय चीन 
मे “सुङ्ः वंश समाप्त होकर (लेङ्ः बंश शासन कर रा था । वृ-ती 
इस अज्ञं कां थम सस्नाद्‌ था। श्ारम्भ में यह्‌ कन्फयुशस धर्मका 
अुयायी था, पर पीदं से एक भिद के साहचय्थै से इसने बौद्ध 
धमं स्वीकार किया । इसने नानकिङ्‌ में एक विशाल विद्यार का 
निमोंण कराया । उसे बहत से उपहार भेट किये । पशुबलि बिल्कुल 
न्द्‌ कर दी । यहां तक कि कपड़ों पर सल्मे सितारे से पशम के 
चिल्ल कादृन भी रोक दिया । इसी के समय ५१८ ई मे ल्िपिटरक 
की प्रथम चीनी आच्रत्ति भरकाशित हई । इसकेदो ही वर्षं बाद 
२०ई० मं 'बोधिधर्मः भारत से क्वान्तुन्‌ ° गया। वदयां इसने वू-ती 
से बहुत देर तक वातौलाप किया । राजा की किसी बात से सन्तुष्ट 
होकर बोधिधर्मं उत्तरीय चीन में लोयङ््‌ चला गया । वहां इसने 
शेश्चो-खिन्‌ के मन्दिर मे ६ वर्ष व्यतीत किये । इस दीधै काल 
मे यह निरन्तर दीवार की ओर सुह करके समाधि मे बैठा रहा जिस 
से यद “भित्ति-द्रष्टा' के नाम से प्रसिद्ध दो गया। एेसा भी कदा 
जाताहै कि बैठे बैठे इसकी टांगें गिर गड ओर यह जघा-शून्य गुदे 
की भांति बन गया । जब वू-तीको इस घटना का पता लगा उसने 
बोधिधर्म को खाने के लिये दृत मेजे परन्तु उन्हें इस काय्ये में सफलता 
न मिखी । यद्यपि इस धर्मोपदेष्टाने ६ वर्षं मूक तपस्या में बिताये थे 


तथापि इसका चीनियों पर गहरा रभाव षपड़ाथा। बहुत से चीनी 
१. यह दध्धिणीय चीन मेँ एक नगर था। बन्तमान कैन्टन्‌, ही कन्तुन्‌ है । 
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चतीन-शाक्यसमुनि के वर्णो मे 


भिक्त तपस्वी बनने के लिये बोधिधमे का श्लुकरण करने पर 
उतारूहो गये थे। कषाजाताद्ै कि इन भिक्तुश्रोंर्मसे एक ने 
सो चा-““धमे के लिये लोग नाना प्रकार की य॑ंबणापं केलते है। 
कोड अपनी ङ्कियां तोड़ देता है, कोड अथ्थिर्यो मे से मञ्ना 
निकाल देता है, कोर प्यास केल्यि बाहूर््रों मे से रुधिर दे 
देता है, कोई बालो भें कीचड़ मदृल्तेता है, श्रौर कोई मूखे 
शयो की पेटपूतिं के लिये अपने को पहाड़ पर सरे गिरादेता हे। 
परन्तु मे, धमे के लिये क्या सह्‌ सकता हू १ इस समय इसके चारो 
शछरोर भीषण तुषार-पात हो रहा था। यह उसमें निश्चल खड़ा था! 
यहां तक कि इसके घुटने भी बफे से ढक गये) इसी समय 
बोधिधभ वहां प्रकट हुखआा। उसने भिक्त से पृष्धा-(तुम यह्‌ कष्ट | 
क्यो उठा रहे हो ? इस पर भिज्ञ ने रोते हए उत्तर दिया--“में 
चाहता हुं कि मानव जाति का कल्याण करने के लिये मेरे 
मे महती करूण। श्वतरित दहो । इस पर बोधिधमे बोला-'भग- 
वान्‌ बुद्ध की तपस्या के सामने तुम्हारी तपस्या कुच भी नदीं है । 
वे तो तुमसे कटी अधिक तपस्वी श्मौर सहनशील थे, यह्‌ सुनते 
ही भिज्ञ ने तेज चाकर निकाला श्रौर अपनी बाजू काट कर 
बोधिधमे कै सामने रखदी। बोधिधमे के हृदय पर इसका 
बहत प्रभाव पड़ा । उसने इसी भिल्ल को पना उत्तराधिकारी बना 
दिया । बृद्धावस्था में स्वाभाविक रीति से बोधिधमे परलोकगामी 
हुश्ा। इस बीच महसे ५ बार विष-दारया मारने का प्रयत्न किया. 
जा चुका था । परन्तु सब प्रयत्न निषफख हुए । 


राज्यारोहण क २६ वें वषे वू-ती भिक्षु बन गया । ° उसने 
राजद्रबार की सव तङ्क-भडकं द्धोड़ दी शरोर विद्ार में रहने 


१२. ५१७ ई० मं । 
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भिच्लु परमार्थं 


लगा । नम्रता श्रौर द्या से उसका हृदय परिपृणे हो गया । 
श्रपराधियों को फांसी देना बन्द कर दिया । परिणाम यह हृश्रा कि 
अपराध बहुत बद्‌ गए । वृ-ती ने कल मिला कर ५ बार प्रवञ्या 
धारण की । जव व-वी भिज्ञ बनकर विहार मे रहता थाउस 
समय होचिङने जोवृ-ती का शत्रु था नानक्िङ्क पर श्राकमण 
किया श्रौर वृ-ती को कैद कर लिया । जब उसे कदा गया कि तुम्हारी 
राजधानी शचल्रु के हाथ पड़ गई है तो उसने केवल यदी उत्तर दिया- 
“मेने श्चपने ही प्रयत्न से साम्राज्य प्राप्किया थान्नौर मेरे द्वारा द्यी यह 
खोया गया । इस लिये मुमे शोक करने की कोड ्रावश्यकता नदीं 
है । दो-चिङ्‌ ने वृू-ती के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया । वह भूख 
से तड़प-तङ्प कर मर गया । नान्‌-किंङ्‌ की गलियों मे लोगोंने 
वृू-ती के शरीर को नोच-नोच कर खा लिया । यां तक कि उसकी 
पत्नी ने भी उसके शरीर का कुदं भाग खाया ।° 
५३९ ईन्मेवूती ने एकं दृत-मण्डल संस्कृत मन्थ लाने भिद परमाथ 

के खियि मगध भेजा था । यद्‌ दूत-मर्डल श्रपने साथ (परमाथे' 
नामक भिक्ु को ले गया था। परमाथ, योगाचार सम्प्रदाय का श्ननुयायी 
था। इसी ने चीन में सवे प्रथम इस सम्प्रदाय का प्रचार किया था। 


१. वृती के रारीर का भक्तण पवित्रताकी दृष्टिसे किया गयाथा। क्योकि बुती 
धर्मात्मा था, श्स लिए लोगों ने उसके प्रति भ्रत्यधिक प्रेम प्रदरित करनै के लिये 
उसके श्व को ही मोच-नोच कर खा लिया। यह प्रथा प्राचीन समय मँ 
इजीष्डरियन लोगों मै भी प्रचलित थी। वे 'फिरोष्टाः के शव का माग खाया करते 
मे । श प्रकार बहत समव कक भासामी जोग भी गंगा भर युना र किनि 
बसनेवाले लोगों को भपने देश मरं भाने पर्‌ नोच-नोच कर्‌ खाति रहे है, क्योकि 
बै श्न नदियों की धाियों मँ बस्रमे वाले लोगो को भरतिपविक् स्ममते ये भौर 
ठस पवित्तता को ` अपम अन्दर लाना चाहतेये। 


जानो ककण क७-००- "षणि क 
भन्दना जक 
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चीन-शाक्यमुनि के चरणो सें 


ध्ेभ्रचा।र के श्रतिरिक्त इसने श्रसङ्ग' श्चौर (वसुबन्धुः के प्रन्थों 
का चीनी भाषा मे श्रनुवाद भी करिया था। 


वू-ती के पश्चात्‌ उसका लडका याङ््‌-तीः राजा बना । इसने 
५५२ से ५५५ तक शासन किया । यह बौद्ध न होकर ताङधर्मी था 
शरोर प्रायः ताञ्ध्मं के मन्दिरं मेही रहा करताथा। वहां 
ताञ के भरन्थो की पदता तथा जनता में उनका प्रचार करता 
था । ५५५ ६० में “ची, प्रान्त के श्ञासक 'वेन्‌-साङ-ती, ने बौद्धधर्म श्नौर 
ताङधर्मीं लोगो को शास्त्रार्थं के लिये शअ्रमिबवित किया । इसने कदा- 
दोनी धर्मं सल नदीं दो सकते । किसी एक को श्रवश्य ही चा मानना 
दोगां । दोनों पर्ल को सुनने के उपरान्त इसने अपना निणेय बौद्ध- 
धर्म के पक्तुम दे दिया । इस निशेय से बौद्धधर्म का प्रभाव श्रौर 
भी बद्‌ गया । 


दी शताब्दी इस शताब्दी मे जो भारतीय परिडत चीन गये उनमें सब से 
के दौद्धपरित मुख्य “जिनगाप्र था। जिनरुप्र के साथ उसके तीन साथी-ज्ञानमद्रः 
जिनयज्ञ श्रौर यशोगप्त थे । इनमे से ज्ञानभद्र श्नौर जिनयञ्च 
क्रमशः यशोगुप्र रौर जिनगुप्त ऋ. गुरु थे । जिनराप्त पेज्ञावर का 
रहने वाला था । यह जाति से क्ञत्रिय था। इसके पिताका नाम 
'वङ्सारः थां । श्रपने भाहयों मे यदह सबसे छोटा था । बचपन 
से ही इसकी प्रवृत्ति धर्म की श्रोर थी। ससार छोड़ कर संघ मेँ 
प्रविष्ट होने की इसकी प्रबल श्रमिलाषा थी । जिनयश्च इसका उपा- 
ध्याय, श्रौर श्चानमद्र श्राचाये था । दोमों ने मिल कर इसे पृणेतया 
शिक्तित किया था । इन्दं के उद्योग से आगे चल कर यह महाविद्धान्‌ 
वन सका । जब यह २० वर्षकाथा, इसका गुरु चीन गया ओौर 
साथमे & परिडितोंकोश्रौरले गया। बर्फीली चोरियों को पार 
कर, अनेकों पत्तियों का सामना कर ५५७ ई० मै ये लोग चीन 
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थाङ्ः वश 


पटैचे । मागे के कष्टो के कारण केवल ४ ही परिडित चीन पहुंच सके। 
चीन पटुच कर॒ जिनगुप्त ने भारतीय सस्कृति को फेलाने का यतन 
किया । भिद्खश्रों के रहने के लिये एक मन्द्र भी बनवाया गया । 
हस मेँ रह कर इ्टोने अनुवाद-काय्ये श्चारम्भ श्या । थोड़े दही 





समय मे जिनगुप्त की र्याति चारो श्रोर फैल गई श्रौर यह श्यी. 


प्रान्त का मुख्य परिडित सममा जाने लगा । इसका ज्ञान इतना 
गहन था किं यह्‌ कठिन से कठिन स्थल की भी व्याख्या सुगमता 
से कर लेता था । इसने कुल २७ अनुवाद कयि ये । कद समय 
पश्चात्‌ चीनी राजा ने जिनगुप्न को राजगुरु के पद्‌ पर नियुक्त किया। 
५६२ इ ० मेँ इसने ऊं ज्योतिष्‌ ्रन्थं का श्रनुवाद किया । मरने 
से पूवै इसने श्रनुवादकों का एक सघ स्थापित किया जिसका प्रधान 
यहं सय॑ था । जिनराप्र एक सच्चा धर्म॑प्रचारक था। यद्यपि धमे- 
प्रचार मे से बहत कष्ट उठाना पड़ा तो भी इसने श्रपना काय्ये नदीं 
छोड़ा । ६ दी शताब्दी के अन्त मे बनारस से एक श्रौर पण्डित चीन 
पहुचा । इसका नाम 'गौतम-धमे ज्ञानः था । 


६२० ई० से थाङ्व॑श का शासनकाल प्रारम्भ हुआ । इस समय 
चीन मे बौद्धधमे का प्रचार हए ५५० वर्षं व्यतीत हो 


चुके थे । लोगों मे नये धमे के प्रति पय्योप् सदिष्णुता भी पैदा 
हो गई थी । परन्तु श्रभी तक भी यह जनता के लिये सखाभाविक धमे 
नदीं समा जाता था । परिणामतः अब बौद्ध, कन्फयूञस शौर ताड- 
धर्मी लोगों मँ सघष होने लगा । यह सघषं सुङ्वशीय राजाश्रों के 
समय तक चलता रष्टा । यद्यपि साधारणतया थाङ्‌ वे का काल बौद्ध- 
धमै के लिये श्चनुकूल रषा पर इस समय बौद्धधमे के विरुद्ध किर 
से प्रतिक्रिया प्रारम्भ हो गई थी । राजा के-श्रो-सु' ने कहना श्रारम्भ 


किया--जिस्‌ प्रकार पक्षी के लिये पंख श्चावरय ं ञ्चावश्यक है भौर जैसे 
मद्मली के लिये जल जरूरी है वेसे ही चीनियों के लिये कन्फ्युशस 
` १२५ 





थाङ्‌ वंश 


चीन-राक्यमुनि के चरणो में 


धमे की आवश्यकता दे । राजकीय इतिहास लेखक फ" प्रथम ने बुद्ध 
_को भला-वुरा कते हए कन्फ्यूरस के मन्दिर मे भट चदृाई । राजा 
नेभी फु के उदाहरण का श्रनुकरण किया । उसने न्यायाधीश को 
श्ाज्ञा दी कि वे भिचु्यों के जीवनो का निरीक्षण करे । जिनका जीवन 
पविल्न नहीं हे उन्हें विवाह के लिये बाधित किया जाय । द्ोटे द्योदे 
बौदधमन्दिर बन्द कर दिये जायं । ६२७ ई० मे के-ओ-सु की मृत्यु 
हो गद । तदनन्तर थाहै-सुङ्‌ राजा बना । नह रानी बौद्धधमे की कटर 
स्त्र थी । उसने राजा को बौद्ध मन्दिर का पुनरुद्धार करने से मना 
कर दिया । परन्तु राजा ने उसकी श्रोर ध्यान न दिया । उसने आज्ञा 
निकाली कि प्रत्येकं विहार में ५ नये भिक्षु रक्खे जाये । इसी 
समय प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन-त्साङ््‌ भारत से वापिस लौटा। 
जनता द्वारा उसका खूब सखागत किया गया । राजा ने उसे एक 
उपाधि भी प्रदान की । विद्धान्‌ भिजुश्मोँं को अनुवाद-काय्ये मे लगाया 





[ग कः व्वा 
[1 दतमस्डल्‌ र 


भेजा । उसके प्रत्युत्तर में ६५७ ई ० मे (हाड-वेन्‌-सी' के नेठत्त्व मं एक 
दूतमण्डल भारत आया । इस समय हर्षवधेन की मृत्यु हो चुकी थी 
श्रौर उसके स्थान पर उसके मंलिर्योमे सेद्ीएक राजा बना हुआ 
थः । चीनी दूतमरुडल ने तिन्बत चनौर नैपाल मे सेन्यसंम्रह कर उस |] 
पर आक्रमण किया नौर उसे मार डाला । रानी श्रौर राजकुमार को 
कैदं कर, १२ हजार सी-पुरुष बन्दी बनाकर तथा ५८० द्धोटे-बड़ ८ 
नगते को पराजित कर खदेञ् लौट गया ।-, ` ~ 
भारव मँ ६२६ ६० मे ह्वेनत्साङ्‌ ने संस्कृतग्रन्थ लाने के लिये भारत की 
श्नोर प्रस्थान किया । दिन्दुङुश पवेत पार कर यह्‌ भारत मेँ भरविष्ट 
हृथा । इसने सारे देशा क यात्रा की । ५ वर्धं तक_यह नालन्दा 


१, देखिये, 106 1११९ प्र16#0त८क्‌ द्येपका४क, 0०५, 1987, 
९९6 631. 
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प्चीन मे भारतीय पश्वाङ्ग 


विश्वविद्यालय में रहा । यहां रहते दए इसने संस्कृत श्रौर बौ द्ध- 
साहिय का अध्ययन किया। १६ वषं पश्चात्‌ बहत सी उपयोगी सामभ्री 
लेकर हेन्‌-त्साङ्‌ खदेश्च लौट गया । यह अपने साथ वज्रासन (बोधः 
गया ) के ११५ पेन कंडे, बुद्ध की ३४ फीट उची एक सखणेप्रतिमा; 
३२ फीट ॐची एक रजतप्रतिमा श्रौर बहुत सी चन्दननिरमित प्रति 
मायं तथा &५७ बौद्ध-मन्थ ले गया_था । इसने कुल मिलाकर ७५ 
ध्रनुवाद्‌ किये । वस्रच्छैदिकाग्रज्ञापारमिता सू". के पुरातन अनु- 
वाद्‌ को शुद्ध किया। तदुपरान्त ६७१ ई० मे ईचू-चिङ्‌ भारत 
श्राया । इसने ५६ सस्रत भन्थ ्ननूदित कयि ये । 


इन चीनी भिद्खुञ्मं के अतिरिक्त अतिगप्त, नदि, दिवाकर श्रादि 
करई भारतीय परिडित भी श्रलुवाद का्ुकर रदैये। सां रहे थे। साहियिक 
उन्नति की दृष्टि से शथाईसुङ््‌ का समय सुवणेकाल था । यही कारण 
है कि प्रसिद्ध इतिहासल्ेखक “गिन्वन' ने इसे पूवे का श्रागस्टस कहा 
है । यह ठीक दहै कि इस शताब्दी म भारत से बहुत कम परिडत 
चीन गये । इसका कारण यदह था कि इस समय भारतीय परिडि्तों 
का प्रवाह चीन की अपेक्ता तिब्बत की ओर धिक वेगवान्‌ था । 


८ वीं शताब्दी के श्रयन्त प्रारम्भ में दी कन्फयुशस लोगों ने 
बौद्धं पर अलयाचार करने चारम्भ किये । ७१४ ई० में यन्‌-सुङ्‌ राजा 


ने कदा--“ मा भि सी जावर व # 
१२००० भिक ्रौर ? को विवाह के लिये बाधित किया 
गया। मू्तियां बनाना, पुस्तके लिखना तथा मन्द्र खड़े करना सब कुं 
बन्द्‌ कर दिया गया । इसी समय राजा की ओर से कुद हिन्दु पंडित तिथि 


क्रम नियत करने क लिये नियुक्त किये गये थे। इनमे से एक 'गौदमार' 
था । इसकी गणना-विधि बहुत उत्तम थी । इस गणना को चीन में 


९२५७ 


चीन म भार. 
तीय पञ्चाङ्ग 


चीन-शाक्यमुनि के चरणो में 


धवलप्रासाद का तिथिक्रमः कदाजाता था । २ वर्षतक इसीका 
प्रयोग शिया गया । तदनन्तर एक श्रन्य भारतीय परिडित को जिसका 
नाम गौतमसिद्ध १ था, अ्योतिषम्रन्थों का श्चनुवाद करने कै लिये कहा 
गया । इसने नई गणनाविधि प्रचलित की । इसमे चन्द्रमा श्रौर 
ग्रहों के अनुसार गणना की गदं थी । कुलं काल तक इसी तिथिक्रम 
को चलाया गया । ७२१ ई ० मं चीन के प्रसिद्ध ज्योतिषी “वचिह-हिङ् 
ने इसी के श्रनुसार चीन का तिथिक्रम निशित किया तिथिक्रम 
के साथ\६्तक कै श्चङ्कश्रौर शून्य को भी चीन निवासियोने 
हिन्दु परिडतों से सीखा? । ज्योतिष्‌ विद्या कै दो ्रन्य ग्रन्थोँका 
भी अयुवाद्‌ किया गया । इनमें से एक का नाम ॒ब्राक्मणज्योतिष्‌- 
शख" है । इसमें २० अध्याय हैँ । दूसरे भ्रन्थ का नाम "जिग्षि 
त्राक्मण॒ का ज्योतिष्‌ विवरण, है ! 
विक्रियाका "` ७६ ई० में “सु-सुङ राजा हृश्रा । इसका बौद्धधमे के प्रति 
रन्त॒ बहुत सुकाव था। इसने बौद्ध कमंकार्ड के श्रनुसार अपना जन्म- 
दिनि मनाया । इस दिनि रक्षका को बोधिसत्वं के श्रनुसार वेष 
धारण कराया गया श्चौर सब दरबारियों ने मण्डल मे खद 
होकर उनकी पूजा की । सु-सुङ्‌ का उत्तराधिकारी “थाई-सुङ््‌' था । 
यह्‌ श्रपने पिता से भी अधिक उत्साही था । इसके मन्त्री श्रौर सेना- 
पति भी बौद्धधमे के परक्तपाती थे । राजाज्ञा द्वारा एक मञ्च बनाया 
गया, जिस पर बैठकर भिद्धु लोग सूबरमरन्थो का पाठ करते थे भ्रौर 
उपस्ित जनता के सम्मुख उनकी व्याख्या करते थे । इन सूत्रमन्थाँ 
को राज्य की गाडी मे उतने श्चादरसेले जाया जाता था जितने 
श्ाद्र से राजा को। राजा ने अपनी माता कीस्मृतिमे एक मन्द्र 
१. देखिये, (191116६6 8८५09, ०६० 120 
२. देखिये, (11111686 एप्रता11310, 729९९ 1५3 
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ठृतीय प्रतिक्ठिया 


बनवाया । इसके उदूघारन-समारोह मे बह खयं भी उपस्थित इदमा । 
इसमे भद्ध श्नौर भिद्कियां नियुक्त की गई । राजा पर एक सिददली 
भिद्धका बड़ा प्रभाव था जिसका नाम 'अमोघवज्र' था। इसकी 
प्रणा से राजा ने भक्षा दी कि ७६८ ६० के सातवे मास की पूणिमा 
के दिनि भूखे प्राणियों की बुुक्ञा शान्त करने के लिये उपायो से 
भरे पात्र भट किये जांय । उस दिन भद्ध इकटरे हए । उन्दोनि सबके 
कल्याण के लिये प्रार्थनापं कीं ओर चारो लोकों के भक्षणार्थं चारों 
ओर खावल फेंके गये । ° 

इन राजाओं के बाद्‌ ववु-सुङ' भया । यह ताञ्ध्मीं था । ताञ- वृष 
धर्मी सलाहकारो के कमै पर ८४५ ई०े इसने बौद्धधर्म पर भयकर प्रतिक्रिया 
प्रहार किये । ४६०० विहार तोड़ दिये । ४०००० छ्ोदे मन्दिर गिरा _ 
वियि । सधां की जायदाद जन्व कर खी शरीर इसका उपयोग सरकारी 
भवन बनाने म किया गया । मूर्तियो रौर घण्ट को गला कर 


सिक्षे के रूप मं परिवर्तित कर दिया । २६०००० भिक ओर भिषु- _ 
किर्या को गृस्थी बनने के ज्य बाधित किया । मन्दिरं के १५००० 


१, इस विभि के मूल मं यह विचार कायं कता हे कि सबको लिलशाकर खाया 
जायं । वैदिक संस्कारे मँ विवाह स्कार मे मधुपकं -- विभि भाती हे । यह प्रवा 

उसी का विङ्तरूप जान पड्तीरहै। बहांवर, वधू द्वारा दिय हष मशुपकं को 
दाने हाथ की अनामिका भौर भरयुष्ठ से तीन बार मिला कर- 

श्म वसवस्त्वा गामश्रेण ष्डन्दसा भयन्तु" इस मन्त्र चे पूर्वं मे, 

श्म रुद्रास्स्वा ब्ैष्टमेन च्छन्दसा भक्यन्तु" इख मन्त्र से ददिश दिशा मै, 

नरो भादित्यास्तवा जागतेन च्छन्दसा भयन्तु" शस मन्त से पश्चिमे, 

श्रो विश्वे त्वा दैवा भातुषटुमेन चऋन्टस। भद्यन्तु शस मन्त से उत्तरे, 
मधुपद के द्रे देतारै। घामाजिक जीवन भ प्रवेश करते इए बर को, यह 
रिचादीजारष्टीशैकि तुम संकार'को खिजाकर स्वयं लाभो । यही बिचार 
इपरोक्त विभि में प्रतीत होता है। 
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चीन-शाकयमुनि के चरणों में 


दासो को मुक्त कर दिया । इन सल्या्चां मे अत्युक्ति हो सकती हे, 
पर इतना स्पष्टं है कि राजाने बौद्धधर्म पर बहुत श्रयाचार 
किये । वु-सुङ्‌ के अलयाचार बहुत दिनि नदीं चर सके । उसने श्रमर 
बनने के लिये सुधा (1५10) पीनी श्रारम्भ की । इसे पीने से ०४६ 
ईै० मे यह भूरा हो गया ओर अन्त मे मर गया। _ 
वु-यङ्‌ का उत्तराधिकारी पसुरई-सुङ' कटर बौद्र था । इसने बोधो 
ङ प्रति पक्षपात कर पहली नीति को बिल्छुरु बदर दिया । राजधानी 
मे फिर से श्राठ विहार खड़े कयि ओर लोगों को भिज बनने की 
छनुमति दे दी । 

थाङ्‌ वडा के अन्तिम राजा बहुत शक्तिहीन थे । परिणाम यह्‌ 
हुआ कि चीन पांच छोटे छोटे राज्यों में बंट गया । इनमे से तीन 
तुर्क फे थे । इन राज्यों को ४३ वर्ष तक बहूत से उतार चदाव में 
से गुजरना पड़ा । ६६० ई०. में सुङ्वैञ्च ने चीन को फिरसे एक 
साम्राज्य का रूप दे दिया । ॥ि 
सुङ्व॑शीय सम्राद्‌ बोद्ध ये । द्वितीय सुङ्‌ सम्रार “ाई-सुङ्‌ 
ने राजधानी में बुद्ध की परित्रातु पर 2६० फीट ऊंचा एक स्तूप 
खड़ा किया । चतुथे सुङ सम्राद ^जीन्‌-सुङ् की संस्कृत साहिय में 
बहुत रुचि थी । इसके राज्य म बदे बडे विदान्‌ रहते थे । इसने 
५० युवका को सस्छृत पदृने फे लिये नियुक्त किया था । ° इसी के / 
समय मगध से एक पण्डित चीन गया जिसने मितायुष सूत! का 
अनुवाद्‌ किया ओौर कुष्ठ एक संसृत . भन्थं का श्ननुवाद्‌ चीनी 
संस्ृतज्चा द्वारा कराया । इससे ज्ञात होता है कि इस समय चीन 
म बहत से हस्तलिखित संस्छत म्रन्थ विद्यमान थे । ११०१ ई० में 


हवि-युङ्‌ राजा बना । इस पर लिन्‌-छिङ्‌ नामक एक ताङधर्मी पुरोदित 


१. दैखिये, (11100896 ?एप्व#7870, 2४5 137. 
१३० 

















भारतीय परिडतां का अन्तिम जत्था 


का प्रभाव था। यह वचपन में बौद्ध नौसिखिया था । परन्तु दुव्यंवहार 
के कारण रघ से निकाल दियागयाथा । इस घटना से पुराने 
धमे के प्रति इसके मनमेद्रेषपेदा हो गया था। लिन्‌-लिख्‌ कं 
प्रभावमें श्राकर राजाने ताञधर्मीलोगोंको न केवल उपहार दही 
दिये परन्तु बोद्ध पर अयाचार भी बहुत किये । ११२६ ई० में त्रातारः 
लोगों ने सुङ्‌ राजा को परास्त कर दिया । ११२७ &० से १२८० ई० 
तक चीन मे तातार लोगों का भ्रयुत्व रहा । इनका धमे बोद्ध नदीं 
था । इस लिये लगभग डेढ़ शताब्दी तक बौद्धधर्म की प्रगति रुकी 
रही । १२८०-४ में मङ्गलो के श्चाश्रयमे फिरसे बौद्ध धमे का 
आदिल उदित हआ । 
ऊपर जिस दीधैकाल का इतिहास बताया गया है उस समय भी भारतीय 
भारतीय परिडित निरन्तर चीन जा रहैये। ८ वीं शताब्दी णि का 
के आरम्भ मे अमोघवज्ज चीन गया । यह्‌ चपने समय का सबसे भग्विम जत्था 
बड़ा शनुवादक था । कुमारजीव, भिनगुप्न॒ ओर बोधिरुचि की 
की तरह इसने भी श्रुवादों द्राय भारतीय सस्ति को फेलने का 
प्रयत्न किया । इसने चीन में तन्त्रहाख्च का भी प्रचार किया । 
्रमोघ षञ्ज ने कुल मिला कर_४१ तन्त्र प्रन्थां का चीनी भाषा. 
म श्रनुवाद किया । अपने धार्मिक कार्या के कारण यह सारे राष्‌ 
कै सम्मान का पाल्न बन गया। इस समय चीनमें कोरे भी रेस 
व्यक्तिनथाजो इसे क्रियाशीलता में मात कर सकता । ७७४ ह° 
म अमोधवजर की मृत्यु हो गहे । राजा की इसमें इतनी श्रद्धा थी 
कि उसने इसे “राज्य कशै-धार' तथा (निपिटक-भदन्त' की उपाधियां 
प्रदान की थीं। 
६ वीं शताब्दी मं को भी परिडित चीन नही गया । भमोघवख 
के साथ बड़े बड़े परिडतों का प्रयाण समाप्र हो गया। इसके डद 
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शताब्दी पञ्चात्‌ तक भारत से परिडितों का कोद भी जत्था चीन नदीं 
गया । धीरे धीरे भारतीय पर््डिर्तों का चीन जाना षन्दद्ो रहा 
थाकि ६४१ ३० में भिक सामन्तः एक बे दर के साथ पञ्चिमीय 
भारत से चीन पट्ुचा । इसी समय अनेक चीनी यात्री संस्छृत भरन्थो 
छी खोज से भारत-्रमर कर रहे ये शौर छट शाक्यमुनि की 
पविन्न भूमि की याल्ला कर बौद्ध. मन्थो के साथ स्वदेङा खौट रहे ये, 
६७१ इे० मे “मद्खश्रीः चीन गया । धार्मिक आचार-ज्यवहार के 
कारण चीन मे इसकीं ख्याति शीघ्र द्यी कैल गड । इसकी प्रशंसा 
खे दूसरे भिक देष्यो करने लगे । मञ्जरी चीनी भाषा नदीं जानता 
था । अतः भिज्ञुओं ने जाकर राजा से कह दिया कि मञ्जुश्री घर 
जाने को उत्सुक है । राजा ने उसे स्वदेश रोटने की आह्लादेदी। जव 
मञ्जश्री ने आक्षा सुनी तो उसे बहुत आश्य हुश्च । पर क्योकि अव 
कोड ष्वारादह्ीन था इस लिये उसने चीन का परित्याग कर दिया । 
परन्तु वह्‌ कां गया यह कौन जानता हे ? ६५७३ ई० मं 
 ^धमेवेवः नामक एक महान्‌ पण्डित चीन पद्ंचा । यदह नालन्दा से 
गया था । इसे लिपिटक का खूब षान था । सुङ्-कालीन अनुवादक 
भै यदह बहुत बङा अनुवादक था। ६८२ ० म राञ्य की 
भोर से अतुवादकों का एक संघ बनाया गया था जिसका संगठन 
धमेदेव ने ददी कियाथा। इस संघं कद चीनी पर्डिति भीय 
जो संस्कृत के अच्छ विद्धान्‌ ये । धमेवेव ने ६७३ से ६८१ तक 
१० वर्था भ ४६ पुस्तकों का अनुवाद्‌ कर डडा। इसके 
अनुवादो में कुलं तंलग्रन्थ भी ये । धमैदेव ने महायान सम्प्रदाय 
की भलयन्त प्रसिद्ध पुस्तक  “सुखावति व्युह्‌" का भी अलुवाव्‌ क्षिया 
था । इसमें युखावति खगै का चिच्र लीचा गया था। १००१ ई० 
मेः षमेदेव की शृत्यु हो गहे । अपने सत्यो के कारण बह मरने 


के बाद भी पूजा गया । क्षनैः क्षनैः चीन मै भारतीय भण्वारकों की 
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भारतीय पर्डितं का अन्तिम जत्था 


श्ियाशीलता में शिथिलता श्राने लगी क्योकि इस समय भारतीय 
परि्डितों का अधिक काव जैसा कि पले कदा जा ष्वुका है तिव्बत 
कीश्मोरदशोगया था। 

१००४ ई० मँ “धमर्तः मगध से चीन गया। यह अपने 
साथ पिल्ल धातु तथा ताङ्पन्न पर खिखि हुए बहुत से म्रन्थभीलेगया 
था। इसने १३ भर्न्थोँ का अदुवाद कियाथा। १०४८ इे° 
६६ वषे की अवस्था मँ यद परलोकगामी हुश्रा । अन्तिम 
आरतीय परिडित “ज्ञानश्रीः था। इसने १०५३ ई ० मे चीन मे पदापेण 


ककन कका =-= 


किया था । इस प्रकार भारतीय पण्डित एक हजार वषे से भी अधिक 
समय ८. क चीन जाते रहे। जहां ये लोग चीने श्रपने साथ बौद्धधर्म 
को ले गये वहां संस्कृत-साहिलय, भारतीय-कला, मौर संस्कृति को भी 
प्वीन ले गये । भारतीय परिडितों का यह काय्यै सेसार कै इति 

हास मे अपूव है । एक सहस्र वर्षां से भी अधिक समय तक भारतीय 
परिडितों ने जिस जोड, उत्साह, चैय्ये श्नौर सिरता के साथ बौद्धधमे 
का प्रचार किया उसका दसरा उदाहरण भिलना असम्भव है । 
मुसलमानों के श्ाक्रमर्णो से इस प्रगति का इस बुरी तरह न्त 
हृश्मा कि जब कुबलेदैखां ने अनुवादक के सख्यि भारतीय परिडतों 
की चाहसे इस ओरटशिडलीतो उसे निराद्च दोना पङ़ा। उसे 
यां से एक भी परिडित नदीं मिखा। कारण यह था फि इस्लामी 
सेनां ने नाखन्दा, बिक्रमरशिला भादि बौद कन्दरो कोद्योगकीं 
भेट कूर दिया था । जिन शिक्ता केन्द्र मं कुमारजीव, बोधिरुचि, 
परमाथ, जिनगुप्र जसे महान्‌ पण्डितो ने बिद्याध्ययन कर विदेशों 
की योर प्रस्थान किया था बे श्रव वीतनपड़ेथे। जिन विश्- 
वियालय मे कर हेनत्साङ्‌, इच्चिङ् आदि चीनी यात्रियों ने 
भारतीय-संस्कृति का मधुर रसपान किया था, उनकी चितार्ये शस 


समय धकधक कर रही थीं। घुः मजिल्ते शौर सात जिते भवन 
१३३ 



































चीन-शाक्यमुनि के चरणों मं 


जो बौद्धधर्म श्नौर संस्कृत साहिल से भरे पड़े थे, वहां अब केवर राख 
ही शेष रहं गदे थी । 

मञ्ञोक ॥ि दरौ चीन के उत्तर में एक प्रदेश है जिसे मङ्गोिया कहा जाता 

का °दवम हे। १२ वीं शताब्दी मे इस प्रदेञ्च मे चगेल्खा- के नेदृत्व मे 

> भति भेम एक नृ स्त का उत्कषै हृश्ा । भङ्गोलों ने उत्तरीय एशि श्नौर 
पूर्वीय योप को जीत कर विज्ञाल मङ्गोल-साम्राञ्य की नीब डाली । 
१२३२ ईै० मे सुङ्‌ वैशीय राजाश्रां ने तातार रोगां के विरुद्ध 
मङ्गलो से संधि कर ली । तातारों की शक्ति नष्ट कर चगेखां चीन 
का सम्राद्‌ बन गया। १२८० ई० में कुबलेईखां राजा हृश्रा । १२८० 
से १२६८ तक मङ्गोखो का प्रभुत्व रहा । इन मङ्गोर्लो को अन्य 
धर्मो की च्रपेक्ञा बौद्धधर्म अधिक प्रिय था। मङ्गोढ सम्राद्‌ 
कुबलेईखां का बौद्धधर्म के प्रति बहूत श्नुराग था। इसने विहार 
बनाने, पुस्तके पाने तथा लयौह।र मनाने मे बहुत बडी धनराशि 
व्यय की । श्राज्ञा प्रचारित की गई कि विहा मे बौद्ध ग्रन्थों का 
पाठ क्रिया जाये । १२८७ ई ० में ल्िपिटक का नया संग्रह प्रकाशित 
किया गया । जब कुबलेश्खां को उसके दरबारया ने जापान परः 
द्मक्रमण करने की सलाह दी तो उसने पहली बार यह्‌ कह कर इनकार 
कर दिया कि वहां के निवासी महात्मा बुद्ध के उपदेशों का पालन 
करते दै । * कुबलेईखां के सलाहकारो मेँ से दो बौद्ध परिडित थे । 
इनमें से एक नेमो था । यह्‌ किसी. पिमीय देञ्च का रहने वाख 
था । दूसरा ऽफगरसू-पार था । इसने मङ्गल भाषा के लिए नदं 
वणेमाखा तय्यार की थी जिसका कुबलेई ने प्रचार किया पर इसमे 
उसे सफलता नदीं मिली क्योकि उसके द्वारा तय्यार की है वशे- 
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भिङ््‌ वहा 

माखा कठिन थी । कृबलेईं के उत्तराधिकारी श्रोगोतेईखां के समय 
बौद्धग्रन्थो को खणौक्षतं म लिखने के लिये ३००० खणमुद्रायें 
प्रथक्‌ रख दी गदे । १३ वीं शताब्दी कै श्नन्त में मङ्गोल सर्दातें 
ने चीन के बौद्धमन्दिरों ओर भिचुश्रों की गणना करवाई । इस 
गणना के अनुसार उस समय चीन मे ४२३१८ मन्दर 
श्रौ २१३१४०८ भिक्ञ॒ विद्यमान थे । इसके ३ वषे पश्चात्‌ 
कुबे के शासन के श्रन्तिमि भाग मे तिब्बत से एक भच 
चीन पहुचा । राजाने एक मङ्गोल सरदार को इस से तिन्बती 
भाषा सीखने के खयि प्रेरित किया । तदुपरान्त बौद्धसूजरों ओौर 
शालो का तिन्बती से मङ्कोल भाषामे श्रनुवाद करा कर उन्हें 
सरदासें मे वितीणे कराया । १३१२ ई० मे बहुत से बौदधभरन्थों 
का मङ्गोल भाषार्मे श्रनु्ाद्‌ किया गया । ४ सूत्रमरन्थोका मी 
उल्था हअ! । इस प्रकार मङ्गलो के शासन काल मे बौद्धधर्म उत्तते- 
तर उश्नति करता गया | 


उपर कदा जा चुका है कि १२८० से १३६७ तक चीन मे मिङ्‌ वंश 
_मङ्रोलों ने शासन किया । १३६८ ई० मं मिङ्‌ रोगों ने मङ्गोलो को देर 
से निकाल बाहर किया । भिङ्‌ वैश ने १३६८ से १६४४ तक शासन 
किया । भिङ्वैश्च का सस्थापक "थाह-सुः बौद्धधर्म का बड़ा सहायक था। 
युवावस्था मे यह्‌ भिद्ध था । परन्तु पीले से इसने भिदु जीवन याग 
कर साहसिक जीवन प्रारम्भ किया श्रौए एक दिन चीन का सम्राद्‌ 
बन गया । इसने घोषणा निकाली कि सव भिल्ल लकावतार, प्रज्ञापा- 
रमिता अौर वजच्छदिका-इन तीन सूनां को पदा करें । इन तीनों 
सूरो की व्याख्या भी प्रकाशित की गदं । वृतीय मिङ्‌ सस्राद्‌ का 
शिक्षक ही एक बौद्ध था । राजा अपने गुर का बहूत श्रादर करता 
था । उसने इसे ऊचे पद्‌ पर नियुक्त किया था । इस समय लिपिटक 
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का नया सग्रह किया गया । इस सग्रह को 'उत्तरीय-संम्रहु' कषा जाता 
है । » १४०५ ३० मेँ एक दूतमर्डल पवि दन्तधातु को पूजोपहार 
अपण करने चीन से सि्टलद्रीप भेजा गया । परन्तु सिहलियों ने 
इसके साथ अच्छा व्यवहार नदी किया । परिणामतः १४०७ मे 
सेना की एक कड़ी सीरोन भेजी गई जो राजा को कैद्‌ कर चीन 
ते गई । इसके पश्चात्‌ ५० वर्षं तक सिटी राजा चीन को कर 
देते रहे । मिङ्‌ वैस के अन्तिम समय में बौद्धा के ङ नये शत्रु पेवा 











प्रचार करना आरम्भ किया श्नौर सादिदय प्रकाशित करना भी प्रारम्भ 


कर दिया । 

मि वंश के पश्चात्‌ मेचु लोग श्राये । इनके समय चीन फिर 
से पक शासन के नीचे भा गया । मंच लोग भी बुद्ध फे अगाध 
भक्त थे। चीन को जीतने से पूवे ही मेषु राजङ्कमार थाई-सुङ ने 


विहा का निरीक्षण कर भिदुश्रं की ख्या निश्चित करने का प्रबन्ध 





किया । प्रथम भष सम्राद्‌ "शन्‌-चिद्ट' ने ङ बौद्धमन्ां की भूमिका 
ङिखकर उन प्रकाशित किया तथा १६५२ म पेकिङ्‌ मँ ताले-लामा 
को बलाया । शन्‌-चिद का उत्तराधिकारी ष समय के लिये दंसाई- 
यत की ओर सुका परन्तु पी से उसने बोद्धधर्म को अपना लिया । 
मू सश्राद्‌ “चिन्‌-ङ्‌ ने तिग्बत से ताशिलामा को बुलाया । इसका 
जो लेख मिला हे उसभ तशिलामा को आध्यात्मिक शित्तक ङ्ख 
हुमा है । २० वीं शतान्दी तक मंषु वंश दी क्षासन करता रदा। १९०८ 
मे राजमाता का ज्ञासन काल समप् ह्रां । तदनन्तर एक तीन 

१. यह उतर भ पेकि्िमे किया गया था। पेकिकका भध है पे = उत्तर 

किक-नगर, पेकिङ = उप्तरीय नगर । 
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बौद्धधरम की वत्तेमान दश्च 


खषं का थाक गही पर बिठाया गया। इसके समय में चीनमे 


कान्ति हुई श्रौर राजतन शासन का अन्त होकर प्रजातन्त्र की 
स्थापना हहं । 

इस समय चीन मे क्रान्ति का श्रान्दोलन जोर पकड़ रहाथा 
श्रौर रोग राजसत्ता को नष्ट कर जनतन्त्र शासन स्थापित करने के 
लिये व्याङछद्ो रै थे। क्रान्ति के नेता डा० सुनूयातसेन्‌ थे! 
करान्तिकारियों का श्रधिक जोर दरतिणीय चीनमें था क्योकि यहां 
लोगों पर पश्चिमीय रिक्ता का सबसे ्थिक प्रभाव वड़ा था। राज्य 
कीश्रोरसेजो सुधार होरहेथे उन पर लोगों का विश्वास नं 
था । जनता महान्‌ परि वत्तन चाष्टती थी । उस समय चीनी सरकार 
फते के बोभसेभीख्दी हई थी। श्रान्तरिक स्थिति निरन्तर खराब 
होती जा रही थी। म॑चू खोग चीनी नहीं है, प्रत्युत विदेशी है, इसलिये 
इस वैश का अन्त होना चाहिये, यह भावना भी लोगों में प्रबलदहो 
रही थी । श्न्ततः ५ एप्रिल १६११ के दिन क्रान्ति का मरडा खड़ा 


शिया गया । १२ फरवरी १६१२ को बालक राजा को गही से उतार 


कर॒ सुनूयातसेन_ को चीनी प्रजातन्त्र का प्रथम रा्रूपति चुना गया। 
परन्तु उसने द्यागपत्र दे दिया ओर यु-श्रान्‌-शिकाईं को प्रान्‌-शिकाई को राष्टपति 
बनाया । तब से अव तक चीन मे प्रजातन्त्र श्चासन कायम है, 
यद्यपि शासनविधान में श्रब तक भी परिवत्तन होते रहते हैँ परन्तु 
धमे मे को परिवत्तेन नहीं श्राया । लोगों का धमे इस समय भी 
बौद्धधर्म है। मन्दिरं मे भगवान्‌ बुद्ध कीपूजा की जाती है । 
विद्ासे म भिन्ञु निवास करते ष । लिपिटक का श्रष्ययन होता है 
रौर बौद्ध यौदार बडी धूमध।म से मनाये जाते है 

बौद्धधमं की वत्तमान दशा ~ 


इस समय भी चीन मँ बौद्ध ध्मका प्रचार है । यद्यपि इसं 
पर न्य स्थानों की भाति खानीय रङ्ग पय्योप्र चद्‌ गयाहैतो भी 
१२३५७ 











प्रजातश्व्र को 
स्थापना 


मदिर शरीर 
विहारं 


चीन-शाक्यमुनि के चरर्णो मे 


यह उन शित्ताओं ओर क्रिप्ाश्रों पट आश्रित है जिनका प्रचार 
वहां भारतीय परिडतोँ ने कियाथा। 

चीन मेँ हासे की सख्या में बोद्र मन्दिर विमान दहै । बडे 
बड़े मंदिर तो विदसंकेभागदह ज्ेफिन छोटे द्धोटे मंदिर प्रथक्‌ 
बने हुए । इन में सधपस्णतया एक एक पुरोदित रहता है । 
कर भ्धिलो बाले मीनार चेय" काते । ये च्चीनीमभूमि का 
सौँदय्यै' के जति है । वस्तुतः ये पवित्र धातुर्न पर खड़े किये 


हए स्तूप है । अधिकां विहार नगर से बाहर पहाड़ों मया देहात 


मँ बने हुए दँ । प्रायः विहार श्रायताकार है । इनके चायो 
शरोर दीवार ह । युदय द्वार दक्तिणि की श्रोर है । सुर्य 
हार कै सामने ताखाब रहता षै । सरोषर पर एक पुट बना 
हृश्रा होता है । तालाब लाल कमरे से भया होता है । पालतू 
मद्िां तैरती रहती ईँ । अयत के प्रयेक पाश्च मे निवासार्थं कमरे 
बने रहते हैँ । बीच मे तीन प्राङ्गण होते है । प्रयेक मे पूजा के लिये 
एक एक भवन होता है । दीवार पर मूतियां बनी रहती 
मूर्ियो के सम्मुख लकड़ी की एक मेज रहती हे । 
इस पर गुलदसते, गुलाबदानी श्रौर पूजा के पात्र धरे रहते ह । प्रथम 
च।र भवन चार महाराजार्ओं 3 कै भवन कहलाते हैँ । इनमे मेब्नेय। 
बुद्ध, वी-तो* शौर कन-ती४ इन चार देवताओं की मूर्तियां होती 





१ श्र'मेजी जानने वाले इन्दं 'पगोडाः नमसे पुकारे है । 

२, महात्मानो की राख. श्रस्थिं श्रादि के जिये पवित्र धातु" शब्द रवागया है 
श्नरेजी म श्ये ९७1५ कहा जाता हे । “अवशेषः सबद से ठीक २ भ्रभिप्राय 
स्पष्ट नी होता । श्ख लिये परिजन धातु का ही प्रयोग किया गया दै । 

ह. न्दं संस्कृत मे "चातुमेहाराजकम्‌ कहा जाता है । 

४. यहां शद" से मेन खाता हे । 


९. युद का चीनी देवता 
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मन्दिर ओौर विहार 


ई । सुख्य भवन जुद्ध का श्नमूल्य भवन" कटाता है । प्रधानमूरचि इस 
में रहती है । भवन क्म वेदी पर प्रायः शाक्यमुनि की स्वर्णीय प्रतिमा 
विराजती है । इसके दोनों रोर नौ नौ मूर्तियां यती है । ये बुद्ध के 
छमटारह शिष्य हं । इन्दं चीन मे “अष्टादशा-लाहनः या “हेतः कदा 
जाता है । अवाचीन देवताओं के लिये मुख्य. वेदी कै पीय एक 
मन्दिर होता दहै । इस मन्दिर का मुख भवन के उत्तरीय द्वार की 
ओर होता है। इस में श्रवाचीन देवताश्च के यों को चिब रौर 
मूर्तयो द्वारा प्रदरित किया जाता है । तीसरे भवन में छोटी छोटी 
मूर्तियां होती है । इसी मेँ धर्मम्रन्थ रक्खे जाते ई खोर प्रवचनभी 
इसी मे होता है! बड़े बड़े विहा में ध्यान के लिये चोथा भवनमभी 
होता हे । 
विहार का परिमाण भिन्न भिन्न हे श्रौर भिमो की सख्या भी 
किसी खास विद्र से सम्बन्ध रखते हँ रौर अधिक समय धुमने 
बिताते द । जो बश्च भिक्त बनाने कै लिये लाये जाते ह उन्हे 


विहारो मे धार्मिक रिक्तषाभीदीजातीदहै । वे विहारालुकूल वस 
धारणे कस्ते है ओर सिर सडाये रखते र । १७ वर्षं की अवस्था 
मवे सघ के सदस्य बना ल्यि जाते हैँ । भिकच्लुटोग कई श्ररणियों 
मे बंटे हए हँ । पथचिमीय भद्ध कमेकारड तथा अन्य धार्मिक काय्ये 
करते है ओौर पूर्वीय श्रपे्ञा सांसारिक काय्यै तथा विद्ारों का 
साधारण प्रबन्ध करते दहै जायदाद सेजो श्राय होती है बह 
भिद्ध्ओं पर खचे की जाती है । प्रयेक विहार में धार्मिक पुस्तकों 
प्मौर लिपिटक की एक प्रति अवश्य विद्यमान रहती है । करई विद्दासों 
मे पुस्तकों के लकड़ी के ब्लाक भी हैँ । इनसे प्रचलित सूल, प्राथेनार्ये 


तथा सूचनार्ये छापी जाती ह । 
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भरवञ्या 


चीन-शाक्थमुनि के चरणो में 


संघ मँ प्रविष्ट होना कठिन नदी हे । विहार का प्रत्येक 
श्माचाय्यै श्रपनी इच्छानुसार दी काम करता है । इनको काय्ये कराने 
कै लिए कोई सवेदेशिषू नियम नीद । विहायो कई सदस्य 
जीवन भर श्रामणेरः ° रहते हैँ । हन्द न्त तक पूणे भिदु नदीं 
बनाया जाता । ये केवल कुड प्राथनायें ही जानते ह । न्यूनतम श्रायु 
का प्रतिबन्ध भी इनके यहां नरी ह । कष्टं विहार तो, सिर मुंडाये हुए, 
भिव वख पहने हए, छोटे द्ोटे बालको ही से भरे पड़े ह। चीनी 
मिच्च का बाह्य चिह्न लम्बा, काला, बड़ी शआ्रस्तीनों वाला श्वर 
द्माकार का चोग्रा होता हे । कोई कों भिक्षु तिव्बती भिचुश्रों के 
समान टोपा भी पहनता है । यह प्रायः छोटा ओर काले रङ्ग का होता 
है । इसका श्चाकार भिन्न भिन्न सम्प्रदायो के अनुसार भिन्न भिन्न हे। 

श्रामणेर बनने वाले भिक्त का सिर मुडाया जाता दहै । बौद्ध 
साधुश्रं के चीवर दिये जाते हँ ओर फि८ निम्न दस शीर" खीकार 
कराये जाते ई:- 

१. दसा न करना. 
२. चोरी न करना. 
, ब्रह्मचय्ये रखना. 
, श्रसत्य न बोलना. 
, मादकद्र्यों का सेवन न करना, 
, मध्याह्न के बाद भोजन न करना. 
, नाच-गान तथा श्रभिनयः श्रादि में न जाना. 
, शरीर को न सजाना तथा सुशधित पदार्था का सेवन न 
करना, 


ज @ + < © < 


१. रथम भेणी के बौदधपरित्राजक को भामणेर कहते है । 
२, भ्रमेजी माके ४ श्रष्षर की भराङूति का 
१४० 


भिच्श्मों का रहन-सहन 


६. माघे आसन का प्रयोग न करना. 
१०. अपने लिये सोना, चांदी न लेना 
भिज्ञ बनने बाज्ञे को दो तीन मास तक श्रयन्तं तत्परता से 
छभ्ययन करना होता है । तदनन्तर उसे प्रथम व्रत ग्रहण कराया जाता 
है । प्रायः किसी नगर या किसी प्रान्त में एक दी विहार को 
यह श्रधिकार होता है कि वह णएेसे व्रत प्रहरण करा सके विहार 
को यह धिकार सरकार की श्रोरसे दिया जाता हे। 
इसके उपरान्त भिच्लु-त्रत धारण कराया जाता है । भिज बनने उपसम्यदा 
वाले व्यक्ति बुद्धो श्रौर बोधिसत्त्वो को गम्भीरतापूेक स्मरण 
करते ह । २५० नियम पद्‌ जाते है श्रौए भिज्ञ बनने वाला सघ के 
सम्मुख उनके पालने का त्रत लेता है । कुर घर्टे पश्च(त्‌ चीनी 
भिक्तश्रों का एक संस्कार चछर होता ह । यह चीन की ही विशेषता 
है, न्य देशों मे यह नहीं होता । इस मे नबागत व्यक्ति को बुद्ध 
के प्रति श्रपनी भक्ति प्रदर्शित करने का ्रवसर दिया जाता षै । 
वह पनी त्वचा जला कर कुच छेद करता हे । त्वचा मँ लकड़ी के 
छोटे छोटे इकडे डाल दिये जाते द श्चौर फिर उन्ह जला दिया 
जाता है । बुद्ध कानाम जपते हए भिज्ञ बनने वाला व्यक्ति वेदना 
सहन करने का यतन करता है । कई कठोर नियत्रण वाले विहायो 
मे एक तीस संस्कार भी होता है । वह शाक्यमुनि के जन्मदिन 
पर किया जाता है । 
चीनी भिक का जीवन बहुत कठोर नदीं होता । केवल कुष पिर््ोका 
ध्यान श्रौर पूजा-पाठ ही इन्दं करना होता है । परन्तु पूज। पाठ का रन-सहन 
समय बहुत असुविधाजनक' होता ै। जिन्‌-सु विहार म भच 
१. भिश्च बनने के लिये या संघ की सदत्यता प्राप्त करने के निये, निक संष दात 
जो संस्कार कराया जाता है, उसे उपसम्पदा का जाता है । 


१४१ 


चीन-शाक्यमुनि के चरणो भें 


मध्य रात्रि मेंउठ कर दो बजे अध्ययन करते ह। तदनन्तर पांच 
बजे तक प्राथेनायं करते हँ । पुनः पांच बजे मन्दिर मँ पूजार्थं 
इकडे होते हैः । सि-यान्‌-विहार मँ रात केदो बजे ध्यान के लिये 
उठते हँ । पेकिङ्ः कै एक विद्ार मेँ तीन बजे उठते है । सिनान्‌-वु 
के विहार मेँ चार बजे लुङ्-यान्‌ सूत्र का पाठ होता है । किसी किसी 
विहार मँ & बजे पूजा होती है। इसी प्रकार अन्य कार्य्यो मेँ भी 
सब विहायो मे समानता नदी है । दिन मे तीन बार भोजन होता 
है । प्रातः छः बजे प्रातराश ओर सायंकाल हल्का भोजन किया 
जाता है । मध्याह्न के पील उपवास की विनय की प्रथा चीन में 
बहुत कम है । कुदं विरोष व्यक्ति ही विकाल भोजन न करने का 
त्रत पालन करते है । भिक्त लोग विशुद्ध बनस्पति का भोजन करते 
ह । ये भिन्ञा पा लेकर भोजन मांगते नद्यं फिरते किन्तु इनं 
विददार कीश्मोरसे दही भोजन दिया जातादहै । विहारके मध्यमे 
एक पूजास्थान होता है । एक भद्ध पूजास्थान में मूर्ते के सम्मुख 
भोजन धरता है श्रौर श्रन्य सव भिष्ठु मुककर प्रणाम करते षै । 
चीनी प्रथा के श्रनुसार भिद लोग मिलकर एक दही थाटी मेँ खाना 
नरी खाते परन्तु प्रत्येक को अलग चरलग बत्तन मेँ चावल, रसा 
श्नौर शाक दिया जाता है । प्रीतिभोजों के समय करई न्य वस्तुर 
भीदी जातीः) 

किसी किसी विददार मँ पठन-पाठन भी होता ै। सि-यान्‌-सु | 
विहार मँ प्रतिदिन दो व्याख्यान दोते ह । तीन्‌-ताङ््‌ विहार में 
प्रतिदिन एक एक घण्टा करके नो वार ध्यान करना होता दहे । \ 
ध्यान कै समय मन को खाली करके जुद्धावस्था त पटह्ंचने का. 
य॒त्न किया जाता हे । नासु-श्रोमि-तोफो ° मंत्र का जाप करते हए 


[~ षी 


१, श्सक। संक्कृतरूप (नमः भमिताभायः है । 
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पूजा विधि 


संसार की सब वस्तुर्रों से अपने श्रापको हटाकर शान्तचित्त से ओ 
तन्मय होकर ध्यान लगाने क यत्न किया जाता हैः । यदि उस समय) 
उस व्यक्ति को मार दियाजायतो भी उसे प्रतान लगेगा । उस समय , 
द्मत्माश्चरीरमेंभीर्दतादहैया नहीं यह्‌ नदींकदा जा सकता ।» 
पूजा के समय भिज्ु रोग चटादइ्यो या द्वोटी द्धोटी चौकि्यों पूजा निधि 

पर बैठते हँ । सवका मुख भवन के मध्यकी श्रोरदहोतादहै। पूजा 
से पूव पन्द्रह भिनिट तक घण्टे, ढोल श्रादि बजतेद्ै। घण्टाकी 
श्रावाज्र सुनकर भिज्ञ इकद् हो जतिहँ। पुजारी मन्दिरमे जाकर 
घण्टी बजात। है । भि प्रणाम कप्ते हँ ओर बुद्ध कीपूजामें मंत्र 
बोलने लगते हैँ । बीच बीच में घरिटियां बजती रहती है । विशेष 
अवस्त पर मन्दिर की परिक्रमा दोतीहै। खास सरस सम्यो पर 
सास सरस तर्द के वस्र पहने जाते । मत्राँंकाजापदोताहे। 
मंत सूत्रप्रन्थोर से ल्यि गये । इनमेसे कुतो चीनी भाषाके 
है ओर कुच संसृत के, जो चीनी उचारण मे वोकज्ञे जाति ह ।3 
संस्कृत भमत्रो .का चीनी भाषा मं अनुवाद नदी क्या जाता क्योकि 
वे समभते है फि श्रनुवादक उसमे से श्चपने भव निकालने की 
कोशिश करेगा । जीवन के प्रत्येक अवसर के लिये श्रलग अरग 
्ार्थनायं होती है । भिन्न भिन्न सन्तो, ज्राचर्या जौ विर संस्था- 
पको के खियि, नौर दैवीय विपत्तियं से मुक्ति पाने कै लिये 


१. देविये, {16 21141110४06 9 उपजी २० 4 उतवा)18४ 
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| वा-श्यान्‌- 
कु-सु विष्टर 


चिङ-सुङ्‌-पु 
विष्टारं 


चीन-शाक्ष्यमुनि फे चरणो मेँ 





कष्ट के समय, रोग, सत्यु, पाप के प्रायश्चित्त तथा सांसारिक 
सथृद्धि के लिये प्रथ्‌ प्रथक्‌ प्राथनायें होती ह । फसरु के समय 
रौर बुद्ध के जन्म दिनि भी प्राथेनायें की जाती । उपदेशो की 
प्रथा बहत कम दहो गहै है। प्रातिमोक्त का पाठ बहुधा होता 
रहता है । भिच्चु छोग धरो मे जाकर, सड़कों पर, मन्दिर्योमें या 
तीर्थयात्रा के समय सवैसाधारण के साथ वात्तालाप द्वारा धर्म 
का प्रचार करते है| 





प्राचीन बोद्ध अवशेष ~ 
प्राचीन बौद्ध श्रवरोष चीन में बहुत बड़ी सेख्या मे उपलब्ध 
होते ह । विशेषतया पाङ मे बने हए गुहामन्दिर तो बहुत ही 
धिक ह । इसका कारण सम्भवतः यह्‌ है कि बौद्धविद्धेषी राजार््र 
के श्रयाचार्थे से डर कर भिचुलोग पवैतों मं जा बसे । वहीं पर 
उन्दनि पत्यर काट कर मम्द्र बना लिये जिससे श्राक्रम मन्दिर बना लिये जिससे श्राक्मण के समय 
उन पर किसी प्रकार की आंच न आये ओग नादिं मन्दिर टूट सके । 
इस प्रकार के प्राचीन गुहामन्द्रि तथा श्नन्य विहार ओौर मन्व 
जो चीन म वसेमान समयमेंप्राप्र होतेह उन्म सेक एकका 
संक्षिप्त वणेन यहां किया जाता हे । 
यह सि-श्रान्‌ नगर के यङ्-नङ्‌ द्वार से तीनरीकी दूरी पर 
है । इसकी स्थापना केश्रो-सङ््‌ राजा कीमृत्यु के १०० बे दिनि 
६४८ ह° में हृदं थी । इस विहार में ईंच्‌-चिङ्‌ की श्रध्यक्ता मँ एक 
श्मनुवादकसंघ की स्थापना हई थी। विहार के ठीक मध्य म एक 
१५ मञ्जिला स्तूप है । इसका नाम (लघु-दैस-वैय' है । इसका 
नामकरण मगध कै ईस-चैदय' स्तूप के अनुकरण पर किया 
गया था। 
यह प्रारम्भ मे चङ्-श्रन्‌ नगर की सिन्‌-चङ्‌ गली मे विद्यमान 
था । इसे ५८२ ई० मे कार-हुङ्‌ १ बनवाया था। ६२१ द° में वृ-ती 
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बदा वाल 


© 


चनक्र 


प्राचीन बौद्ध श्रवरोष 


ङ समय यद गिरा दिया गया क्योकि वृ-ती भारम्भ मे कन्फयुशस 
धर्म का अननुयायी था । ६२२ ३० में रानी छेङ्-याङ्‌ ने कु्ान्‌-यिन्‌- 
सु नाम से इसे फिर से खड़ा किया । ७०८ &० में पुनः इसका नाम 
चिङ्-लङ्-सु कर दिया गया । विहार के मभ्य म सगमरमर की बनी 
महात्मा बुद्ध की एक मूर है । यद मूत्ति थाङ्कालीन मूर्तिकला का 
सर्व्रे्ठ नमूनाहे। - 

यह्‌ शसि प्रान्त के चिङ्‌-मङ््‌ नगर मे विमान द । इसका 
हतिष्ास अज्ञात है । बीच का भवन जो बुद्ध के लिये बनाया गया ह 
मिङ्‌ कालीन जान पडता हे । विहार बहुत दरट एूट गया हैः । केवल 
एक मूस श्रौर दो प्रसर खम्भ पूणोबस्था मे खड हुए, विहार के 
प्राचीन गौरव की याद्‌ दिला रदे ह । यह मूत्तिं बुद्ध भगवान्‌ की 
हे । मूरति का युख बहुत खुन्दर है । दोनों स्तम्भ सख्य भवन के 
पी खंडे है । थाङ्‌ काटीन कला के ये अत्युत्तम उदाहरण ह । 

उत्तरीय चीन की ताङ्‌-हो नदी के किनारे पवैततों की एक पंक्ति ह । 
यहं पवेतश्रेणी (सहस बुद्ध पवतः के नाम से बिख्यात है । पवेत 
रती की सम्पूण चट्ानों पर बुद्ध की मृक्तिर्या बनी हुई | ये सब 
मतिया प्रारम्भिक थाङ राजां के समय की ह । दक्तिण-पश्चिम से 
उत्तर पूर्वै कौ फैटी हु इन मूत्तियां को पांच विभागों मे विभक्त 
किया जा सकता है । 

( क ) सर्वप्रथम हम एक वि्ञाल गुफ़ा पाते है । इसम्‌ भिद 
की बनी हुई बुद्ध की मूर्तियां द । प्रथम गुफ़ा के दाई चोर ङ 
ही दूर, दूसरी गुफा है । ये दोनो अन्दर से परस्पर भिठी हष ह । 
इसमे मी बुद्ध की एक मूर स्थापित है । मूरति के दाई श्रोर एक लेल 









सुदा हृ्रा है । इसमे छ्खा दै-- ६१ ० म थाङ्‌ वंशीय 


राजा चौ-वङ्‌-फू ने साम्राज्य में सान्ति स्थापित करने के लिये, तथा 


१४५ 


ह- फा-सु 


सरलं 


धु बाले 
गुष्ठा मन्दिर 


चीन-शाक्यमुनि के चरणां में 


सम्पृशै प्राणियों के कल्याणदेतु अभिताभ की इस प्रतिमा को 
बनवाया हे । ° 

( ख ) इन गुफाओं के श्रौर दाहे ओर जाने पर द्धोदी छोरी 
मूतिर्यो का समूह दिखाई देता हे । ये कुल मिलाकर बुद्ध की ३४ 
मूर्तियां हँ ओर छोरी छोटी गुफा््चों में स्थापितद्। ये भीप्रार- 
म्भिक थाङ्ः राजार्श्रो के समय कीरै | 

(ग) इन मूर्तया से थोड़ी दूर दक्तिण में बुद्ध की पांच मुक्तां 
है । इनमेसेदो तो परेकृति की द श्रौ ८ शेष तीन भिन्न भिन्न आकार 
कीट । इनके बिल्छुल द्‌इईश्रोर ११ छोटे छोटे मन्दिर हँ । इनमें 
छोटी छोटी सुन्दर मूत्तियां स्थापित ह| 

(च) चौथे भागमेदो बड़े बड़े गृहा मन्दिर है। एकमेंतो 
बुद्ध की बैठी हुई दो बविज्ञाल मृत्तियां | मन्दिर के न्द्र की 
दीवार पर बाद ओर एक लेख खुदा हुश्रा है । इससे श्ञात होता है 
किये मूत्तियां €४४ इं में थाङ्‌ वैञ्ञ के समय बना गहे थीं ।ः 
इस गुद्ामन्दिर के साथ छोटे बड़े ६६ श्याले बने हए दँ । ये सवके 
सब बुद्धप्रतिमा्ओओं सरे विभूषित दह । दूसरा गुद्धामन्दिर पष्टिले से 
कुच नीचे तथा बाई ओर ह । इसमे बुद्ध की केवल एक दही मूर्तिद 
शनौ वह्‌ भी बैठी हृद । मूत्तिं के बाई ओर ६ छोटी चोटी मूर्तियां ३ । 

( ॐ ) चौथे भाग के बाई श्रोर पांचवां भाग डहै। इसमें एक 
विशाल गुहा मन्द्र है जो पबैत के दक्तिण-पश्चिमी कोने पर बना 
हाहे । इस मन्द्र मे भगवान्‌ बुद्र ध्यानमुद्रा दञ्चा में समाधिख 
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ह । बाई चोर शिलालेख है । इससे पता चलता है कि इसे ६५८६० 
मे एक बौद्ध विद्वान्‌ भिङ्‌-ती ते बनवाया था । ° 

चिनान्‌-फु से ३० ठी दक्षिण पूवै मं लुङ्‌ तुङ विहार स्थित है लु-त्ङ. 
विहार के मुल्यभवन का नाम लङ्-वङ्-मिश्चाश्चो है । विहार चारों शुश-मण्दिर 
ओर चदट्रानी पहाड़ों से धिरा हुध्रा है। इसके उत्तर पिम मेदो 
गुफाये है जो लङ्-तुङ नाम से विख्यात हँ । इन मे एक बड़ी श्रौर 
वुसरी दोटी है । बड़ी गुफा का मुख उत्तर की ओर है । इसके पूवे 
ओर पश्चिमम एक एक द्वारहै।ये द्वार गुफाश्चों में जते ई । 
पूर्वीय गुफा की पश्चिम दीवार पर शाक्यमुनि की खडी हदे मूर्ति 
है । बडी गुफा कै बाहिर की दीवार में एक श्रालाहै। इस में शाक्य 
सुनि खड़े हँ । इनके दाई शरोर महाकाश्यप श्रौर मञ्ुश्री तथा बाई 
ओर ्रानन्द भ्रौर सामन्तमभद्र खद हँ । समीप ही दो द्वारपार 
यित है । यदीं से एक शिलालेख भी प्राप्न हृश्रा है । इस पर लिखा 
हेकिये मूर्तियां १३१८ ६० में बना गईं थीं।२ छोरी गुफा 
का मुख पूवै की श्रोर है । उत्तरीय दीवार पर दस, श्रौर दक्षिणीय 
दीवार पर दो, बैठे हुए बुद्ध ओौर बोधिसत्त्वो की मूर्तियां है । लुङ्‌- 
तुङ् के पश्चिममंदो मन्द्र है । इनम दो अर्हैतों ्नौर दो 
बोधिसत्वो से धिरे हए महात्मा बुद्ध बैठे ह । बुद्ध की प्रतिमा 
बहुत सुन्दर है । यह्‌ 'स्वी' करीन कला की प्रतिनिधि हे । 

उत्तरीय चीन के “बी, वंशीय राजाओं की प्राचीन राजधानी पिङ्‌ युन्न-कश 
चङ थी। श्राजकल इसे ता-थुङ्‌ कषा जता है । इस से ३० ली पश्चिम गषव ` 
में पुञ्म-कङ्‌ पवैतश्रेणी सिते । इसमे पवेत काट कर बहुतसी 
गुफाये बनाई गई है । बहुत समय तक इन गुफाओं का किसी को 
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पता नदीं चला । कारण यदह थाकि मङ्गोखो के आक्रमण के कारण 
तीर्थं यात्रियों ने यदा श्राना बन्द कर रियाथा। तब से इसकी महत्ता 
इतनी कम हदे कि छोग इन्दुं बिलकुल मूल गये । जब १६०२ तोकरियो 
विश्वविद्यालय के डा० चूता-इतो ने इसका पले पहल पता लगाया 
तो सारे ससार का ध्यान इस शरोर आ्छ्रष्ट हुमा । इन गुफाश्रों को 
तीन भागोंमें वांटाजा सकता दै । धथम भाग पूवम है । इसमे 
चार गुफार्ये ह । दूसरे मे नौ श्नौर तीसरे में सात, जो पश्चिम की 
ओर हँ । इस प्रकार कुल बीस गुण्यं हई । । एक से चार तक पहले 
भागे, पांच से तेरह तक दूसरे मे ओौर चौदह सरे बीस तकं तीसरे 
मे । ये गुणाय उत्तरीय चीन के वी वशीय राजा वेन्न-चैङ््‌ के समय 
थान्‌-याश्रो भद्ध की प्रेरणा पर बननी आरम्भ हरे थीं। उसके 
समय केवर पांच ही वन सकी थीं। इसका उत्तरधिकारी थाइई-वू 
बौद्रधर्म काक्टरर शत्रु था। इस लिये उस समय कोई नई गुफा 
नदीं बनाई गद । तदनन्तर ४५२ इ ० मे थान्‌-याओ राजा बना! 
यह्‌ बोद्ध था । इसके समय फिर से निमोण-काय्य शुरु हुश्रा । इस 
प्रकार ये गुहामन्दिर ४६० ई के पयात्‌ तय्यार हुए । 

प्रथम गुफाके मध्यमं एक दोमजिंला स्प है । सतप की प्रयेकर 
मंजिट की सव दीवारों पर बुद्ध की मूर्तियां वनी हदेहे। गुणा की 
बाहरी दीवार पर कई आले हँ जिनमे बुद्ध की द्योटी बड़ी मूर्सियां 
रक्खी हद है । गुफा के पञ्चिममें दूय गुफा है। इसका युख दक्तिण 
कीश्चोर है । यदह श्रायताकार है । बीच र्म तीन मजिलकास्तूपदहे । 
तीनो मजिलों की भत्येक दीवार में श्माज्ञे के बीच दो बोधिसत्वो से 
चिरे हए मदात्मा बुद्ध बेठे हं । प्रथम भजिल के द्वार पर 
शाक्यमुनि श्रौ प्रभातरतन की मूर्मियां है । दुसरी के रौर पश्चिमम 
तीसरी गुफा दै । इसमे प्रविष्टदहोनेकेदो मागे । मार्गों के ऊपर 
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दो िङ्क्रियां हैँ । पथिमकी रो की िड़कीमें बुद्ध की प्रतिमा 
है । गुफा में एक प्रस्त स्तम्भ है । इसमे पश्चिमम दो बोधिसत्त्वो 
से धिरे महात्मा बुद्र बैठे द । तीसयी गुफा के ओ< पश्चिम में चौथी 
गुफा है। यह पहली तीनों से टी है । इसके बीच मे एक श्नायसाकार 
कमरा हे । इसके सामने अर पीले के दिस्सेमे दो-रो ओर शेष 
दोनों ओर एक-एक माला बना ह! है । इन सब मे दो बोधिसत्वो 
से चिरे बुद्ध भगवान्‌ की मूर्तियां हँ | 

चौथी के पूवे में पांचवी है । यह बहुत बड़ी है । इसकी आराति 
कुदं कुछ अण्डाकार है । गुफा के बीच मं चदान काटकर बुद्ध की 
बड़ी सी मूत्तिं बनाई गईं है। पत्थर तराश्च कर बनाई गई मूतिर्यो 
में से यद चीन मेँ सबसे बड़ी मूर्तिं है । बुद्ध क दोनों ओर एक एक 
अहत भी बनाया गया दहे । पांचवीं के पथिममेटीदहदै। इसकी 
पिद्छली दीवार पर एक बड़ा सा श्राख है। इसमे बुद्ध की मूर्ति 
प्रतिष्ठित ह । बीचमे एक कमगादहे। यहदो भार्गो मे चिभक्त है! 
दक्तिण मे बुद्ध कीवेटी हुई ओर पश्चिम में भूभिस्पशेमुद्रा दश्चाकी 
मूरति है । कमरे के अन्दर की दीवार्यो पर बोधिसर्स्वो, भहतो श्रौर 
गन्धर्वा की बहुत सी मूर्तियां जनी हरे ह । खटी के ओर पिम मं। 
सातवीं है । यह्‌ शयताकार है । इसके श्रन्दर भी जगह जगह श्राले 
बनाकर मूर्तियां स्थापित की गई हँ । सातवीं के पश्चिमम च्राठवींहै। 
यह्‌ श्राति ओर पिमाणमे सातवीं दीकी तरहदहै। पीछे की 
दीवार दो भागों में विभक्त है। पीडि ए्क कमराश्रौर है। इस्रके 
टीक मध्य मे दो बोधिसत्त्वो के बीच महात्मा बुद्ध बेटे र्ह। दक्षिणी 
दीवार पर एक बड़ासा गोखादै। इसमे विष्णु ओरौर शिव की 
मूर्तियां ह ।° ये देखने में बहुत सुन्दर है।येच्रमनेढग की प्राचीन 
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तम मूत्तियां हैँ । इनकी कला मध्यभारतकी कटा से भिरूती है । 
ठेसा श्रतीत होता किजो भारतीय परिडित यहां से चीन गये 
उनम से अधिकांश तो बौद्ध थे पर कुच्॑दहिन्दु भीथे। वे ज्योतिष 
शरदि कार्य्यो मे राज्य की ओर से नियुक्त किये गये थे। सम्भवतः 
उन्हीमेसे किसी ने इनकी स्थापना कराई हो। बे इन प्रति- 
मार््रोकोयातो भारत से ही अपने साथल्ञे गये होगिश्रथवा कहीं पर 
बनवा कर इनकी प्रतिष्ठा करवाई होगी । श्राठवीं के पिम मे नौवीं 
हे । इसमे दो कमरे ह । एक सामने का श्रौर दूसरा अन्दर का। 
अन्द्र के कमरे मं ङुसीं पर बेठे हए शाक्यमुनि की एक मूर्तिं है । 
समीप ही पूर्वीय ओर पश्चमीय दीवार पर एक एक बोधिसत्वं 
खड़ा हे । सामने के कमरेमेंदो स्तम्भ । इस कमरे से न्द्र 
के कमरे मेँ जाने के मागे मेँ पत्थर काट कर बहुत सी मूत्तियां बनाई 
गह हँ जिनसे माग खुब सज गया है । पूवे श्नौर पश्चिम की दीवा- 
दोभजिली है । नीचे की भंजिलमे श्रामने सामनेदो शाते । 
इनमें बुद्ध की मूर्सिं के उपर गन्धर्वियां उङ्ती हृदे दिखाई गईं ह । 
दसवीं का श्राकार बिल्कुल नौवींदहीकी तरह हे । इसमें भी सामने 
ओर श्नन्दर दो कमरे दह । अन्दर के कमरे में एक वगौकार चवुतरे 
पर श्ाक््यसुनि हाथमे लोष्टे का भिक्तापात्र लिये सहासन पर 
बेठे ह । भीतर के कमरे में रास्ते के ऊपर सुमेरू पवेत की नकल 
की गहं है । दसवीं के पश्चिमम म्यारहवीं है । यह्‌ लगभग वगो 
कार दै । मध्य मे एक बङा प्रस्तर-स्तम्भदहै। स्तम्भ के प्रलयेक ओर 
दो बोधिसत्त्वो के बीच बुद्ध की मूत्तिं विराजमान है । चारों ओर की 
दीवारों पर घ्मोटे ओौर बड़े श्चाज्ञे बने हए है । इनमं हजारों बुद्ध 
प्रतिमां प्रतिष्ठित हँ । पूर्वीय दीवार पर ४८३ ई० का एक शिला- 
लेख है । इससे इस गुफा का कालनिरय भी ददो जाता हे। 
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ग्यारहवीं के पश्चिम में बार्हरववीं है । इसक्री श्राति नौवी श्रो ८ दसवीं 
ही की तरह ह । एक कमरा सामने श्रौर दूसरा च्नन्दर है । अन्दर के कमरे 
म चचूतरे पर बुद्ध भगवन्‌ कुसी पर वैठे हुए है । इन के दोनों श्रोर 
चार बोधिसत्त्व हँ । इनमें सेदो शोर पर सवार है। पूर्व, पाश्चेम 
श्रौर द्तिण की दीवारेदोदो भागों मे विभक्ते । इन पर संकढें 
मूर्तियां बनी जो कि बहुत सुन्दर कला की उदाहरण है । बार्टवीं 
के पश्चिमम तेरदरवींहे 1 इस मे मैत्रेय की बहुत बड़ी मूर्तिं दै 
जिसमे वह वगांकार चवूतरे पर, एक पर दूसरी टांग रख कर बैठा 
हआ है। 
तीसरे भाग के बिल्छुल पूव में चौद्वीं है । इसमे एक 
अन्दर श्रौर एक सामने-दो कमरे ह । दीवार बिल्कुल टूट-फूट गई 
है । पूव ओर पश्चिमकी दीवासें के अले कुच कुच बचे हुए हे । 
चौदहवीं के पथ्िम मे पन्द्रहवीं है । यद्‌ वगोकार है । यद्यपि बाहिर 
कीदीवारद्ट ग्डष्टेतोभी बुद्ध की एक हजार मूर्तयो के चिह् 
स्पष्टतया दृष्टिगोचर होते हे । पीये की दीवारमे चदान काट कर 
एक आला बनाया गया है । इसमे बुद्ध की एक हजार मूर्तियां ह । 
छत पर श्राले के टीक बीच में कमल एूल बना हुआ है । पन्द्रहवीं 
के पश्चिम में सोलहवीं हे । यह शरण्ड(कार है । पीदिकी दीवार मे 
कमर फर पर बुद्ध भगवान्‌ की मूत्तिं पत्थर ताञ्च कर बनाई गहं 
है । चारों श्रोर भिन्न भिन्न परिमाण के श्राज्ते बने हुए । इनमें 
बुद्ध की एक हजार मूर्तियां विद्यमान हे । दुभौग्यवश छत का बहुतस 
भाग दूट गया है । सोरदवीं के पञ्िम में सकरदवीं हे । यह्‌ भ्रायताकारा 
दै । इसके कोने गोर है । पीड की दीवारके मध्यमं मेघ्नेय एक 
चवूतरे पर बैठा हृश्रा है । इसका सुकट छत को द्ध रदा है । समीप 
की दीवारों पर श्चामने सामने बुद्धौ की मूर्तियां बनी हुददहै। हस 
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सुमन्‌ 
गुहां 


चीन-शाक्यमुनि कै चरर्णो मं 


गफा में ताहो के राज्याभिषेक के तेरहवें वर्षं का? एक लेख हे ! 
लेखानुसार मैब्ेय, शाक्यमुनि श्रौर प्रभातरत्न-दन तीनों की मूत्तियां 
रोगनिवृत्ति चाहने वारी एक भिक्लकी की इच्छा से बना गरे थीं । 
सत्रहवीं के पश्चिम मे अद्रारहवीं है । यह्‌ भी ्रण्डाकार है । विल्कुल 
बीच मे कमल पएूल पर बुद्ध भगवान्‌ रुड़ हए हे । यह्‌ भारतीय कला 
की मक्ल हे । समीप की दीवारों पर श्रामने सामने कमल पुर््पो पर 
बोधिसन्व खड है । श्रटास्वीं के पश्चिम में उन्नीसवीं है । यह बहुत 
बदी है । इसके दोनों ओर दो छोटी ह्योटी गुफायें हैँ जिनमें दो 
बोधि सत्त्वो के बीच भगवान्‌ बुद्ध श्रासीन है । बीच की गुफा में 
बुद्ध की एक बडी सी मूत्तिं दै । गुफा में घुसने के मागे के दोनों ओर 
बोधिसत्त्व खड़े है । उन्नीसरवीं के बाद बीसवीं है । इसमें शाक्यमुनि 
की एक मूर्ति है जिसके दोनों श्रोर एक एक बुद्ध खड़ा है । मूत्ति के 
पश्चिम में हजारो द्योटे बडे श्राठे जहां तहां बने हृए दँ । 
उत्तरीय बी वंशीय राजान्नं की पीले की राजधानी लोयङ्‌ 
थी। इससे ४० ली दक््िण में लड-मैन्‌ गहाय विद्यमान हँ । यहां 
की चट्ानें काले पत्थर की है । यही कारण दहै कि यहां पर वीः वंशीय 
राजाओं से लेकर थाङ्‌ वड तक हजारों गुहामन्दिर बनते रषे । 
ये गुफायें ताईह-हो के राज्याभिषेक के सत्रहवें वर्ष ४६३ ई ० मे बनाई 
गहे थीं । इन गुफाश्रों पर इनके निमाताश्रं के नाम तथ 
निमौण तिथिमभीखुदी हुदै ह। यहांकुल मिला कर २१ गायं 
है । इनमे सेश्ाठतो वी वैच के समयकी श्रौर शेष म्यारष्ट॒ थाङ 
वैश के समय की है । गुफाओं म जो मूृरतियां ह उनम से कुं मध्य- 
कालिक भारतीय कला की नकल दै ।` इसका कारण यह है किं जो चीनी 
याल्ली पुस्तके खोजते हुए भारत श्राये वे यदं से मृत्तियां ले गये 





` १. ४८९३० , ४८९ ३ @ 


२, देखिये, 8पत्‌ा18# एलिपपााना#8 त (क, [क [, [6 0२. 
१५२ 


उपसंहार 
स्देश्च पहु च कर इन्दोने इसी ढंग की मूत्तियां बहां मी बनवा । 


होनान प्रान्त में कुङ्‌ नगर के उत्तर-पशथ्चिममं तीनलीकी दूरी शिः-ख्ु-सु 


पर शिः-खु-सु गुहाये विद्यमान हं । यहां का पाड बलुए पत्थर का 
है । इ्सीको काट काट कर गुहामन्दिर बनाये गये ह । यहंसेजो 
शिलालेख मिला है उससे श्चात होता है कि इन्दं पटे पहर उत्तरीय 
ध्वी 'वेशके राजाश्चों ने बनवाया था । परन्तु पूर्वीय श्वी वश के तथा 
प्रारम्भिक थाङ््‌' कालीन राजाश्रों कं समय भी गृहा्ओं के अन्दर 
श्रौर बाहिर छोटे छोटे आले बनाये गये थे। यहां कुल मिला कर पांच 


गृहामन्विर है । 





षन शब्दां के साथ भारतीय इतिहास का वह उउञ्वटतम ध्याय 
समाप्न होता है जब भारत के प्रवासशील प्रचारकों ने कौरोय-भूमि 
मै जाकर भगवान्‌ बुद्ध का पविक्ठ संदेश सुनाया तथा श्रपनी श्रद्भत्‌ 
श्नौर चामत्कारिक लेखनी के द्वारा चीन के इतिहास, धर्म ओर 
साहिय को श्रपने हाथों बनाया । आज भसार कं बडे बड़े ेति- 
हासिक चीन के जिस प्राचीन इतिष्टास को लिखने में हिचकिचाते है 
दन प्रचारक ने उस विशाल इतिष्टास का भी अपने शआनदार कृर्यों 
दारा खयं निमोण क्षिया था । जो भाषा श्राज सभ्य ससार को अपनी 
कठिनता से भयभीत कर रही है, उसमे इन पडतो ने न केवल 
कुशलता ही प्राप की थी प्रट्येत इन्दं उसे ससखिने थौर उसमें धी 
शजैन पुस्तके तक लिख डालने में केवट एक दी वर्षं गता था। 
बनारस के "गौतम प्रज्ञारुचि" को चीनी भाषा सीखने श्नौर उसमे 
१८ ग्रन्थ लिखने मे केवल तीन ही वर्षं लगेथे। रेल, मोटर 
मादि किसी प्रकार की सुषिधा न होने पर भी, यहां तक कि 
माग भी सुविधाजनक न होने पर हजारो थडित षीन पहुबे ौर बहां 
जाकर इन्होने अनुवादकसघ स्थापित किये, विष्टारं भौर मन्दितें की 
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गायं 


उषसहार 


चीन, शाक्यमुनि के चरणों में 


नीव डाली, चीनिर्यो को श्रषना शिष्य बनाया, उन सैस्कृत पढ़ा, 
उनसे चीनी माषासीवी ओर फिर संष्छृनमर्न्थो का चीनी भाषा मेँ 
अनुवाद भी किया श्राज जो चीनी पिटक उपलन्ध होता है 
उसमे से श्रयिकांश माप्तीय पण्डितो द्वारा ही श्नूदितदहै। जब 
तक आअआय्योवत्ते मँ दिन्दुतज्य की स्वतन्व पताका फहराती रही तब 
तकं दिन्दू परिडत चीन जति रहे । किन्तु जव इस्टामकी श्ांधीने 
शित्तःकेन्द्र को नष्ट कर दिया श्रौर भिद खोग दास बनाकर कौडियों 
के मूल्य बेचे जने लगे तो प्रचारक की लम्बी यात्रा्ओंने सद्‌ा कै 
लिये विश्रम ले लिया। ससार के इतिहास में समय समय पर 
विविध धर्म श्राविभूत हुए । उन घर्माके प्रचारकों ने ्रपने श्रषने 
धर्मं के विस्तार के लिये भिन्न भिन्न उपाय स्वीका श्ियि । किसीने 
तलवार पकड़ी श्रौर रुधिर की नदियां बहा कर, निरपर।ध मनुष्यों 
को कोडिया के दाम बेचकए, कडा के उचङृष्ट॒ नमूने तोड-फोड़ करः 
लोगों के रलम श्रतङ्क का उचा कर करो श्रनुयायी बना 
च्यि। किसी ने सेवा ओर सभ्यता का बहाना कर देश कदेश 
ओर महाद्वीप के महाद्वीप परतन्बता की भीषण जंजीर से जकड़ 
द्यि । छन्तु जो निःस्वा प्रचारक मंगलमयी भारतमूमि से धममभरचार 
के लिये निकले उनके ्ार्थोमे नतो खूत की प्यासी तलवार थीं 
च्रौरन वे सभ्यता के दिखाऊः मण्ड हीये निनकी आङ मे भयानक 
तोपें आग उगलने की प्रतीक्षा कर रही ्थी। उनकेतो एक हाथ में 
भिच्ञापाल था, वे प्राणोमात के प्रतिदया की याचना करते थे, ओौर उन 
के दूसरे हाथमे भगवान्‌ के कल्याणमय उपदेर्ो की एक पुस्तिका थी ! 
उनके तन पर पीतबस्थाजो सेवा श्र कल्याण का चिह्न था। 
इस्लाम श्राया ओर उसने ससार के सम्मुख “इस्छाम मानो, जक्षिया 
दो, वनौ तटख्वार के घाट उतर जाश्रोः यदी तीन विकल्प प्रस्तुत 


` किये । इसा अये वे मी जित्व ङ । ईसाई आये, वे भी चित्तव को लेकर श्रये श्रौर उन्दने 
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उपसहार 


1531015, 8९6" तथा ९००९४ (ध्मपुस्लक, मद्य तथा बन्दूक) यारा 
अपनी संस्छति पला । परन्तु जो प्रचारक इस पुख्यभूमि से निकले 
उन्होने “बहुजनहिताय, बहुजनङशदाय, लोकानुकम्पायः का एक 
अद्‌ भुत लिन्त्व ससार को सुनाया । संसार की अन्य संस्कृतियां 
दूसरयके रुधिरसे फूटी फली, परन्तु भारतीय संस्कृति ने पने 
प्रसार के खियि किसी व्यक्ति का एक चूद्‌ भी रुधिर नहीं लिया। 
संसार की अन्य सस्छृतिर्यो के हाथ खून से रगे है परन्तु यदह भारत 
ही है जिसने दूसरा के लिये पने देह का रक्त तक दे डाला । यष 
घटना विश्व के इतिहास में जितनी श्नदूभुत ह उतनी दही सुन्दरभी है । 
"मुम संसार के सान्राञ्य की इच्छा नदी, स्वगसुख तथा मोक 
कोभीमं नदीं चाहता, मतो परिताप-पीड़ति प्राणियोंकी दुःख 
निदत्ति चाष्टता हूं 1? ° इस भावना से भरे हए, सेवा के पवित 
ब्रत से दीक्षित, प्राणिमाब्र की कल्याणकामना से जलते हए इन 
धर्मवीरं ने ससार का कौनसा बड़े से बङा सकट नी केला ? 
किसर भीषण से भीषण विपत्ति को हंसते-हंसते गले नदी लगाया !? 
स्न घरबार, धनधान्य, तनमन, किस प्रिय से प्रिय पदार्थ, तथा षडे 
से बड़े स्वार्थं का बलिदान नष्टं किया? जो महापुरुष इस यक्षम 
सफल हो गये श्रौर जिनके प्रातः स्मरणीय नाम आज भी इतिहास 
के पृष्ठो मे कित है उनसे अतिरिक्त भी न मालूम कितनी आत्मायं 
उभरती जवानी में ही, सांसारिक महन्त्वाका्लार्श्रों को इुकरा, मात 
भूमिके कातर प्रेम की परवाह न कर, अपने उद्योग के मध्यमं 
ही, धमेप्रचार की उदहामज्वाला को हृदय में लिये लिये पवतो की 
हिम में गर गये ? कितने जराजीणे श्चरीर, तरुणोत्साह, शिशुहटदय, 
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१. न त्वहं कामये राज्यं न स्वगं नाऽपुनभवम्‌ । 





कामये दुश्वतप्तानां प्राणिनामा््िनाङ्ञनम्‌ ॥ महाभारत ॥ 
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चीन, शाक्यमुनि के चरणो मे 


धमेप्रदीप के पतङ्गे, मूखप्यरा स शीतोष्ण वातच्ष्टि आदि की उयेक्ा 
कर, विश्वको विधन्नाठृच्छ का सन्देश घुनने की अदृप्त अभिलाषा 
के साय अकालमंदही उन्मत्त महासागर की तुग तरगाश्लीमे सदा 
के लिये सो गये। क्रितने परोपकाप््ती, अपने वैश के एकमात्र 
सू्लधार कलप्रदीप शअरलरड ब्रह्म चयेत्रत धारण कर, ससार को 
प्रकाशित करने के लिये अपने गृहा को अन्धकारमय बनाकर, 
विकटवनों म यात्रा कत्ते हूर बीचर्मेदह्ी दिखपशुओंकीच्ुधा को 
खास्त करने के जिये बोधिसत्व कै चरण-चिह्व पर चलते हए 
प्रतन्नतापूञेक अग्ने जीवन की ओअहूति देगये । न्नौरतो श्रौर 
कितनी कुषुम-पुङकमार जन्म कुमासियां, अपने हृदय के शन्तस्तल 
म भगवान्‌ बुद्ध की घमेप्रेत्णा को शअअनुमव कर, कोमलता, सखा- 
भिलाष ओर विलासजीवन को तिलाञ्जलि दे, तलवार की धार पर 
चलती हुदै, सेवा की वेदी पर अपने को न्यौदावर करनेसेपू्ै दी 
उम दाबानल की उवाठार्नो मे भस्मीमुत, पवन में विकीशे-अस्फु- 
रित-यौवना कुघुम-कलिङका के परागपुञ्ज की तसरद विरीन हो गहदै। 
उनके नाम, उनकी स्मृतियां नआ्रर उनके अवशेष श्राज कहां ई !? 
उन्दं आज कोन जानता? न मालूम कितने अविज्ञात कुमारजीवः, 
अप्रसिद्ध बोधिरुचि रौर अविदित जिनशगुम श्रपणे सकल्पों की 
परचरड शनि को श्रपनी दृदय-गुहाशथों मे दवाये हुए प्रशान्त उ्वाटा- 
मुखिर्यो की तरह विर्णति के अज्र मे मुह िपाये षडे ? मन्विरि 
की नीवर्मे खगे हूए श्रदृश्यप्रस्तर, जिन पर हमारी पूजा के पुष्प 
कभी नदीं चद्ते, अधिक सन्मान के पाल हें। 














१५९ 





पश्चम-संक्राचन्ति 


जापान, बद्धधमं के पथ पर 


कोरिया ओर जापान मे श्ररुणोदय -- बौद्धपरचारक कोरिया के द्वार पर, जापान 
नवीन धमं की प्रतीक्ता मे, प्रथम प्रयास, द्वितीय प्रयास, बौद्धधमं राषटरषमौ के रूपमे । 
नाराकाल मँ बौद्धधमं -- जापान की प्रथम स्थायी राजधानी, बौदप्रचारकों की काय्यं शीलता 
नारायुग की देन । ह-अ युग मे बौद्धं -- राजधानी परिवत्त॑न, महात्मा सर्वो भोर 
उनका काय्य, महात्मा कोके, धार्मिक संस्थाश्रों का पतन । फयुजिवारा युग । कामाङरा 
काल -- राजधानी परिवत्त॑न, होजो परिवार का एकाधिकार, मंगोलो का भक्रमण, राजचता 
का उत्थान, महातमश्रं का श्राविभाव, होनेन्‌ का श्रमित सम्प्रदाय, रिनूरन्‌ का शिन्‌ 
सश्दाय, सत्य का पुजारी निचिरेन्‌ , दोजेन्‌ का जेन्‌ सम्प्रदाय । राजनीतिकं संघं 
परौर धामिंक उन्भाद-- राजनीतिक उथल-पुथल, धामिंक-उन्माद, श्रशिकागा शोगुन्स । 
तोकुगावा शोगुन्छ - नो्रनागा, हिदयोक्षि, श्यसु, धामिंक दश्च । मजी युग --मेदेजी, 
मोद्धधमं का पुनरत्थान, जापानी भिक्षु, बौदमन्दिर, उपसंहार । 


कोरिया नौर जापान सें अश्णोष्य 


ईसवी सन्‌ केश्रारम्भसे ही चीन मेँ बौद्धशिन्ञाये प्रचलित 

होने लग गई थीं । चतुर्थं शताब्दी तक वहां बौद्धधर्म पयाप्र शक्ति- 

शाली बन गया । इस समय भि लोग भगवान्‌ का सतय संदेश 

सुनाने के लिये चीन की सीमानो को पार कर पड़ौसी राज्यों भँ 

जाने लगे । ३७२ ६० के एक शुभ मुहूत मे 'सुन्‌-दोः नामक भिदु 

चीन छै विस्तृत प्रदेश्च को लांघता हृश्रा मूर्तया ओर सूत्रम्न्थां के 
१४६ 








बोडध प्रचारक 
कोरिया के 


र एर 


जापान, शौय. धमे के पथ पर 


साथ सी-नान्‌-फू से को-गुर-यु पहुचा। इस समय कोरिया 
तीन स्वतेच्र रार्ज्यो मँ बंटाहृश्ाथा। 

( १) उत्तर में को-गुर्‌ -यू का राज्य था 

(२) दक्तिण-पधिम में पाषचि श्रौर 

( ३) द्सिरण-पूये में सिल्ला ° 

को-गुर-यू को दी सुन्‌-दो ने पहले पहल बौद्धधर्म के सौरभ 

से सुरभित कियाथा। इसका प्रभाव इतनी तीव्रता से फेला कि 
केवट पांच दही वषे र्मै.कोरिया की राजधानी मेदो विहार बन गये। 
इन विदारय में मंदिरों के साथ साथ विद्यालय भी थे। इनमें शिक्ता 
प्राप्र कर प्रचारक लोग न्य स्थानों मेँ बिचरने लगे । प्रचार काय्य 
इतनी शक्ता सेटो राथा कि ङ्ढदही वर्षा मेँ को-गुर-यू का 
राषधर्म, बौद्धधर्म ष्टो गया । ३८४ ई० मे मसनद्‌ नामक एक भिज्ञ 
पूर्वीय चीन से पाचि पहुंचा । इसने भी बड़ी उत्तमता से काय्यै 
किया । शीघ्र ही यहांका राजा भी बौद्धधर्म में प्रविष्ट हुआ। कोरिया 
के तीनों राञ्यां में सबसे उत्साही बोद्धराजा पाक्ूचि के थे। यहीं के 
लासक सिमा ने ५५२ ईं ० मँ जापानी सम्राट्‌ किम्माईकीसेवामें 
धर्मप्र्चारक भेजे थे । इस प्रकार कोरिया, जापानमें बौद्धधर्म के 
प्रचार के लिये माध्यम बना श्रौर जापानी कला तथा धर्म के विकास 
म कोरिया ने खुब हाथ बंटाया। कोरिया के दो राज्य बौद्ध बन 
चुके थे परन्तु सिल्ला अभी अद्ूता था । क्योकि यह चीन से अधिक 
दूर था श्रतः यहां धमेप्रचार में अधिक समय ख्गा। ४२४ ईन्मे 
कोर्-गुर-यूसे ङं प्रचारक सिल्ला पहुचे । इनके प्रयत्न से यहां 
क राजघ भी बौदधमे हो गया । न्य देशो की चपेच्ा कोरि 
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पको ननयताः तनयः 


१, इन राञ्यो को जापानी लोग कमर कोमा, कुद्ारया श्रौर रिर्गा-- इन 
नामो से पुकारते है । 
२. व्तमान पिक्-यार्‌ 


९६० 


जापान नवीन धमं की प्रतीक्ञामे 


मँ बोद्धधमे को राषटधम बनते कम समय लगा। सिल्ला का राजा 
शेष दोन राज्यां को जीतकर सारे देश को एक गठन के नीचे 
ले श्राया । इस समय कोरिया संसार के सभ्य ओर उन्नत देशोंमें 
गिना जाता था। धमे के साथ साथ व्यापारका भी यह केन्द्र था। 
भारत, तिब्बत श्रौर ईरान के व्यापारी इसके बाजारों म व्यापार 
करते थे। कोरिया के भम्रावरोष श्राज भी अतीतकाटीन बौद्ध 
राजा्ओं की महिमा का स्मरण कराते दै । 








चीन शाक्यमुनि का श्रनुगामी बन चुका था। चीन का पड़ौसी जापान 
कोरिया भी बुद्ध कीशरणमें श्रा चुका था। श्रव प्रशान्त महासागर नवीन धम की 
प्रतोषशा्मे 


म केवल एक ही द्वीपसमृह शेष था जहां बुद्ध की रिक्ताओं का 
सौरभ श्रभी तक न पहुंचा था। इस द्वीपसमूह का नाम जापान है । 
किन्तु यह्‌ भी समय के प्रभावसे न बच सका। चीन के पड़ौस में 
रहना तथ। कोरिया पर श्रधिकार श्थापित करना दी इसका सबसे 
बड़ा कारण हुआ । २०२ ई० मेँ जापानी सेनाओंँ ने कोरिया को श्रपने 
आधीन कर छिया ओर इसके पश्चात्‌ कदं शताब्दी तक यह जापान 
के ही श्राधीन रहा। बस, इसी समयसे जापान पर कोरिया का 
प्रभाव पड़ने लगा । इस प्रभाव के परिणामसखरूप जापान में ब्रौद्ध धर्म 
प्रविष्ट हश्रा । 

बौद्धधर्म से पव जापान में शिन्तो धर्म का प्रचार था। लोग 
विविध देवी-देवता की पूजा करते थे । प्रकृति ओौर पूर्वजां की 
पूजा जिस प्रकार संसार की श्रन्य जातियों मेँ प्रचलित थी वैसीही 
शनम भीथी। इस धमं को मानने वाले जापान को देवभूमि 


१, भशिन्तोयह एक चीनी शब्द है जिसका भरं है-- "देवमा" । यह नाम 
चीनीयो मे तब रक्खाथा जब दोनों देश्चो का परस्पर सम्बन्ध स्थापित 


दृश्रा था । 


१६१ 


प्रथस्‌ व्रयाज्च 


द्वितीय प्रप्रास 


जापान बौद्धधर्म के पथ पर 


नाम से पुकारते थे; ओर प्रयक पवेत, नदी, चट्रान, वृत्त ओर मेघ 
का एक एक देव मानते थे । परन्तु शिन्तो धर्म में कई विचार अयन्त 
रुड़कपन के थे । वे मनुष्य की श्रध्यारिमक पिपासा को शान्त न कर 
सकते थे । एेसी दशा मेँ जापान किसी नये धमं को म्रहण करने के 
निए पहिले से ही उत्सुक था । उसकी गह प्यास बौद्धधर्म से बुभ 
गई । इस प्रकार जापान मेँ बौद्धधर्म केवट नवीनता के कारण ही 
सफर नहीं हुआ अपितु उसकी सफर्ता का मुख्य कारण जनता की 
पूवे तय्यादी थी । 

उपर कहा जा चुका है कि जापान मे बौद्धधमं कोरिया से श्राया 
था। इसके यये सवेप्रथम प्रयास ५२२ ई० मे करिया गया । शिबा-तात्सु 
नामक एक भिच्ध पूर्वीय चीन से कोरिया गया श्रर वहां से जापान 
कै लिये रवाना हृश्रा । इसने जापान के दाक्ैणीय तट पर फस की 
एक रोपड़ी मेँ बुद्धमूर्ति स्थापित की श्रौर बौद्धधर्म कफैलाने का यल्न 
किया । परन्तु जिन लोगों मेँ उसने काय्यं करिया वे उसके श्रभिप्राय 
कोन समम सके । परिणामतः कोद भी व्यक्ति उसके धमं म दीक्तित 
न हृश्रा। 

इस घटना के पश्चात्‌ तीस वर्षं तक बौद्धधर्म के उद्धारार्थं कोई 
प्रयत्न नहीं हुश्चा । तीस वषं उपरान्त ५५२ ई० दृसरी वार में 
यत्न किया गया । यह उद्योग ख्रासकोरियासे दही हआ । कदारा 
के राजा सिमाई ने बुद्ध की खणेमयी तथा ताम्रमयी प्रतिमा, धार्मिक 
ग्रन्थ, पवित्र फर्डे ओर एक पत्र भिद्धश्मं के हाथ देकर जापानी 
सम्राद्‌ किम्माई की सेवा में मेजा । पत्र मेँ बौद्धधमे की महत्ताका 
वणेन किया गया था । उस में लिखा था-“बौद्धधर्म सब धर्मा से 
रेष्ठ है । यह सल है कि इसका पणे अनुयायी बनना तथा पृशे परिडित 
होना बहुत कठिन है । यह इतना कठिन दहै कि चीन के बड़े बदु 
महात्मा भी इसे यगमता से नहीं समम सकते । तो भी यह्‌ निश्चित 

१६२ 


द्वितीय प्रयास 


है कि इसकी शिन्तयें सब धर्मा से उत्कृष्ट ह । राजन्‌ ! इसका पालन 
करने वाले अनन्त ओर असंख्य फलो के भागी होते ह । यहां तक 
किं उन्दं पूणं बुद्धत्वकी भी प्रापि हो जातीदहे । जिस प्रकार 

न्ताम्णि के विषयमे कहा जातादहैकि उस से भुहमांगा फल 
मिलता है उसी भ्रका< बुद्धमे आस्था रखने बाले पृणेकाम दो जाते 
ह । हमारे देश में यह धर्म भात्तसेश्माया है । भारत यासे 
बहुत दूर ह । हमारे देश्य से भार्त तक के मध्यवर्ती सब दे बुद्ध 
कीङर्णमे श्माने का सौभाग्य खाभ कर चुके ह| इन उपहासो 
को पाकर जापानी सम्राट्‌ बहत प्रसन्न हआ । उश्तने दुर्तो से कटा- 
“मेने एसी उत्कृष्ट शित्तायें कमी नदीं सुनी । तो भी मै अकेला इस 
बात का निखेय नदीं कर सकता कि मुके यह्‌ धर्मं स्वीकार करना 
चाहिये अथवा नहीं २ राजा ने यह विषय पने सामन्तों के 
सम्मुख उपस्थित किया। उनमें दो पत्तो गये । एक उन 
वापिस लौटने को कहता था श्रौर दूसगा रखने को। नाकातोमी 
पौ मोनोनोव परिवार खौटाने के प्रवर समथैकयथे। इन दोनों के 
विरुद्ध श्रकेटा सोगा परिवार था जो स्वीकार करने पर बलदे रहा 
थ। । वितेधी कहते थे--““हमारे अपने देवतः! ह । उनके होते हूए 
हम दूसरे देवताओं को कैसे अपना सकते ह { यदि हमने पराये 
देवतामां को अपनायातो हमारा देवता-कामि-कुपित दहो जायेगा 
स्रौ: उसकी करोधाभ्नि में हम सब भस्म हो जायेंगे 1 परन्तु सोगा ने 
कदा- “अन्य देशो के भी श्रपने देवताथे। जब उन्होने इसे 
अपनाल्तियादहैतोदहमदीक्या बाधा दहै ? वाद्बिवाद्‌ को समाप्त 


कि 
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जापान बौद्धधमं के पथ पर 


करने कै लिये मूर्तियां सोगा परिवार को सौपदी गहै । उसे इस 
बात का श्रवसर दिया गया कि वह्‌ नये देवत। की पूजा करफे देखे । 
सोगा ने मूत्तियां श्रपने घर में स्थापित कर निवासस्थान को पूजा- 
स्थान म परिवतित कर दिया । परन्तु शीघ्र ही देशम भयंकर रोग 
फूट उठा श्रौर लोग मरने लगे । इस अवस्था में विरोधी ठगो ने 
कहना श्रारम्भ किया-'कामिः कुपित हो गयादहै | उसी का यहु 
परिणाम है । जनता की भीदने मन्दिर जला दिया रौर मूर्तियां उठा 
कर नहर में फक दीं । अवबुद्ध को भी श्रपना प्रभाव दिखाना 
प्मावश्यक था । कडा जाता है कि इसी समय निर्श्र व्योम मे भति 
भोति की बिजलियां चमकने लगीं । बिजटी की एक कडक के साथ 
राजप्रसाद भस्म हो गया । डर कर ठोगोँ ने मूरत्तिको नहर से बाहर 
निकाला श्रौर फिर से उसे एक मन्दिर में श्थापित किया। जापानी 
सम्राट्‌ ने कुदारा के राजा को सन्दे भेजा--““छरपा कर एसी मूतियां 
च्रागे कोन भेज । इस प्रकार दुसरा प्रयत्न भी सफल न हुआ ।" 
बद्धम शषट्ू- किम्माईं की आज्ञा के पश्चात्‌ भी भिक श्नौर भिज्ञुकियां हार्थो 
धमेके रूपमे मे मूत्तियां, पुस्तके चौर पवित्र धातु लेकर जापान पर्हुचती रहीं । 
इस समय जो प्रचारक जापान गये उनमें से एक भाप्तीय परिडित 
भी था जिसका नाम श्दोदोः था।* अव जनसाधार्ण॒ म नवीन धर्म 
का प्रचार होने लगा ओौर शीघदहीजापानमे बौद्धधमे की दद्‌ नीव 
हो गं । इस नये धमं की श्रोर जापानी खियां भी बहुत श्ाङृष्ट 
हुई । यही कारण हँ कि ५७७ ई० मे कुदारा के राजा ने एक भिद्धुकी 
जापान भेजी। ५८४ ० मे बहुत सी सियो ने संघ मे प्रवे किया । 
८८ ई० मे कुष्ठं जापानी भिच्ुकियां शिन्ञा प्राप्न करने कोरिया गह । 
५६० ह° मं ये श्रभ्ययन समाप्त कर (विनयः की बहुत सी प्रतिर्यां के 
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बौद्धधमम राष्टधमे कैरूपमें 


साथ वापस आईं । स्वदेश्च लौटने पर इनका बहुत स्वागत हा । 
टी शताब्दी का श्न्त होने से पूवै जापान मे बौद्धधमे का पयोप्र 
प्रचारदहो चुकाथा। इस समय चीन में बौद्धधमे अपनी उच्चतम 
द्ा्मेथा। उत्तरमें "वी ओर दक्िण में (लेड वंश शासन कर 
रहे थे श्रौर जापान की शासिका सुरईको” नाम की सस्राज्ञी थी। 
शो-तो-कु-तादेशी इसका उपराज था । यह सख्राज्ली का भतीजा 
था । उपराज बनने कै समय इसकी श्चायु केवल १६ वषे थी। 
इसने कुल ३० वषं शासन क्रिया ।२ इसका शासनकाल जापान के 
इतिहास में युगनिमौण का समय समम जातादहै। यद्‌ श्रौर 
सम्राज्ञी, दोनों वौद्धधम के पत्तपातीथे। यही कारणदहै कि इस 
समय बौद्धधमे की खूब श्चभिब्द्वि हई । शो-तो-कु इस बात को 
जानता था कि बोद्धधमे के कारण दही कोरियन लोग सभ्य बने, 
यदि हमारे देशम मी इसका प्रचारदह्ोगा तो ह्म मी सम्य दहो 
जायेगे । इतिहास साक्षी है कि इसका यह्‌ विचार सल सिद्ध हश्रा । 
सौद्धधम का प्रवेश होते ही जापान में कडा, सादिलय अर सभ्यता 
की उन्नति ्रारम्भ हू । बौद्ध संस्कृति के सम्पकं से असभ्य श्चौर 
अशिक्तित जापान थोड़े ही समयमे सुसंस्कत ओौर कलाविश्ञ बन 
गया । इसी कारण शो-तो-कु जापान मे सभ्यता का संस्थापक माना 
जाता है ओौ< राज दिनि भी जापानी रोग बौद्धधमै को सामाजिक 
संगठन का स्तम्भ मान कर पूजते दँ । जापान का यदी प्रथम सम्राद्‌ 
था जिसने श्राम घोषणा करके बोद्धधमे को राष्टधमे बनाया था। समुद्र 
तट पर श्रोसाका उ नामक स्थान पर एक विङाल बौद्मन्दिर बनाया 








१. इसका श्ास्नकाल ५९२ से ६२८ तक हे। 
२. ५९२ सै ६२२ तक । 


२. श्ोसाका का अथं है-- श्रो = महान्‌, साका = शाक्य = बुद्धः = महान्‌ बुद्ध । 


९९ 


जापान बौद्धधर्म के पथ पर 


क 


गया \ इसका एक द्वार परिचम में समुद्र की श्रोर ओर दूसरा 
द्तिण की मोर था। मन्द्र बना कर शो-तो-कु ने यह प्रकट 
कया किं दूसरे देशों से श्माने वाले भिद्धु श्मीर प्रचारक का मेरे 
दे म स्वगत दहयोगा। उन्हं किसी प्रकारका कष्ट न उठाना पड़गा। 
भदिर के साथ एक रित्तरणए।लय था जिसमें बौद्ध सादिय के शित्तण 
का प्रबन्ध था। ६०५७ इ म शो-तो-कुने एक दूतमण्डल चीनी 
दरबार में मेजा। दृत भेजने का उदेश्य बौद्धधभं के विषय में 
अधिक जानकारी प्राप्त करनाथा। जो पत्र जापानी सश्राद्‌ ने चीनी 
सम्राट्‌ कीसेवामे मेजा था उसके प्रारम्भिक शब्द ये थे- 
“सू्य्योदय देश का शासक सू्यीस्त देडा के शासक के पास पना 
संदेश भेजता है । › समानता का सम्बोधन न पाकर चीनी सम्राद्‌ 
बहुत कुपित हुश्रा। उसने भी संदे देकर एक दृत जापानी 
सख्राद्‌ के षास भेजा। संदेद्च के प्रारम्भिक शब्द थे---“चीन का 
सम्राद्‌ यामता के राजकुमार को कहता है 1" तदनन्तर जापानी दूत- 
मर्डर पुनः चीन गया । अबकी वार समानता का सम्बोधन किया गया 
था श्रौ का गया था--““पूवै का दिव्य ज्ञासक परिचिमके सम्राट्‌ से 
निवेदन करता है ।'› इस पर पारस्परिक मनोमाटिन्य मिट गया । दृत- 
मर्डट्के साथ बहुत से विद्यार्थी ओर भिज्ञ भी चीन गये थे । इन्दोनि 
वहां रह कर धर्म, विज्ञान आदि की शिक्ता माप्त की श्रौर स्वदेश 
लौट कर प्रचार काय्यं में हाथ बंटाया । जापानियों के अतिरिक्त 
बहुत से चीनी श्रौर कोरियन भिक्त भी प्रचागाथे जापान बुलाये 
गये । अनेक भव्य मंदिरे का निमोण हुआ । इनमे सबसे प्रसिद्ध 
"हो प्युजिः है । राजदरबार ओर शाही इमारतों मे बौद्ध संस्कारों 
ट उत्सर्वो का श्रायोजन शिया गया । धार्मिक पुस्तकों की प्रति- 
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नाराकाल मे बौद्धधमे 


लीपियां कता कर जनता में वितीण कराई गईं । शो-तो-कु अपने 


श्राचारमे भारतीय सम्राट्‌ श्वशोक से वहत मिलता था। शि्ञा 


दारा, दुर्भि्त मे अन्न वितरण कर, महामारी में बिना मूल्य श्रौषध 
बांट कर, नानाप्रकार से उसने धमेप्रचार किया । यह्‌ उपदेष्टा भी 
द्रच्छा था । ६०६ ह° में इसने ननिवा सित राजप्रासाद्‌ मे 'सद्धमे 
पुरडतीकः ओ< 'विमलकीर्ति निर्देशः इन दो सूत्रा पर व्याख्य(न दिये । 
६२२ ई० मे शो-तो-कु की मृत्यु हो गद । मृत्यु के समय जापान में 
संकड़ों मंदिर, भिक्त तथा भिद्धकियां विद्यमान थीं। ठीक इसी 
समय जब जापान में सूय्यं अस्त हो रदा था अरब में वह उदयोन्मुख 
था । हजरत मुहम्मद मक्ता से भाग मदीना प्हुचेथे श्रौर एकेश्वर 
वाद का प्रचार कर रहेथे। 

नाराकाल में बौद्धघमं 

( ७१० से ७६४ तक ) 


शो-तो-कु के पश्चात्‌ जापान में राष्टिय एकता जोर पकडने लगी 
श्रौ यह विचार प्रबल होता गया किं जापान की कोद सिर 
राजधानी बनाई जाये । अव तक जापान की कोद यायी राजधानी 
न थी । वह्‌ सदा बदलती रहती थी । ७१० ईन्मे शो-मुने शिर 
रूप से श्रपनी राजधानी बनाई । इस नये नगर का नाम नारा 
रक्खा गया । यही जापान की सवेप्रथम खथायी राजधानी थी। 
७६४ ई ० तक जापानी सरकार का केन्द्र यही रहा । राजधानी के 
तीन श्रोर परवैत थे, श्रौर दक्लिण की चर खुला मेदान था। दो 
नदियां श्रपने जर से इस नगर का प्रक्तलन करती थीं । नगर के 
बीच मे एक मदिर था। इसका नाम श्रागे चल कर तो-दाङजी पड़ा । 


मंदिर मे शाक्यमुनि की कमलपुष्पं पर सित एक पित्तल-प्रतिमा 


१. नारा का श्रभिध्राय है 'दाम्तिषामः। 
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जापान को 
प्रथम स्थायी 
राजधानी 


जापान बौद्धधर्म कै पथ पर 





है, इसके उपर सोना मदा हआ है । मूत्ति के चारों श्नोर बुद्धो श्रौर 


` महात्माश्रों की छदी छदी मूत्तियां बनी हरै दह । मुख्य मंदिर के 


बौद प्रयार्ो 
की 





काग शील्रता 


ह 9 । 1 १ कि जायि, = कनि 


चारो श्रोर छोटे छोटे चेदय श्रौर भवन बने हए हैँ । इसके श्रतिरिक्त 
अन्य भी बहूत से मंदिर बनाये गये । 

एेसी परिस्थिति मे श्ननेक योग्य विद्धान्‌ श्रौर कायकत जापान 
मे प्रगट हए । ्योगि' नामक एक कोरियन भिज जापान गया, वहां 
बस गया श्रौर बौद्धधर्म का प्रचार करने लगा।° ७३६ ० में 
बुद्धसेन नामक ब्राह्मण दिन्दचीन श्रौर चीन से बहुत से भि तथा 
गायको के साथ जापान पहुंचा । इसने ७६० ई० तक प्रचार 
किया । ७४६ ई० मे एक श्नन्य भिकज्खु रयोबेनः ने राजा शो-मु 
की श्राज्ञासे नारा के तो-दाइजी मन्दिरमे बुद्ध की ५३ फीट उवी 
प्रतिमा स्थापित की । यह्‌ प्रचारक के श्रतिरिक्त उत्तम कलाकार भी 
था । ७५४ ₹० में कन्‌-शिन्‌ थवा गन्‌-जिन्‌ नामक चीनी भिज्खु 
प्रचागर्थं जापान गया । इसने विहारो में अनुशासन स्थापित किया 
ओर धमौर्थं श्रायोजन किये । अपनी मृत्यु के समय इसकी गणना 
दश्च के प्रमुख प्राप्र महात्मार्ओ मेकी जातो थी। बिदेशी काय्थ- 
कतार्रं के श्रतिरिक्त जापानी प्रचारक भीहइस दिञ्ामे प्रयत्नवान्‌ 
थे । इनमे से "गियन्‌' का नाम उज्ञेखनीय है । यह जापान का महान्‌ 
बोद्ध दारेनिक था । इनके श्रतिरिक्त कुट एेसे लोग थे जो जगर्छो 
मे प्रचार करते थे श्रौर जिन्होनि पवतो पर पवित स्थान बनाये थे । 


` इनमें ता्-चो उ श्रौर श्चा-दो " प्रमुख थे । इनकी क।य्यैशेडी एेसी 


उत्तम थी कि छोग इन्हें आञ्चयैजनक काय्यैकतौ कहते थे । 


१ [भरी मिव षषी गये 








चिरकोरकोकाननिनः 





१, इसका काल &७० से ७४९ तक है । 
९. श्सका काल 8८९ से ७३२ तकदहै। 
३. श्यक्रा काल ६२२ से ७६९७ तकदहै। 
४, शसक काल श्राठवीं शताष्दी का उन्तराधं हे । 


९१६९८ 





नारायुग की देन 


नारायुग मँ जापान ने बहुत उन्नतिं की। इस उन्नति का श्रेय नारायुग की 
बौद्धधर्म को है। बौद्धधर्म अपने साथ केवल भारतीय दशेन को देन 
ही नही छाया श्रपितु चीनी श्रौर भारतीय वास्तुकला को भी। 
इस समय जापान मे बड़े बढे मन्दिर श्रौर मूर्तियां गदी गदे । 
७४६ है० म संसार की महत्तम पित्तल प्रतिमा ननारा-दाए-बुत्सुः की 
रचना हु । यह ५३ फीट उंची है। इसफे बनने मे ६६6 पौड 
सोना, १६८२५ पौंड रिन, १६५४ पौँड पारा, ६८६१८० पड ताम्बा 
श्र सीसा रगा । तेरह फीट ङा प्रसिद्ध 'तो-दाहजी' घंटा जिसका 
भार चालीस टन है, वह भी इसी कारमं बना। इस काल की 
मूत्तियों पर भारतीय कला की मलक स्पष्टतया दृष्टिगोचर होती हे । 
नारा के चुगूजि मन्द्र मेँ स्थापित मक्ेय की मूत्तिं पर स्पष्टतया 
गुप्रकला का प्रभाव है । याकुशिजि मंदिर की मूर्तयो पर गान्धार 
कला का ओर होरयूजि के भित्ति-चित्नों पर अजन्ता के भित्ती-चिचरों 
का प्रभावदहे। चित्रको देखने से स्पष्ट प्रतीत शेता है किं यह 
भारतीय हाथ की कारीगरी है। इनकी कलापद्धति, मनोदशा ओर 
भावभगी म अजन्ता गुहा फे धिरो की मलक हे । यह काल केवल 
जापान मेंदहीकलाकी उन्नति कान था प्रत्युत संसार भर में 
इस समय बौद्धकला ॐचाई के शिखर पर श्ारूद्‌ थी। एक शरोर 
जहां जापान मेँ भव्य मन्दिर भ्र मृत्तियां बन रदी थीं, दूसरी ओर 
पीन में थाङ्‌ वैश के नेतृत्त्व मे पहाड़ काट कर “सहस्र बुद्धं वाल 
गृहामन्दिरो" का निमोण हो रहा था । लगभग इसी समय भारतवर्षं 

















१. विस्तृत क्ान के जिये 116 (१1112900) 9 ४6 86१) ए० [प्र ४४ 
९९०९ 700886४ के चित १६ से २२ तक देखिये भौर श्पी मन्थके ४० या के 
चित्र ४२ ते ४७ तकं देखिये । श्रमे होरयुजि भौर भजम्ता, दोनों के चित्र॒ दिखा कर 
बताया गया है कि दोनों के बोषिसच के चित्रो म किस प्रकार समानता हे, 
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म अजन्ता की दीवारों पर पस्थर तराक्ञ कर जातक कथायें चिध्रों मँ 
लिखी जारदहीर्थीं। 
कला के श्रतिरिक्तं कविता की दृष्टि से भी नारायुग जापान का 
सुबशकाल माना जाता है । इस समय जापान मँ अनेक उत्छृष्ट कवि 
उत्पन्न हए । बौद्धधर्म का भी इस युग में बड़ा प्रसार हृश्रा । जापान 
म बौद्धधर्म को प्रविष्ट हृए श्रव श्रदाई सौ वर्षं व्यतीत हो चुके थे। 
इस समय जनता पर इसका पयाप्त प्रभाव दिखाई देता था । लोगों 
की मानसिक टृष्टि व्यापक बन गहे थी । आध्यारिमक योग्यता उन्नत 
हो गर थी । प्रकृति प्रेम बद्‌ गया था। सौन्दये भावना म शुद्धता 
का समावेडा हो चुका था । राष्टियता मँ प्रगति भ्रा रदी थी। राजधानी 
स्थायी ष्टोने से सरकारी संगठन केन्द्रित होगयाथा। भ्रान्तो में 
सांस्कृतिक काय्ये बड़ी शीघ्रतासे षो रहा था। आर्थिक अवस्था 
उम्नति पर थी । स्थान स्थान पर वियालय खुल रहे थे । संक्तेप मे, 
जापान अधेसभ्य दशा से उठ कर, बड़ी तेजी से सभ्य राष्ट बन रहा 
था । इस चतुमखी उन्नति का श्रेय एकमाब्र बौद्धधर्म को है । क्योकि 
इसी के श्रागमन से ये सब परिवत्तेन हो रहे थे । एक लेखक ने टीक 
ही लिखा है-- “बौद्धधर्म ने जापान मे कला, वैयक, कविता, सस्छृति 
तथा सभ्यता को प्रविष्ट किया । सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक, 
प्रयेक स्ते म बौद्धधर्म श्पना प्रभाव दिखा रहाथा। एक प्रकार 
से बौद्रधर्म जापान का शिक्तक था जिसकी निगरानी मे जापानी राष्ट 
उन्नति कर रहा थां 
ही-्न युग मे बौद्धधमं 
७६४ सै ८८६ वक ) 
ऽर ह० मे कम्मु जापान का शासक बना । यह्‌ अपने 
वंश के राजाथ मेँ भ्रयन्त साहसी शौर प्रतिभासम्पन्न था) इसका 
१, देखिये, 3010168 11) भ 8 [81686 [उपरतशण, वि 100 । 
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शासन जापान मे नवीन युग का प्रवत्तक सिद हुश्चा। ७६४ ह° 
भें कम्मु ने राजधानी का परिवन्तेन कर डाला । राजधानी-परिवत्तन 
करने का उदेश्य राजनीति को भिदु के प्रभाव से बचानाथा। 
यद्यपि नारा के भिलुश्रों ने इसका तीत्र विरोध किया तथापि कम्यु 
ने उनकी परवाह न की । नारा से राजधानी उठ जाने पर राजनीति 
धार्मिक संस्थाश्च के प्रभाव से मुक्त हो गई । जिस स्थान पर नवीन 
राजधानी बनाई गड उसे धा जकर क्योतो कहा जाता ै। परन्तु 
इसका प्राचीन नाम ही-श्रनदहै। इसी से इस युगका नाम भी 
हीन, हे । 

इस समय धमे की दृशा बहूत बिगड़ी हं थी । इसमे सुधार 
की नितान्त श्रावश्यकता थी। इन दिनों जापान मेँ दो महापुरुष 
प्रकट हए । यद्यपि ये दोनों स्वभाव मँ भिन्न थे परन्तु इनका उदेश्य 
एक था, श्रौर वह यह कि जापान की बिखयी हुई शक्तियोंको 
केन्द्रित किया जाये । इनका उहिश्य सरकारी सहयोग से चीनी 
बौद्धधर्म के श्चाधार पर जापानी बौद्धधर्म का खरूप-निमोण करना 
था । श्रागामी शताब्दियों के सामाजिक ओर धार्मिक जीवन पर इन 
श्ाचार्य्या की शिन्ञाश्नों का बहूत श्रधिक प्रभाव पड़ा । इनके नाम 
सार्ई्ो ओर कोकेई थे । 

७६७ ई० मेँ ही-एर पवेत के चरणों मे एक जअ्योतिमय शिशु 
का ाविभोव हृश्ा । इसका नाम घन-ग्यो-ताईशी था । इन्हीं का 
दूसरा नाम सावो भीहै) ज्यो्ज्योये बड़ हुए, धार्मिक विषयां 
भे इनकी बुद्धि खुलती गदे ओर संसार के बिखासमय जीवन से 
इन्दे वैराग्य हो गया । बचपन में ही इन्होंने भिद्धु-जीवन स्वीकार 
किया | ७८५ ३० मं ये अध्ययनार्थं नारा चज्ञे गये । यद्यपि उस 














१, दी-भन का प्रथं है-श्लान्ति । 
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समय ये केवल अठारह ही वषेकेथेतोभी ध्यान मे बेटा करते 
ये नौर बौद्धधर्म की दुरवस्था को सोच दुःखी दते थे। इन्दे संव का 
नौकरशाही शासन इतना बुरा प्रतीत होता था कि ये नारा द्धोढ्‌ 
पाडा की शान्ति में समाधि लगाने को बाधित हए । यहां इन्दनि 
अपने कुद अयुयायी बनाये ओर तीन वषे पश्चात्‌ एक छोटा सा 
विहार भी खडा कर लिया । यह विहार आगे चल कर ददी-एड पबेत 
कीसंसाके नाम से विख्यात हुश्रा। इसी समय नात से राजधानी 
उठाने का विचार उत्पन्न हृश्ा । नारा के भिद्धुओं ने राजधानी नारा 
मेही रखने का श्राग्रह किया। परन्तु क्म्मु की इच्छा दी-अनको 
बनाने की थी । सा्ईचो ने राजा का प्त लिया। इस शआ्ान्दोटन मे 
सार्ईष्बो सफट हए । सरकार कीश्रोर से सार्हचो के विद्ार को बहुत 
सा दान प्राप्न हआ । ७६४ ई० मे जब राजधानी का परिवन्तेन हा 
तो राजाने साईचो को सामूहिक प्रार्थना कै लिये आमन्क्ित किया । 
राजा ने उनसे 'सद्धमे पुण्डरीकः सूज्ञ का उपदेश करनेकीभी 
प्रार्थना की परन्तु साईचो ने अपना ज्ञान अपयोप्र बताते हए अधिक 
अध्ययन चे खयि चीन जाने की इच्छा भरकट की । प्न्थंडे० म 
राज्यकीश्रोर से साईचो चीन भेजे गये। एक वषे षाद तैन्दाई 
सम्प्रदाय का ज्ञान प्राप्न कर साईवो जापान लौट श्ाये । अव ही- 
एं वि्ार का महन्त्व इतना बद्‌ गया कि धार्मिक परम्परा का यह 
प्रधान केन्द्र माना जाने लगा । नैतिक जीबन श्रौर योग कोटी 
पृणेता का साधन मानते हए साहेचो ने ही-एडे .पवेत पर समाधि- 
भवन स्थापित करने का संकल्प किया। ८१८ दे० मे जब इन्दोनि 
सरकार से इसकी स्वीकृति मांगी तो नारा के भिदो ने इसका तीत्र 
विरोध किया । इन्योने उनकी युको का खण्डन किया परन्तु इससे 
वितेध श्रौर भी बदृ गया । सा्ईष्वो के अन्तिम वष क्ाखर्था्मे क्षी 
व्यतीत हुए । इससे इनका स्वास्थ्य खराब हो गया नौर ८२२ ३० 
१४७२ 
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मे ये परलोकवासी हुए । परन्तु इनके शास्रा्थं व्यथं न गये । सृत्यु- 
द्वारा जब शारीरिक प्रयन्न समाप्र हो गये तो एकी सपरा पश्चात्‌ 
सरकार ने भवन निमीण की श्राज्ञादे दी। यद्यपि ज्ञा भिल गड 
श्मौर भवन भी खथापित हो गया पर साश्चो च्म-चकच्ुओं से कमी 
उस भवन को न देख सके । नारा के भिचुश्रों का विरोध भवभी 
चल रहा था । पर ये महात्मा श्रपने पीय एसी चमक ह्धोड गये थे 
जो बुभने के बजाय श्रधिकाधिक चमक रही थी । सादचो के कार्या 
का सिहावलोकन करते हए कोड भी व्यक्ति उनकी दूरदर्शिता तथा 
विचारे की व्यापकता से प्रभावित हए बिना न रहेगा । दी-एै 
पवैत पर संस्था स्थापित कर दन्होनि अपने उश्च विचारक रौर 
दाशौनिक होने के साथ साथ योग्य प्रबन्धक दहोने का भी परिचय दिया। 
इस संस्था के साथ श्रन्य सरस्थायें भी खलती गड श्रौर एक समय 
एेसा श्राया जब ही-एदै जापानी बौद्धधमे का केन्द्र बन गया। 
बारहवीं ्ौर तेरहवीं शताब्दी मे यहां से बौद्धधमे कीं नई नर 
ज्ञाखाये फूटती रदं यद्यपि इस समय ही-एई स्वयं हास को प्राप्त हो 
रहा था। 

साडंचो के एक प्रतिद्न्दी भीये जिनका नाम कोकेडथा।ये 
कोबो-तदिशी नाभ से अधिक विख्यात । इनका जन्म ७७४ ई ० 
में एक प्रान्तीय श्ासक के घरमे हुआ था। इनके बाल्यकाल की 
कथायं वैसी दीषु जेसी श्रनेक सन्तों के विषय में प्रायः कही जाती 
ह । जपान ने ्राजतक जो बड़े बड़े दिमाग्र पैदा कयि है उनमे से 
ये भी एकह । इन्दनि भियेको के विश्ववियालय मं शिक्षाप्राप्र की 
थी । यहां इन्दं कन्फयुङस धमे की शिक्ञा दी गै थी। इससे 
सन्तुष्ट ्ोकर कोकेडे ने ताङधमे का अध्ययन श्रारम्भ किया। 
इसमें भी ठृप्ति न पाकर ये भियेको घ्मोड़ सय के न्वेषणु को 
निकल गये । इसके श्ननन्तर ये वर्षो तक पाङ ओर जगल भें 
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धमते रहै । एक दिनि शद समाधि मे एक बौद्ध महात्मा के दशन 
हुए । उससे प्रभावित होकर ये बौद्धमत मे दीक्षित हुए । इस समय 
इनकी आयु बांस वषै थी । ८०४ ह° मे जब सिवो चीन गये तो 
ये भी पीष्ठि न रहे । वहां इन्होनि दो कषे तक श्रध्ययन किया। 
जापान लौट कर कोकेई ने बौद्धे के शिगान सम्प्रदाय की स्थापना 
की । यह्‌ सम्प्रदाय ७२० ३० मे भारत से चीन गया था । कोया- 
लान्‌ पर्मैत पर इ्न्दौनि अपना विहार बनवाया । पन्द्रह बषे तक ये 
अपने शिष्यो को तयार करते रहे । सावो फी मृत्यु हो 
जाने पर कोकेड एकदम प्रसिद्धि पा गये । ८३५ ३० मे समाधि गाये 
हृए ही इनकी मृत्यु हो गई । श्राज भी लोग इन्दं ्लोकिक शक्ति सम्पन्न 
देव .मान कर पूजते है। इनके चमत्कारं की अनेक कथायं 
जापान के जन साधारण में प्रचरित है । 

इस प्रकार ही-श्नन युग मे घन-ग्यो-ताइशी ओर कोबो-ताइशी ने 
पने श्रपने सम्प्रदाय प्रचलित कर जहां बौद्धधमे की सेवा की वहां 
सभ्यताके प्रसार तथा राजकीय संगटठनमें भी सरकार को बहुत 
सहयोग दिया । इस समय जापान में बौद्धधमे उन्नति के शिखर पर 
पहुंच चुका था । राजा शिरकव ' के समय अर्हिंसावादं इतने उग्ररूप 
मेंश्राचुकाथा कि श्ाठ सहस्र म्लुलियां पकड़ने के जाल पकड़े 
बरये श्रौर जला दिये गये । राजप्रसाद मे म्ली की भेट बिल्कुल 
बन्द करदी गड । शिकार श्रौर म्ली पकड़्ना सख्त मना था। 
सको मन्दिर ओर विहार बनाये गये । इस उश्नति को देखते 
हए यह्‌ श्घ्ुमान ख्गाना कसिन न था कि. जो सितारा इतना उचा 
वदा है उसका पतन दृर नहीं हे । यह्‌ ठीके कि धार्मिक दृष्टिसे 





यह बहुत अच्छा समय था । भदिरोमें इतनी भीड़ कभीन हृ्ईथी 


| गामी पि >) 


१, इसका काल १०७२ से १०८६ तकदै, 
१५७६४ 


प्यूजिवारा युग 


जितनी अव रहने रगी 1 उत्सव इतनी शणन से कभी नीं मनाये 
गये थे जैसे अव मनाये जाने लगे । परन्तु धार्मिक सगठन ढीला 
पङ रषा था । उस मं श्ान्तरिक शिथिलता श्रा रही थी । केवल अपरी 
वमक शेष थी जो जनता को अपनी ओर खींच रदी थी । वैन्दाई 
रौर शिगान सम्प्रदायो के बडे बद विष्ार, असीम सम्पत्ति आर 
शक्ति के केन्द्र बन गयेथे। धार्मिक स्थान विलासिताके धर बन 
चुके थे । भिद लोग राजनिति मं खुला भागलेने लगे थे। बहूत 
से मंदिर तो किले दही बन गये थे। ये सदा वैतनिक सेनिकों से भरे 
रहते थे । अवस्था इतनी बिगड़ चुकी थी कि भिदु अपना कन्तेव्य 
भूल कर हाथमे श्खले रणच्ते्र्मे कूने से नदिचक्तेथे।ये 
सेनिक भिल्ल नियच्रणमेंभी न रहतेथे। राजा शिरकव ने लिखा 
है--““मेरे राज्य मे तीन वस्तुं ह जिनं मे नियच्रण मे नदीं खा सकता । 
कामो नदी का परिवत्तेनशील मागै, पसि का गिरना नौर भिद्धु्यों 
का विद्रोह ।"?° कुद भिदच्र्ओं ने विवाह कर लियाथा। वे श्रपने 
साथ लियां रखते थे । उनके घर बने हूए थे । उनके पास सम्पत्ति 
भीथी। 




















फ्युजिबारा युग 
( ८८६ से ११६२ तक ) 
नवीं शौर दसवीं शताब्दी मे जापान की शासनशक्ति 
फयूजिवारा वै के हाथ में रदी । राज्य के सब चे षदां परयेद्ी 
प्रतिष्ठित थे । इन के सामने राजा लोग अन्यथासिद्ध थे। समय 
समय पर इनके एकाधिकार को तोड़ने के लिये भरयत्न किये गये, पर 
> असफल सिद्ध हए । इस वंश के नेवृत्त्व मे कला ओर साहित्य 
की बहुत उञ्नति हई । जिन कै खिये जापान बहुत प्रसिद्ध है उन विलो 
` ९. देखिये, 8४०93 3 पम००९७ एष्तामश, ९९० 100. == ` 
१५५ ` 

















राजधानी 


परिवर्तन 


जापान बौद्धधर्म ऊ पथ पर 


का बिकास इसी समय हा । इस में भिद्धुओं ने बहुत भाग किया । 
फयूजिवारा लोग यष जानते थे कि भिषुर्थो को अपनी मुद्टी मे किस 
प्रकार रखा जा सकता है । ये रोग राजाश्चोँ की स्तुति मे भिष्धुर्जं 
से गीत गवाते, चिश्र खिचवाते, वागर लगवाते ओर प्रासाद 
खड़े करवाते थे । इन महल म विलासी राजा पनी निवेलता्ों 
को भूर कर भानन्द्‌ भोगते थे । यदि कोई राजा समर्थं होता ओर 
अपनी दुबंलताश्रों को जानने का यत्न करता तो प्यूजिवारा लोग 
उसे किसी दूरस्थ विष्टार मे भेअ देते थे जां पटच कर वह गदी 
लयागने को बाधितो जाता था। कुष्ठ॒ राजाश्चों ने विहाय रह 
कर पने पुत्रं के नाम से शासन करने का उद्योग किया। परन्तु 
इनके पास इसका भी इलाज था । इ्होनि विहाय मे परस्पर एूट 
डलवा दी । वैन्दाईं शओ्नौर शिगान सम्प्रदायो मे परस्पर शत्र॒ता थी । 
अपने उचत्कर्षं के लिये इसका भी अशा उपयोग किया गया । दोनों 
सम्प्रदायो के केन्द्र विरोधी सेनाश्रं के मोच बन गये । यदि इस 
समय क्वम्मु ओौर सादो पैदा शते ओर इस अवस्था को देखते तो 
अपने क्यो पर रक्त के श्ोसू बाते । क्योकि अब उनकी आश्ञा्ां 
पर पानी फिर चुका था । क्वम्भु ने अपनी राजधानी ही-्नन को इस 
लिये बनाया था जिस से राजनीति को भिक्ञुओं के हस्तद्तेप से बचाया 
जा सके श्रौर सार्श्चो ने श्रपनी संस्था पष्टाड में इस लिये बसाईं थी 
कि वह सांसारिकं संघर्षो से दूर रहे । परन्तु अव ही-अन मे भिच्ुश्नो 
के मगड़े चल रष थे श्रौर दी संघर्षं का केन्द्र बनाहुश्रा था। 

















कामाकुरा काल 
( ११६२ से १३३८ तक ) 
आगामी कईं शताब्द्यां, विशेषतया ग्यारहवीं भौर बारहवीं, 
जापान म॒ सामन्त कलह के सिये प्रसिद्ध ह । ये लङ़ारेयां मुख्यतः 
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कामाकूरा मे अमिताभ की सूविश्ाल पित्तल प्रतिमा 


कामाङ्कस कल 


(तैरा' शौर “भिनामोतो' वंशो मं हृद । ये दोनों वञ्च न्वी शताब्दी के 
शाही परिवार से सम्बन्ध रखते ये । इधर सन्नाद्‌ तो काव्यनिमोण शौर 
भवननिमोण में व्यग्र थे उधरयेल्लोग घोडे ओर तलवार सजा कर 
लड़ाई की तय्यारी कर रहे थे । बारदवीं शताब्दी तक ये खूनी लङ्ाईयां 
जारी रहीं । अन्ततः भिनामोतो वञ्च वैया को पराजित करने मं समथे 
हुश्ा। ११६२ ० मे भिनामोतो वंश के योरितोमो नेथशोगुनः ° की उपाधि 
धारण कर कामाकुराः को पनी राजधानी बना कर शासन करना 
आरम्भ किया । शोगुनों की सम्राद्‌ के नीचे वहीस्िति थी जो 
भारत मे दब्लपतियों के नीचे पेडावा्श्चोकी थी। जसे पेडावा्श्ोने 
छत्रपतियों को अन्यथासिद्ध कर दिया थावैसेद्दी शोगुरनां ने सब्रा्ों 
को । योरितोमो ने जिस सरकार की स्थापना की उसे 'वाङुफु ° कषा 
जाता था । उसने सम्राट्‌ श्रौर उस क वंक्ष्जों से छेडछाड नदीं की । 
वह्‌ स्वयं तो कामाकुरा मेँ रहता था श्रौर सम्राद्‌ क्यो तो में । इस समय 
कामाकुरा कै सेनिक उपनिवेश ने जापानी इतिहास मे वदी कठृत््व 
प्रदशेन किया जो मैसिडोनिया ने प्राचीन भ्रीस मे, प्रशिया ने जमेनी 
में श्नौर पीडमान्ट ने इटली में । कामाङुरा जापान का राजनीतिक 
तथा सेनिक केन्द्र था श्रौर क्योतो धार्मिक तथा समाजिक कार्य्या का। 
अथवा यों किये कि कामाकुरा दी सब ङु था शोर कयरोतो अन्यथा 
सिद्ध था । योरितोमोने अपनी विजय बौद्धधर्म के कारण समम कर 
कामाकुरा मेँ अरभिताभ की एक विशाल भव्य मूत्तिं स्थापित की। 









न्क 


'दशोगुनः का अर्थं हे- (उपःश०९ 10111४879 61. यदह उपाधि सन्नार्‌ 
दवारा दी गहे थी! 

२. यह स्थान तोक्यो खाकी के मुहने पर कान्तो प्देदाम स्थित दहै । 
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होजो परितरार 
का 
पएशधिकारं 


मंगोल का 
श्रक्रमण 


जापान बौद्धधमे के परथ पर 


११६६ म योरितोभो की मृत्यु के उपरान्त उसका बङा लङ्का 
योरि, जो अभी तक नाबाछिग था दोजो तोकिमासा के संरक्षण मं 
शोगुन बना।* योरि के विलासमय जीवन से खाभडउ्ठा कर तो- 
किमासा ने षडयंत्र द्वारा १२०४ ई० में उसका बध करवाके उसके 
छोटे भाई सनेतोमो को शोगुन घोषित कर दिया। १२१६ ह° में 
उसे भी मार दिया गया । योरितोमो के दोनों पुत्रां कै मर जाने से 
मिनामोतो वंह समाप्त ्ोगया । अब होजो परिवार ने फयूजिवारा 
धश के एक व्यक्ति को शोगुन बना कर यह घोषित कर दिया कि 
यही भिनमोतो वंश का उत्तराधिकायी है। परन्तु यथा्थतामें इस 
समय सम्पू शक्ति दोजो परिवार के हाथ मे थी। यद्यपि वे च्रपने को 
कहते शिकषिन? ही थे । होजो तोकिमासा के पुव योशितोकि ने ्चपने 
्षासनकालः में कामाङुत सरकार को इतना सुदृद्‌ कर थ्या कि 
अगरी शताब्दी तक जापान पर इसी वेश का प्रभुत्व रहा । 

छठा शिक्षिन होजो तोकिम्यून था। मंगोता के श्ाक्रमण से 
जापान को बचाने का श्रेय इसे दी प्राप्रहै। सम्पूणे एशिया मं 
जापान दी एक एेसा देश है जो तुर्क श्रौर मंगोलों की मार से वचा 
रहा । परन्तु चव समग्र एशिया के विजेता मंगोल विजयोज्ञासभरी 
आंखों से जापान कीश्चोर निहार रहे थे। यद समय म॑गोर्खो 








ऊ उत्कर्षकाथा। छगभग स्वादो सौ वर्षं तक मंगोल लोग 


एशिया ओर योरुप के बहूत बड़े भाग पः शासन करते रषे । 
इनका शासन कोरिया से लेकर वीएना तक तथा सिन्ध से 
लेकर मास्को तक विस्त था | एक ही स्थान पर इतना विज्ञाछ 
, योरितोमो की पत्नी चकि होजो परिवार की थी श्रतः योरि का संरक्क उी 
परिवार का व्यक्ति श्रा । 

, (डिक्िनः का श्रथ है- "1199 108 ‡ 818 01 {16 [08 1866 07 ।€ £ 61118. 


इसका शासनकाल १२५६ से १२८४ तक है । 
१७८ 


ह ॥ 


७ द) 


जसत्ता का उत्थान 


साम्राज्य मानवीय नेन्न ने श्राज तक नीं देखा । मगोर्छो ने जापान 
कोभी जीतने का प्रयन्न किया। १२६८ ई० में मंगोल सरदार 
छुबलेदेखां ने श्रभिमान से भरा एक पच्र जापानी शिक्षिनि के पास 
भेजा । इसमे कहा गया था--तुम भगोल सरदार की आधीनता 
सीषत करो तथा श्राधीनता मानते हए उपहार भद करो ।' परन्तु 
शिक्षिनि ने पञ्च का कोद उत्तर महीं दिया । १२७१ ई० म दूसरा प 
भेजा गया। उसे बिना पदे दी उसने लोटा दिया । १२७४ ई० में 
करुबलेदईं ने डेद्‌ सौ जहाजों का बेड़ा जापान पर क्रमण करने के 
खयि भेजा । सारा जापान एक व्यक्ति की भोति सामना करनेके 
ख्यि उठ खड़ा हृश्रा । एक ओर संसार के विजेता भगोर थे श्रौर 
दूसरी श्रोर जापान काष्ठोटा साराञ्यथा। इस लङि म भगोर 
सरदार मारा गया । जहाजी बेड का बहुत सा भाग नष्टहो गया। 
मंगोलों को उल्टे पैर छौटना पड़ा । १२७६ ३० मे उन्होने फिर एक 
दूत कामाक्रा भेजा । इसे कत्ल कर दिया गया । अब श्रौर उपेक्ता 
नहीं की जा सकती थी । परिणामतः एक छाख मंगोल श्रौर दस हजार 
कोरियन सेनिकों ने जगी बेड द्वारा जापान पर दुसरा आक्रमण 
फिया । जापानी सेनाओं ने डट कर सामना किया । श्रचानक दही 
समुद्र मं भयंकर तूफान श्राया । मगोर्ला के लिये जदाज सम्हालना 
असम्भव हो गया। देशर्मेवे घुस न सकतेथे क्योकि जापानी 
सैनिक तट पर सन्नद्ध थे । एेसी दश्चा मे भगोल-सेनाये वापस लौट 
गई । मध्ययोरुप ओर एशिया की सब जातियां भगोला की श्रांधी 
का सामनान कर स्कीं, परन्तु यह केवर जापान था जिसने इन 
भयानक मगोललो की भी श्राधीनता खीकार न की। 


भगोष्लो से छुटकारा दिलने के कारण होजो तोकिम्यून, जापान 


मेँ मक्तिदाता के रूप में पुजा गया । १३११ ई० म ताकातोकि नामक 


एकं अयोग्य व्यक्ति शिक्षिन बना । उधर भिनामोतो बंश के शोगुन 
१५७६ 
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जापान बौद्धधर्म के पथ पर 


पद्‌ वीधारी के अतिरिक्तं कुद्.न थे । एेसी दश्चा में कामाया सरकार 
बहुत शिथिल पड़ गह। इसी समय जापानी समाद्‌ , जो अव तक 
मपे को राजनीति से प्रथक्‌ रख धर्म ओर समाजकीदही चिन्ता 
मे लगे थे, उन्हानि अपनी निद्रा की चादर उतार फेकी। उन्होने 
कोठरी में बन्द देवता कै स्थान पर सश्ा सश्राद्‌ बनने की ठानी। 
१३१६ ३० में गो-देगो जापान की राजगदी पर श्राखूद्‌ हृश्रा । 
आगामी कदे वर्षो में सश्राद्‌ श्रौर सामन्तो में श्रधिकार प्रापि के 
लिये कडाईथां लड़ी गदे । अन्ततः गो-दैगो सामन्ता को पणजित 
करने मं सफर हृश्रा । यद्यपि वैधानिक दृष्टि से सामन्तश्चक्ति नष्ट 
कर दी गदे थी परन्तु सामन्त मनोवृत्ति श्रव तक कायम थी । श्रशि- 
कागा वं कै खोग श्रपने प्रभाव-विस्तार के लिये श्रन्त तक लड, 
ओर १३४८ ३० मे शिजोनवात की लङ़दि मे गो-दैगो लडता हुश्च 
मारा गया । इस घटना से गाजसच्ा का विचार छलं काल कै लिये 
ओर दबा दिया गथा ओर ोजो वंज्च ॐ स्थान पर श्चाशिकागा बैज्च 
ने शोगुन की पदवी धारण की । 
इधर जब यह उथलपुथल मची हृद थी तब सूर्य्यादय देश में 

बड़े २ महात्मा प्रकट हो रहे थे । इन्होंने अपने ऊंचे व्यक्तित्व श्रौ. 
श्रादर्शां हारा जनता को श्रपनी श्रोर श्रङ्ृष्ट किया। इस युग में 
जापान में बौद्धधर्म चार विभिन्न धाराश्च मे प्रवाहित दहो रहा था। 

( १ ) होनेन्‌ का अमित सम्प्रदाय । 

( २) शिन्रन्‌ का शिन्‌ सम्प्रदाय । 

( ३ ) निचिरेन्‌ के विचार । 

( ४ ) दोजेन्‌ का जेन्‌ सम्प्रदाय । 
यह कहा जा चुका है कि बारहवीं शताब्दी मे जापानी बौद्धधमं 
के केन्द्र-नाय, ही एड ओर कोयाञ्चान्‌ ्रधोगति को प्राप्तहोरहेये। 
भिच्ख, याग नौर तपस्या को तिलाञ्जलि देकर सांसारिक विष्यो में 
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होनेन्‌ का अमित सम्प्रदाय 


दिलष्वस्पी लेने लगे थे। बड़ बड़ विहार भिञ्खुश्मां के आश्रम न रह- 
कर सेनां की द्ावनियां बन गये थे । इसका यह अभिप्राय नदीं 
कि भिच्खुमात्र ही कूटनीतिज्ञ ओर सैनिक बन गये थे। सख्रास ही-णएदे 
मष्टी बहुत से महामा निवास करते थे । इनके अतिरिक्त पाडा 
से धिरे इए दधोटे घछीटे मन्दिरं म बैठे हुए सन्तो के हृद्यो में 
शव भी श्राध्याटिमक्रता की ज्योति जगमगारदहदीथी। ये सब लोग 
बौद्धधर्म की दुरवस्था से चिन्तित ये। इन्दं तेनदाई नौर शिगान 
की पेच्ता धमं के किंसी सरल रूप की चाह थी। एेसे समयमे 
जापान मँ एक महात्मा नये युग के अ्योतिस्तम्भ होकर प्रकट हुए । 
इन्दोनि दुख से टपटाते हुए सहस्रां लोगो को अमिताभ की 
असीम दया द्वारा सान्त्वना प्रदान की। 

इनका नाम गेन्‌-को था । ये होनेन नाम से शअ्रधिकं प्रासिद्ध है| 
होनेन्‌ का जन्म भियेको से बहुत दूर एक प्रान्त मे ११३३ ई०्में 
इञ थ। । ये वहां के प्रान्तीय शासक के एकाकी पृत्रथे। जबये 
प्राटरद्टी वषकेथेतो लुटे्योने इनके धर पर आक्रमण किया 
अर इनके पिता को सख्त घायल कर दिया । इसी घाब से पिता 
की मृत्युदह्ो गहे । मरते समय पिताने श्रपने एकाकी पुत्र पर श्रपनी 
अन्तिम इच्ट्धा प्रकट की कि तुमने लुटेयोसे कभी बदला नल्ेना 
नौर भिच्लु जीवन व्यतीत करने का यत्न करना । होनेन्‌ की माता 
इतनी पतिन्रता थी कि उसने पति की इच्छापूर्तिं कै लिये अपने 
एकमाल् पुत्र को विहारमें भेज दिया । पांच वषं पधात्‌ ये ही-एड 
विष्टारमे प्रविष्ट हए श्चौर तीस वर्षकी आयु में सब विष्यो रे 
खम्यगङ्लाता हो गये । इनकी शित्तञा तथा गुर की ख्याति सब शरोर 
फट गरं । अब यदि ये चाहते तो धार्मिक संगठन के प्रधान बन 
सकते थे परन्तु इनकी आत्मा सांसारिक यज्ञ ओर एेश्चय्यै की श्रपेक्ता 
किसी दूसरे उदेश्य की ओर ५ रो थी । इन्होनि बढ़िया से 
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जापान सौद्धमे के पथ प्र 


बद्िया भोजनां का आस्वादन किया था, दाशेनिक प्र्न्थो की साक 
छानी थी, नैतिक नियमो का पाटन च्या था, यौगिक साधनों की 
भी परिक्ञयेंयेले चुके थे परन्तु यह्‌ सब क्छ करने के उपरान्त भी 
इनकी अत्मा तप्त न है थी । वह अव भी भृूखी थी।उसेतो 
स्थिर शान्ति बुद्ध कीश्षरण में भिच्ञान्न खाने पर दही प्राप्र हृ । दही- 
एं की विदत अवस्था से इन्दं घरापेदाद्ो गई श्नौर एक दिनि 
उससे सदा के लियि विदारी। अव ये कुरिया में रह कर अमित 
का नाम जपने लगे आओौर वहां जो कोई आता उसे भी इसीके जाप 
का उपदेञ्च देते । 


होनेन्‌ का धर्मं बहुत सादा है । इनका सिद्धान्त बस इतना ही 
है कि दयालु बुद्ध की सबको निवौण दिखाने वाखी शक्ति पर पृश 
विश्वास करो । यह्‌ शक्ति शरमिताभ का देह धारण कर अवतरित 
हरे है । अमिताभ पथिमदेश-भारत कासवामी है। इसने पश्चिम 
देश में दीघभ्यास तथा गुणसंम्रह द्वारा निवौख प्राप्न किया 
है । इसके द्वारा श्रतीत में धारण किये गये सब त्रत पुरे हो चुके 
है । स्वगे स्थापित दहो गयाहै। इस स्वगे में वह्‌ उस प्रयेकं व्यक्ति 
कोले जायेगा जो उसका नाम जपता है । नाम जपने का मन्त ह 
(नमः अमित बुद्धायः? जप के जिये सब से ्रावश्यक वस्तु 
'विश्ासः हे । विशस्त का अथे है--बुद्ध को पिता तुल्य समभ कर 
उसकी द्या पर आश्चित रहना । हम कितनेदहदी पापी क्योन हो, 
कितने ही निबेल कयो न्ह, ये सब चीजे उसके प्रति विश्वास में 
बाधक नहींदो सकतीं । पापीसे पापीभी उसकी दया प्राप्र करेगे 
क्योकि उसकी द्या सब पर बरसती दहै। दोनेन्‌ एक स्थान पर 
लिखते है--““वदां पर स्ीपुरुष का, अच्छेवुरे का, अमीरगररीब 














१. इखका जापानी रूप न्नाम श्रमिता जुत्सुः है । 
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शिन्रन्‌ का शिन्‌ सम्प्रदाय 


का, किसी प्रकारका भी सेदभाव नहीं है। कोई भी उसकी दया से 
वंचित न रषेगा । जिस प्रकार भारी श्तीर जषा पर चद्‌ कर 
हजारों मील लम्बे समुद्र को तैर जते, रेसेही पाप केभार से 
लदे हुए छोग अमित क दया कै सहारे जन्म-मरण के सागरसे 
पर हगे 1 

होनेन्‌ के इन श्चाञ्चामय विचतंने दुःखी श्रौर घबराई हृ 
श्रात्माश्रों को रान्ति प्रदान की । शीघ्री राजपरिवारकीदो शिवां 
इनकी अनुयायी बनीं । इस कीति से दुसरे सम्प्रदाय वाले भड्क 
गये । उर्दोनि इन के विरुद्ध स्री भगाने का श्रभियोग चलाया । 
१२०७ ई० मे होनेन्‌ को देश्ञ से निबोसित शिया गया। इस समय 
इनकी श्रायु चौदह वर्षं थी । एक वर्षं तक निजेन द्वीप में रहने के 
पश्चात्‌ इनकी यातना मे कमी कर दी गं । चार वषं उपरान्त इन्हं छोड़ 
दिया गया । होनेन्‌ के श्नन्तिमि दिन बहत शान्ति पवेक व्यतीत 
हुए । १२१२ &० मे इनकी इह लीला समाप्त हुड । हदोनेन्‌ के श्नन्तिम 
शब्द थे-““जो उसका नाम जपता है उस पर उसकी पार दया 
बरसती है । र 

होनेन्‌ का एक प्रधान शिष्य था जिसका नाम शिन्रन्‌ शोनिन्‌ शिनू्‌रन्‌ का 
था । इ्दोँने सोचा कि होनेन्‌ श्रपने सिद्धान्त में बहुत दूर तक शिनूसम्दाय 
नीं गये । दसयिये १२२४ ई० म इन्दोनि एक सम्प्रदाय को 
जन्म दिया । इसका नाम 'जोदो शिनशु? 3 रक्खा गया। जिस 
समय ४ होनेन्‌ ने अपने सम्प्रदाय की श्राधारशिलला रक्खी 
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थी उस समय शिन्रन्‌ की श्रायु दो वषे थी । इनका जन्म एक बहत 
ञे घराने मे हुश्चा था । इनके पिता का सम्बन्ध फयूजिवारा परिवार 
से रोर माता का भिनामोतो परिवारसेथा ¦ चारवर्ष की वस्था में 
इनकी माता मर गड शौर दस वर्षं की अवस्थामे पिता भी। अव 
इनका मन भोगविलास से उचाट होने लगा। नौ वर्ष की अवस्थामें 
ये ही-एडे पवेत के शोरेनिन्‌ विददार कै महन्त जिचिन के शिष्य 
बन गये । वहां पर तैन्दादे सम्प्रदाय कै श्चध्ययन मे बहुत से वर्षं 
व्यतीत कयि ।ये नारा भी गये श्मौर ब्ांभी विद्वानों से शान 
प्राप्न किया । इनका ज्ञान इतना वद्‌ गया था किये द्दी-एदे की प्रतिभाः 
के नाम से प्रसिद्ध दहो गये । अव यदि ये चाहते तो तेन्दादे सम्प्रदाय 
के प्रधान आचाय्यै बन सकते थे । इनके अधीन सहस्रो विहार शौर 
मन्दिर होजाते परन्तु इन्ोनि सलय की खोज के लिये यष्ट मागे द्ोड़ 
दिया । एक दिन शिन्‌रन्‌ ने होनेन्‌ का उपदेश श्रवण किया श्रौर 
रमित के.जाप का महत्त्व समभा । परिणाम यह हृश्ा किये वहीं 
पर अपने पुराने सम्प्रदाय को द्धोड़ शमित सम्प्रदाय के श्रनुयायी 
बन गये । इस समय शिन्‌रन्‌ की श्रायु उनतीस वर्षं थी । इस घटना के 
दो वर्षं पश्चात्‌ इन्ोनि फयुजिवारा वश्च की राजपुल्ली (तमहिः से 
विवाह किया । भिदु जगत्‌ के खिये यह एक श्चदूभुत घटना थी। 
ये मांस भी खाते थे शओ्नौर कपड़े भी साधारण नागरिको के से पष्नते 
थे । कने का अभिप्राय यह कि ये साधारण नागरिको की भोति 
जीवन व्यतीत करते थे । इनके इन छृयों से भिद रोग बिगङ््‌ उदे । 
उनके शआ्रान्दोलन से इन्र “हितचिः प्रान्त मँ रुद्ध कर दिया 
गया । दः वर्षं पश्चात्‌ न्ह द्योड दिया गया । शिनरन्‌ ने रोष जीवन 
लिखने तथा प्रचार काये मेँ व्यय किया। दूर दूर्से लोग श्ातेथे 
श्नौर इनसे उपदेश रहण करते थे । नवासी बर्षं॑की श्रायु मेँ इनका 
 देदान्त हुश्रा। 
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सदय का पुजारी निचिरेन्‌ 


शिनरन्‌ ने निवाण॒ के लिये बुद्धच्वप्राध्ति के मागे को छोड़कर 
अभित के जाप का उपाय बताया । यह कयो ! इसका उत्तर वे स्वयं 
देते ह--“मनुष्य जाति के प्रारम्भिक इतिहास मेँ एक 'खणेयुगः था 
जब प्रयेक व्यक्ति श्रपनीरक्षाआप कर सकता था परन्तु अब 
बह वशा नदीं है । अव तो मनुष्य अज्ञान ओर पापम फंस गया 
है । हस दज्ञा मे उसकी रक्ता का एक टी उपाय है कि वह अभित 
बुद्ध भे विश्वास लाये श्चौर “नासु श्रमिता बुत्सु" का जाप करे 1” 

होनेन्‌ की मृत्यु के दस वषं उपरान्त जापान की कोख से एक 
ठेसे धर्मवीर महापुरुष का जन्म हुआ जो भीषण से भीषण यंत्रणायें 
देने पर भी श्रपने विचायों पर श्रटङ रहे । इनका चरिव जापान के 
इतिहास मेँ श्रद्वितीय है । इन मे पेगम्बरां कासा उत्साह, सन्तं 
कीसी मधुरता, विद्वानों कीसी विद्रत्ता) तथा सुधारक का सा 
साहस था । इस महात्माका नाम निचिरेन्‌* था। इनका जन्म 
१२२२ ६० मे एक महयुए के घर मँ हआ था । निचिरेन्‌ का 
बाल्यकाल' एक पावै विहार मेँ व्यतीत हृश्ाथा।ञ्योँज्योंये बड़ 
हुए यो यो यह्‌ म्रश्न इनके मनम उर रूप धारण करता गया कि 
विद्यमान सम्प्रदायो मे बुद्ध का श्रपना सिद्धान्त कोनसा ह ? अपनी 
इस जिक्षासा को शान्त करने के लिये ये पदले तो कामाकुरा गये, 
तदन्तर ही-एईं विहार गये । यहां रहते हए निचिरेन्‌ ने सल का 
अन्वेषण करने फे लिये भ्रनेक शित्ताकेन्द्रो की यात्रा की । तीस वर्षं 
की वस्था मे इनं विश्वास हो गया कि बुद्ध की सत्य शिक्ञायें 
सद्धमेपुणडरीकः सूत्र में संगृहीत दँ इस विश्वस के साथ 


ये अपने पुराने विहार की श्रोर चर पड़े, जिसे घोडे भष हन्द 


१. श्ी-णडः का संस्थापक स्वो भी यदी मानता था। 
९. निचिरेन्‌ का श्रथ है -- ^सुय्य॑कमल' । 
१८५ 


सत्यकापुजारी 
निचिरेन्‌ 


जापान बौद्धधर्म के पथ पर 


पन्द्रह वर्ष हो गये थे । १२५३ इईे० की म्रीष्म ऋतु छे एक प्रातःकाल 
पाड की चोटी पर चदु कर प्रशान्त म्ासागर से उदित 
होते हए सूय्ये को देख कर इने मुख से हठात्‌ ये 
शब्द निकल पड़े-“विश् कितना पवित्र है । इसी दिनि दोपहर को 
निचिरेन्‌ ने अपने साथियों को 'सद्धमे पुण्डरीकः का उपदेञ्च दिया 
तथा दूसरे सम्प्रदायो की कड़ी श्रालोचना की। श्राखोचना सुन 
भिच्ओं को कोध श्रा गया । उन्होनि इन्र विहार से निकाल बाहिर 
किया । निचिरेन्‌ कै श्रगामी सात वषं कामाकुरा मे व्यतीत हुए । 
इस समय कामाङकुस भयानक घटनाओं काते बना हृश्ा था; 
वहां तूफान्‌ , भूकम्प श्रौर बीमारियां फैल रदी थीं । निचिरेन्‌ कते 
थे किं बुद्ध ओर उसके दर्तोने वे पर से च्रपना र्ञामय हाथ उठा 
ल्ियाद्ै। उसी का फलहम अगत रहे हँ । इसी भाव को प्रदरश्ित 
करते हुए इरन्दोनि “सदय की प्रतिष्ठा ओर देश्च की सुर न्ताः शीर्षक से एक 
निबन्ध लिखा । इस निबन्ध मे निचिरेन्‌ ने होनेन्‌ के विचार्य को नरक- 
द्वार बताया था । किन्तु इसकी कुद भी सुनाई नदीं हई ओर लोगो की 
भीड़ ने कुपित होकर इन पर श्राक्रमण किया। कुरियामेश्रग लगा 
दी । शअन्धेरी रातमे बड़ी करखिनतासे ये श्रपनी जान बचा सके! 
अवय इरन्टोनि कामाङ्करा की सडको ओर बगोर्चो में फिर से चेतावनी 
वाली भाषा मे अपनी श्रावाज् बुलन्द की । सरकारने नगर की 
शान्ति खतरे मे सममः कर इन कैद कर खिया। कारावास र्म 
निचिरेन्‌ ने फिर से धम्रन्थो का पाठ किया ओर अपने विचारों 
मेँ अधिक सचाह पाङ । जेट से दटते दी इन्ोनि अद्‌म्य उत्साह शौर 
पटल विश्वास के साथ काय्ये करना श्रारस्भ किया। इसी बीच र्मे 
एक प्रान्तीय शासक ने, जो होनेन्‌ का शनुयायी था, निचिरेन को 
मारने का प्रयत्न किया । परन्तु ये बाल-बाल बच गये । इस अवस्था 
मे भी इन्ेनि प्रचारकयि जारी रक्खा। अन्ततः सरकार ने तग 
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सय का पुजारी निचिरेन्‌ 


भाकर इहु आजीवनं निवासन की श्राज्ञा दी, परन्तु पुलिस का 
मुखिया इतने से ्ी सन्तुष्ट न हुश्ा । वह तो इन्दं समाप्त कर देने की 
प्रतीत्ता में था। निचिरेन्‌ इन सब बार्तो से पूणेतया परिचिते । वे 
सय मृत्यु कोश्रालिङ्गन करना चाहते थे, क्योकि वे सममते थे छि यह 
बात उनके प्रचार में ओर अधिक सहायक होगी । १२७९१ ई० के एक 
दिन, जब रात श्राघी से श्रधिक बीत चुकी थी, होनेन्‌ बध्यस्थलपरल्ते 
जाये गये । उनकी जीवन-लीखा समाप्र करने के लिये पुलिस के 
मुखिया की ओर से सब सामान तय्यार था । कहा जातादहैकि इसी 
समय आकाश चमक उठा । श्रागका एक गोला दत्तिणपूवे से 
उत्तरपूर्वे की शरोर गया । सिपाही भय सरे कांप उठे ओर जल्लाद 
के हाथ से तखवार गिर पडी । बध करना श्रसम्भव दहो गया। इस 
स्थिति मेँ निचिरेन्‌ फिरसे एक द्वीप में निवासित कर दिये गये । 
यहां रहते हुए इन्होनि एक निबन्ध लिखा । इसके अन्तिम शब्द थे- 
““चाहे स्वर्गीय देव मुभ पर से करुणामय हाथ क्योँन उठा ले, 
भयंकर से भयंकर श्रापत्ति मुम पर भतलेदहदी श्चा जये, तो भीर 
पना जीवन सतय के च्यि बलि देनेसेन डिगूगा। सुखदो या 
दुःख हो, .सद्धर्मपुर्डरीकः को न मानना मेरे खयि नरक मेँ गिरना 
है । मे अपने विचारो पर पूरौ दद्‌ रहंगा। मेँ सब चेतावनिर्यों ्ौर 
प्रलोभर्नो का सामना करूगा । भले ही सुक से कोड कष्टे कि यदि तुम 
सद्धर्मपुर्डयीक में श्रद्धा छोड़दो ओर अमित बौद्धधर्म में विश्वास 
ज्ञे राओ, तो तुह जापान का सिद्ासन भिखेगा, अथवा यदि तुम्ारे 
माता-रिता अभित को मानेंगे तो उन्षटु फांसी पर लटका दिया जायेगा । 
एसे प्रखोभर्नोका में चद्रान बन कर सामना करूगा। मेरे सामने 
भरत्येक श्रापत्ति धूर बन जायगी । मेँ जापान का स्तम्भ बनूंगा, में 
जापान की ्ांख बनूगा, मै जापान का जगी बेड़ा बनूगा, मेरी 
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दोजेन्‌ का जेन 


स््प्रदरव 


जापान बौद्धधर्म के पथ पर 


परतिश्च्ये सदा अटल ररहगी ।१ निबौसित कोटरी में से निचिरेन्‌ ने 
इतने जोरदार विचार प्रकट किये थे । धदृाई वर्ष॑पश्चात्‌ निबौसन 
से म॒क्ति पाकर ये फिर कामाङ्ुरा गये । इस समय सरकार इन से 
सहयोग करना चाहती थी परन्तु निचिरेन्‌ के तो खभावमे दही 
सत्य के प्रति दील नहीं थी । १२७४ ई० में ये भविष्य का काय्ये- 
क्रम निशित करने के छिये इकेगभि २ चलते गये । १२८२ ई० मे इन्हनि 
परिनिवोण प्राप्र किया । निचिरेन्‌ के परलोकगामी होने के उपरान्त 
भी इनके शिष्य श्नके विचारों का प्रचार करते रहे । इन शिष्यां भं 
सब से मुख्य 'निचिजो' था । 

होनेन्‌ ओर निचिरेन्‌ के विचारों के साथ साथ एक श्रन्य विचार- 
धारा भी जापान र्मे बह रही थी। यह्‌ धारा जेन्‌ सम्प्रदाय कीथी। 
इसका सवेप्रथम प्रचार बार्वीं शताब्दी के उत्तराधेमें हन्ना था। 
इस समय श्राचाये दोजेन्‌ इस के प्रचार में विशेषरूप से प्रयत्न शीर 
थे । ये चीन से लौटने के पश्चात्‌ विहारो का सगठन तथा उनमें 
श्मनुशासन स्थापित करने के सिये बड़ा उद्योग कर रषे थे। 

जेन्‌ एक ध्यानवादी सम्प्रदाय है जिसका उदेश्य सांसारिक 
चिन्तार्चां से उपर उठना है । इस सम्प्रदाय वाला का यह मन्तव्य 
है कि जेन्‌ सम्प्रदाय बुद्ध से महाकाश्यप श्रौर उससे जेन्‌ भाचार्य्या 
के पास श्राया हे । इसमें युक्ति श्र विचारे को कों थान नदीं । 
ये कोई सिद्धान्त नदीं बनाते । इने विचार में नि्ित सिद्धान्त 
भरात्माओं को मुदो बना देतेर्ह। ये लोग ठेसा मानते दहै कि समाधि 





१. देखिए, 1118४07} ० ¡५16 -6 0६वोपर११, 12426 198. 

२. यह फुजिपवंत के पश्चिमम! यहां पर निचिरेन्‌ की समाधि बनी र 
ै भ्रौर भरति वषँ सहलो भक्त भ्रपने श्रद्धेयदेव के प्रति सम्मान प्रकट करने 
के लिये एकत्र होते ह । 
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से अन्तिम सत्ता श्रनुभव ्टोती है जो वैयक्तिक भेदो ओौर सामयिक 
परिवत्तेरनोँ से रदित है । यह सत्ता मन, आत्मा, मूलप्रकृति, ससार 
प्नौर शआत्मा की प्रारम्भिक अवस्था कही जाती दहै। इस सत्ता को 
वैयक्तिक रूप मे नदी, अपितु विश्वात्मारूप मँ प्रयेक व्यक्ति्मे अनुभव 
किया जा सकता है । इसको ध्यान द्वारा श्रतुभव करने पर हम 
विश्च को श्रपने से भिला सक्तेदह। जन्‌ का नैतिक दशे पाप- 
पुण्य से ऊपर उठकर, परिख्थितिर्यासरे न घबराकर सुखदुःख में 
आगे ही श्रागे बदूना है । जन्‌ सम्प्रदायवादी श्रपनी तुलना तृषानी 
समुद्र भ भीषण लो का सामना करने वाटी मजवृूत चह्ान से 
करता है । पानी में चन्द्रमा का प्रतिबिम्ब हिलता हे, पर चन्द्रमा सख्य 
शान्त रहता दहै, स्थिर रहता है, ओौर शुद्ध रहता है । इसी प्रकार 
जेन्‌धर्मीं जीवनरूपी जल में शिलता हृश्मा प्रतीतं होता हआ भी 
श्ातमनियन्बण के कारण अपने काय्यै में निभैय रौर स्थिर 
वना रहता है । 

जिस समय जेन्‌ सम्प्रदाय जापान मे प्रविष्ट हुश्रा उस समय 
वहां सैनिकों का शासन था । इन्दं एेसे धर्मं की श्रावश्यकताथीजो 
इनमे मानसिक ददता को उत्पन्न कर सके । पुराने धर्म एेसा करने 
मे श्रसमर्थ थे । जेन्‌धर्मदहीपेसाथा जो जीवन के चदाव-उतार मे 
प्रणा दे सकता था। दहोजो परिवार के राजनीतिज्ञ ने धार्मिक 
शित्ञा की आवश्यकता श्नुभव की। इन्दोनि भी जेनधमं की आध्या- 
रिमिक प्रक्रियाओं को उपयुक्त समभा । तेरहवीं शताब्दी के मध्यकाल 
से जेनधर्म का प्रचार बद्ने लगा। श्रगली शताब्दी के बडे बडे 
योद्धा जेनधर्मं के कारण दही आध्यात्मिक स्ते मे बह गये । 
ठेसे व्यक्तियों में ^तोकियोरिः श्रौर ‹तोकरिमुनेः कै नाम 
उञ्ञेखनीय है । 
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जापान ब्रौद्धधमे के पथ पर 


राजमीतिक संघषं ओर धामि उन्माद 
( १३३५७ से १५७३ तक } 

बारहवीं ओर तेरहवीं शताब्दी के उत्थान के पश्चात्‌ चौदष्वीं 
शताब्दी राजनीतिक शिथिलता श्रौर धार्मिकं पतन को साथ लेकर 
आई । तेरहवीं शताब्दी तक जापान का शासन होजो परिवार के 
सुद शा्थो मे था। इसका परिणाम यह था कि देश उश्नति कर 
रहा था । परन्तु चौदवीं शताब्दी के प्रारम्भ से घटनाय पलटने 
लर्गीं । १३३३ ई० मं होजो परिवार गदी से उतार दिया गया । शव 
उन्तराधिकार के लिये भयंकर संघर्ष हआ । इस समय जापान में 
दो समानान्तर वैश शासन करने रगे । इनमं उनसढ वषे तक परस्पर 
युद्ध चलते रहे । १३६२ ई० मं अरशिकागा वैज्ञ सफर हृश्रा । परन्तु 
ये लोग कर उगाहने वाज्ञे सेनिकां श्रथवा महामारियोँ से कम भयानक 
न थे । इस समय किसानों को उत्पत्ति का ७ ‰ सरकार को देना 
पड़ता था । निधेन जनता से प्राप्र करिया हुआ यह्‌ धन प्रजा के 
उपकार मे व्यय न कर विलासिता मे लगाया जाता था । इस समय 
बड़े बड़ राजप्रासाद श्रौर कोठियां बनाने मे अपार धन व्यय किया 
गया । शोगुन योशिमित्यु ने एक प्रासाद्‌ पचास लाख डाखर की 
लागत से बनवाया था। इसके एक द्वार पर डेद्‌ लाख पौंड व्यय 
हृए थे। इस समय क्योतो में ६-७ सहस्र सुन्दर कोठियां 
बनी हहे थीं । ° 

जहां एक श्रोर राजनीतिक शिथिरता श्रातीजारही थी वहां 
दुसरी ओर धार्मिक पतन भी शीघ्रतासेहोरहाथा। देखनेमेतो 
ेसा प्रतीत होता था कि धम श्रपनी जडं दृद कर रहा है क्योकि 


स॒ विषम परिस्िति मे धमे दही एकमात्र शआआश्रयश्थान 
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धार्मिक उन्माद 


प्रतीत होता था, परन्तु आ्राचारहीनता, विलासिता ओर सैनिक- 
वाद की प्रवृत्ति जोरों पर थी । धमेपथ पर चरने वालों की संख्या 
परलयल्प थी । पारस्परिक कलह उम्रखूप मे प्रकट षो रहा था। 
चोदहवीं शताब्दी में निचिरेन्‌ के श्रलुयायियोँ ने पूर्वीय जापान में 
अपने सिद्धान्तो का जोरों से प्रचार किया । भिनोवु में इनका विञ्ाल 
विहार स्थापित हो गया । कुद्ध पभ्रचार्कोने भियेको में भ्रचार कर 
वहां के शादी बैञ्चजों को अपने सम्प्रदायमे लाने का यत्न किया। 
इससे न्य सम्प्रदाय वाले इनके विरुद्ध हो गये । उरन्होनि इन पर 
अलय।चार किये । इन अलयाचारो की अनेक कथाय प्रसिद्ध है । इनर्मे 
सबसे भयंकर निशिन कीहै। इसके सिर पर लोष्टे की जलती हई 
कद्ाद्े रख दी गई। सिरमें फफोल्े फूट उटठे। परन्तु यष सव 
उसने चुपचाप सह्‌ लिया । जो स्थान इन ग्ड के केन्द्र थे उनकी 
सख्या अस्सी हजार कही जाती दहै।° सबसे भयकर लडाई 
१५३६ ई मे भियेको मे लड़ी गरई। यष्टां ही-एडे तथा अभित 
सम्प्रदाय वारो की सेनाः ने निचिरेन्‌ के शलुयायिओं पर 
पर आक्रमण किया । इस लङा मेँ दोनों ओर के बहुत से व्यक्ति 
भारे गये । प्रयेक व्यक्ति यही समता थाकि्मे बुद्ध के लिये 
ल्डरहा हं ओर मरने पर मुके निवौण-प्रामि दोगी । अभित 
सम्प्रदाय वाल्ञे अपने नेता की अध्यक्षता मे ल्डते थे जिसेवे 
'होस्‌-शुः कते थे । इनमे सबसे योग्य रेन्‌-यो था । इसकी 
अध्यच्तता मे इन्दोनि अपना स॒दृद्‌ संगठन किया था। जब कभी 
शमित धमुयायी इकट्रे शोतेथे तो रेन्‌-यो का संदेश पदु कर 
सुनाया जाता था । इसमें का गया थ--“अबव हमने दद्‌ निश्चय 
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जापान बौद्धम्‌ के पथ पर 


कर लियाहैकि हम शिक्षाया विधिर्यो के द्वारा अपनी शक्ति पर 
भरोसा न करेगे । प्रत्युत हम पने हृदय से श्रभिताभ पर विश्वास 
करेगे । निश्चय से वह हमारी रन्ता करेगा । हरमे विश्वासदहै कि दम 
मरने के उपरान्त उसी के राज्य मे उत्पन्न होगे, अबदहम उसी का 
नाम जपेगे, उसी का ध्यान करेगे, यौर उसी पर श्रपने को केन्द्रित 
करेगे ।' इस विचार ने अमित लोगो मेजादूकासाश्सर किया 
था। वे युद्धम जाने से पूवे इस सदेश को पदृतेथे। इसे सुन कर 
बे भरने-मारने पर उतारू दोजाते थे। इस प्रकार रेन-यो ने 
अपने विचार्यो दवारा भिदुरं को धमान्ध योद्धा बना दिया था। 
भिरा के बड़े २ केन्द्र लङ़ाङुओं के अङ वन गये थे । भिच्खु लोग 
धर्म से विसुख रह्‌ कर खूनी लङ्ारई्योँ मे व्याप्रत रहते थे । सोलद्‌- 
वीं शताब्दी मे जापानी विद्ार मिद्ध सेनिकों के कारण बहुत शक्ति 
डाली हो गये थे । इसमे तनिक भी अत्युक्ति नदीं कि इस समय के 
भिद्ध जापान की इृदृतम शक्ति थे । जब नोबुनागा ने जापान को 
अपनी ्राधीनतामें लाने का उद्योग कियातो उसे बाधित होकर 
१८७१ ई ० में दी-एद पवेत की सव संस्था्श्रो को नष्ट करना पड़ा । 
१५८१ ई ० मे इसने कोयाशान्‌ पवेत की संस्थार्श्रो को अपने आधीन 
किया । बौद्धधर्म के इन केन्द्र का पतन्ोने पर देडा में विभिन्न 
सम्भदाय नौर नास्तिक उठ खड़े हए । इनन्दोनि गुप्त संस्था्मों का 
निमी कर भरे सिद्धान्तो का भरचार किया। कला ओौर सादहिय 
भी नैतिकता से शून्य था । भूनप्रेतों के विचा्ोने लोगों को 
भयभीत बना दिया । इस कन्ल के चिरा मे दुःख श्रौर भय चिलित 
है| धार्मिक श्रौर नैतिक दृष्टि से यह्‌ काल पतन का था। 

१२३४८ ई० मे अशिकागा ताकोजि ने राजसत्ता का अन्त कर 
दिया था । अब उसने शाही परिवार के एक सदस्य को नाममात्र के 
लिये राजा बना कर स्वयं शोगुन बन कर शासन करना ्रारम्भ 
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तोङुगावा शोगुन 


किया । उधर दक्षिणीय द्वीपो मे गो-दैगो.के वंक्षज राजा बन बैठे, 
लगभग आधी श्चताब्दी तकं दोनों मेँ भयंकर लङ़ाहयां होती रीं । 
अन्ततः १३६२ ई० म अशिकागा योशिमित्सु, ने गो-देगो के वंश्षजोँ 
पर पृणे विजय प्राप्त कर, इस दन्ढकलह का अन्त किया । योग्य 
सेनापति के अतिरिक्त योशेमित्सु कलाप्रभमी भी था। इसने अनेक 
भवन श्रौर मन्दिर बनवाये, जिनमें क्योतो के “सोकुद्ुजि' मन्दिर 
का नाम उक्ञेखनीय है । १३६४ ° मे इसने राजकायै से निवृत्त 
होकर भिचवत्ति खीकार की । १४४६ ई० मेँ अशिकागा योशिमासा 
शोगुन बना । इसके समय सामन्त फिर से प्रबल `होगये । १४६७ से 
१४७७ तक पूरे दस वषे, भिन्न भिन्न परिवासों मे खूनी लङाईयां 
जारी रदी । परन्तु योशिमासा ने इधर बिल्कुल भी ध्यान न दिया । 
वह कला श्रौर साहिय की उन्नति मे ठ्गारहा। १४६० ई० मे 
उसकी मृत्यु के उपरान्त श्रव्यवस्था बहुत बदु गईं श्रोर सारा 
जापान द्ोटे टे राज्यों में बंट गया । इस श्रराजकता का अरन्त 
जापान के तीन महान्‌ राजनीतिज्ञो--नोबुनागा, हिदयोशि श्रौर श्यसु 
ने किया। 





लोक्ुगावा शोगुन 
( १५७३ से १८९८ तक ) 


एस अव्यवस्था के बीच नोवुनागा र समान वीर पुरुष जापान 


म पैदा हृश्ा । इसने १५७३ ई० में श्रशिकागा वंश को शोगुन पद्‌ 


से प्रथक्‌ कर दिया श्रौर खयं गो-दैना-गोन्‌ 3 की उपाधि धारण कर 


१. इक्तका रासनकाल ११६८ से १४०८ तक दहै। 
२, यह जापान के मध्यकालीन प्रसिद्ध श्रेराः कंद काथा भौर एक सामन्त था। 
३, 'मो-दैना-गोन्‌” का प्रथं है--^४10५-(1-४14 -(0णणन][म." 
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नोदुनागा 


धामिक दशा 





जापान बौद्धधमे के पथ पर 


इयसु के उक्तराधिक्रारियो--दहिदेतादा ° श्रौर इमित्सु * ने इस नियम 
काओौर मी कठोरता से पाटन किया । पारस्परिक उद्‌।रता की दृष्टि 
से शस बातको कितनाद्टी बुरा क्योन कषा जाये परन्तु श्ससे 
आपान को बहूत राभ हभ । सारे एशिया मेँ जापान दही पर्विमीय 
देशो के प्रयुव से वचा रहा; अन्यथा यह भी यूरोपियन शक्छि्यो के 
साम्नाज्यवाद का शिकार हो गया ता । 


इस समय भिच्श्रं ने भी लड़ाई भग्डे छोडकर विद्या की 
शरोर ध्यान दिया । बौद्ध विहार सैनिक हावनियां न रहकर शिक्ञा- 
केन्द्र बन गये । उनं मे से लड़क प्रचारकां के स्थान पर बौद्ध विद्धान्‌ 
पदा होने खगे । धार्मिक शान्ति के साथ साथकलाने भी उन्नति 
की। इस युग का सबसे प्रसिद्ध कलाकार कोरिन्‌उ है । यह उल्ृष्ट 
कोरि का कलाकार था । इसने श्रपनी मौलिकता द्वारा कलान्तेव 
म मदान्‌ परि वत्तेन कर दिखाया । यद्यपि तोकुगावा वंज्ञ का शासन 
सुग्यवथित था तो भी जनता म इसके विरुद्ध श्न्दोलन चल रहा 
था । देश्च की ान्तरिक श्चौर बाह्य दोनों परिस्ित्तियां आमूलब्ूल 
परिवसैन चाषटती थीं नौर अन्ततः इन परिस्थितियों ने तोङुगावा वंश 
को शासन छोड़ने के खयि बाधित किया । 
मेईजी * युग 

( १८६८ से १६३६ तक ) 

तोकुगावा कोगों के पतन ॐ उपरान्त जनता में यह ॒श्रान्दोलन 














चलने लगा कि समान्तों की शक्ति नष्ट कर राजा को अधिक श्क्ति- 


१. इसका शासनकाल १९०५ से १६२३ तक है! 
२, इसका शासनकाल १६२३ से १६५१ तकदहै। 
३. इसका काल १६५८ से १७१८ तकहे) 
४, “मेरेजी" का भ्रं है --प्रबुदढ शासन 111121४९ 60 उ0१्शाणश)#) 
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मेईैजी युग 


शाली बनाया जाये । वह खयं नियम बनाये श्रौर खयं राज्य का 
संचालन करे । स्थानीय सामन्तो का उसमे कोहं सथान न रहे । सामन्त- 
पद्धति को नष्ट कर ऊन्द्रीय सरकार को हृद्‌ बनाय। जाये । इस प्रकार 
१८६९८ ई ०मे जब जापान लम्बी नीद से जागा तो उसने उज्नतिकी दौढ 
म ्रपनेकोश्रौर राष्टँसे पी्यन रखने का दद्‌ संकल्प किया । 
पुरानी रूटटियां तोड़ कर नवीन जागृति पैदा की। ८ध्टट० में 
राजा मेदंजी ° ने एक घोषणा प्रकाशित की । इस मे कौसिल-निमौण 
सामन्त प्रथा का नाञ्च श्रोर विदेशो से क्लान प्राप्र करने का उल्लेख 
किया गया था । यह्‌ घोषणा नये जापान का मैग्नाचाटीः २ कही जाती 
हे । इस समय तोक्यो को राजधानी बनाया गया । सभी सामन्त 
केन्द्रीय सरकार के श्राधीन हो गये। स्वंजनिक्र शिक्ञा तथा बाधित 
सेनिक शिक्षा प्रचलित की गरईै। पाश्चात्य विज्ञान का प्रसार हृश्रा श्यौर 
समग्र उन्नति का कारण एकमा इसाई मत को मान कर छोग उसकी 
ओर तीव्रता से आकृष्ट ्टोने खगे । 

पाश्चात्य विचारो के बहते हुए प्रबल प्रबाह ने चारो श्रोर प्रति. 
क्रियापेदाकरदी। देशक कोने कोने म भयंकरलूप से अक्षन्तोष 
फेर गया । 'पाश्चाय विचारधाण छोड दो' ‹राष्रीय विचारों को 
अरपनाओः (जापानः जापानिर्यो का हेये विचार इस युग के पथ- 
प्रदशेक बने । इस अन्दोलन के कणेधार वे बौद्ध नवयुवक थे जिन्दोने 
इसाई-भिन्न शिक्ञणालयों मे रिक्ता पाई थी ओौर जिन पर पाश्चात्य 
बिचार का तनिक भी रङ्ग न चदा `था। अपने श्रान्दोलन को सफल 
बनने के य्यि इन युवकों ने कटं संघ बनयेथे। उनमें से कुलक 
नाम ये हैः- 


पिरि पयोग 





मोषययिषयेन भे 





१, इसीकेनाम सेश्युग का नाम भेदेजी युग, हे, 
२, 'मैर्नाचार्य" का श्रं है-महान्‌ विशेषाधिकार, मैग्ना = महान्‌ ,चायं = 


चारैर = प्रिशेऽाभिकार । 
१६५७ 


बोदुवम का 
पुनरस्थाने 


जापान गौद्धधमे के पथ पर 


( १) सिदहासन की पुजा ओर बुं कै भ्रति श्रादर के लिये 
बनाया गया सघ । 
(२) जापान के राष्टधर्मं का संघ । 


(३) बौद्धधर्म ओर राष्टीय नियम का सघ । 

इनका इसाईमत पर गहरा प्रभाव `पड़ा । बहतो ने गिरजाघरों 
मँ जाना छोड़ दिया । इसाईयों का यदह विश्वास कि (हम सम्पू 
राष्ट को इसारे वना लेगे' एक भिथ्या स्वप्न मालूम होने लगा । इस 
आन्दोखन ने जापानिययों के परिचम की शरोर बहते हुए म्नो को श्रपने 
देश की शरोर खींच लानेमे बङी सहायता की। स्वदेज्ञप्रेम के 
अतिरिक्त बौदधरम का भी उद्धार हुश्रा। जनसाधारण कैहृदय मं 
यह विश्वास उत्पन्न हो गया कि बौद्धधर्म भूतकाल का भग्नावशेष 
न्दी, अपितु रा्कल्याण के लिये सदा नवीन, वह्‌ सदर सदेश है जो 
नतो योरुपके पासदहै रौर न वहां की इसार्ईहयत केही। इस प्रकार 
उन्नीसवीं अताब्दी के उत्तराध मे बौद्धधर्म का पुनरुत्थान हुश्ा। 
१८७० ई० मँ बौद्धधर्म, राष्ट्धर्म के रूपमे स्वीक्रत किया गया । 
इसी समय बौद्धधर्म को श्न्य दर्शो मेँ प्रचलित करने के लियि भी 
प्रयत्न हए । इस काल मेँ हवाई दीप मँ बोद्धम कफैटा। १६१२६३० मे 
जब मेईजी बीमार पड़ा तो सब सम्प्रदाय बाले राजप्रसाद के सम्मुख 
आकर उसकी दीघोयु के लिये प्रार्थना करने लगे । जनता मं श्पृवै 
राष्टृप्रेम रौर धमेप्रेम दिखार्हदेता था। मृत्यु के अनन्तर तोक्यो के 
समीप उसका स्मारक बनाया गया । आज यद्‌ तीर्थस्थान बना हश्च 
है। देश के विविध भागों से यात्री लोगइसका दशन करने शाते 
है । आज भी जापान में बौद्धधमे का प्रचार है। स्थान स्थान पर 
मंदिर शौर विहार बने हुए हैँ । जापान की सव से महत््वपूरौ वस्तु 
ये अदिरदहीरहै। यही कारण है कि जनता का अधिकां धन मदिर 
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जापानी भिक 


निर्माण मेँ व्यय होता है । जापानी जियो रौर पुरुषों फे जीवन का 
सुखतम समय इन्दी बौद्ध मंदिरों मँ व्यतीत होता हे! 
जापान के सभी सम्प्रदायो में पय्योप् संख्या विवाहित भिद्धुओं जापानी भि 

की हे। इस प्रथा का प्रवत्तेकं होनन्‌ था । इसीसे होनेन्‌ के अलुयायी ° 
इस नियम का पालन करते है । परन्तु भिज्ञश्रां म अधिकांश्च सस्या 
ब्रह्मचारियोंकीदहे। ये विहारो मँ एक साथ निवास करते है । कुष्ठ 
भिद्धश्नों के पास निजू घर भी ह पर एेसे भिद्धओं की संख्या बहुत कम 
हे । जापानी भिद्खुश्रां का जीवन बहूत कुद चीनी भिदर््ोकासा है, 
मिद्ध खोग तीन बजे उठ कर बुद्ध के सम्मुख खड़े शकर प्रार्थना करते 
ह । इसके अनन्तर प्रातराश बंटता है शोर फिर घन्टा भर खाध्याय 
होता है । प्रातःकाल का समय स्वाध्याय, व्याख्यान शओ्रौर मन्दिर- 
प्रबन्ध मँ व्यतीत होता है । ग्यारह बजे दुबारा प्रार्थना होती हे । 
मध्याह्न मे अध्ययनादि काय्ये होते है । सार्यकार छः बजे राश्रि- 
भोजन होता हे । शयन से पूवै तीसरी वार प्रार्थना होती है । जेन्‌- 
भिचुर्चो का जीवन साधारण भिचुश्रों से अधिक तपस्यामय होता 
है । ये सब काय्य खयं करते है । भिक्षा मांग जीवन निबोह करते 
ह । इनके विष्टारं मँ प्रातराश्च से पूवे एक घन्टा ध्यान भी होता हे । 
कुल विहासें मं व्याख्यान भी होते हँ । जापानी भिक्षु चीनी भिदो 
की तरह जिनय की प्रथार को नहीं मानते । केवल शिगान 
सम्प्रदाय के थोड़े से भिज इस त्रत का पालन करते है । प्रायः 
भि्ख प्रचरारथं गृहस्थो के घरोँ पर भी जाते है। परन्तु भिद्धुकियां 
भिच्खश्नों की अपेल्ञा विहायो से बाहर कम निकलती दँ । भि वार 
वर्षं की अवसथा में संघ मे प्रविष्ट कयि जाते हु । प्रवेश संस्कार चीनी 


१. भ्रमितं खश्ब्रद्राय वाले । 
२, मध्याह्लोतर भोजन न करना । 
१६६ 


जापान दौदधधस के पथ पर 


भिकतुर्भोकी ष्टी तरह होता है । किन्तु इनके यषां त्ववा अरा कर 

छद्‌ करने की प्रथा नरीह । यह चीनकी दही विशेषता है| 
बौद्ध मन्दिर जापान भें नये श्रौर पुराने बहत से मन्द्र हँ । इनका मुख 
चीनी प्रथा के श्रनुसार दक्लिण की ओर है। परन्तु बहुत से इस 
प्रथा के अपवाद भीष । तोक्यो का प्रसिद्ध मन्दिर हिगेशि-दोङ्‌- 
वन्‌-जि एेसे दी श्रपवारदो मे से एक है । इसका मुख पूवे मे हे। जापानी 
मन्दिरं म चीनी ओर कोरियन मन्दरो की तरह भी सजावट नीं 
होती । जापानी मन्दिरे मे सफाई, आंगन ओर चहारदिवारी ये 
तीन चीञजं आवश्यक तौर पर पाई जाती दहै । एकाध मन्द्र इस 
प्रथा के श्रपवाद्‌ भी हँ । चहारदिवारी मे घुसने के लिये एक छता 
हृश्चा द्वार होता है । इस पर प्रायः इन्द्र चौर ब्रह्मा की बड़ी भयंकर 
सी मूर्सियां बनी रहती ई । कई मन्दिरे पर इन्द्र ओर ब्रह्मा के बदले 

चार लोकपा की मूत्तियां बनी हई है । 

तोक्यो का प्रसिद्ध मन्द्र हिगेशि-दोङ््‌-वन्‌-जि श्रमित सम्प्रदाय 
के मन्दिर का प्रतिनिधि है। इसके चारों श्रोर एक दीवार हे। 
इसमे तीन दार है । बीच. काद्वार बहुत बड़ा हे । दरवाजे की छत 
दोहरी है । छत पर सुन्दर पश्चीकारी टै । दरवाजे में घुसते ष्टी 
विश्चाल ्रंगन श्राता है । इसमें बाई ओर एक घोटा सा मन्दिर है, 
दक्तिणीय ह्वार के समीप घन्टाघर है । ्रांगन के बीच मे कमल- 
मुकुलाङृति फुश्चायें से पानी इूटता है । पासं दी पानी से भरा एक 
हौज है । यहां पुजारी छोग शाथ चैर धोते ह । श्ंगन के पश्चिम में 
दो भवनदह। इनमेसेजो उत्तर कीः श्रोर् है, वह बड़ादहे। इसे 
“संस्थापकगृहः ° कहते है । दक्षिण की श्रोर का अपेक्ताकृत छोटा हे । 









१. जापानी माप्रा म इसे “दोन्‌-ो" = ्ीनेन्‌ का भवन कहते है । 
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बौद्ध मन्दिर 


इसे 'शअमिताभगृह" ° कते है । ये दोनों भवन एक छते हष मागेसे 
मिलते हए दहः । मागै्मे बालों से बने हुए रस्से लिपटे ष्डेद्।ये 
वार उत्साही बौद्ध सियो ने मन्दिर-निमौण के समय अपने सिर्यो से 
काट करदिये थे । उन्दी सरे ये रस्से बनाये गये जिनसे बडे बढ़े 
शहतीर उटठाये गये थे । 
रिगान सम्प्रदाय के मन्दिर्यो स, आङ्गन के चीचर्म, पत्थर क्छा 
एक स्मारक ्ोता है । इसके पांच भागद्ोतेद्ुजो कि पांच त्स्व 
छ प्रतिनिधि सममे जते ई। सवसे निचला भाग घन आकृति का 
होता है । इसे प्रथ्वी का प्रतिनिधि कटा जाता है । इसच्छे ऊपर गोल 
चछाकरति का । यष जल का प्रतिनिधि है। तीसरा शङ्क सदृश । य 
अन्नि का प्रतिनिधि है । चौथी चन्द्रकडा । यह वायु का प्रतिनिधि 
है। सबसे ऊपर पतली नोक वाली गेंद होतीहै। यष श्राकाश का 
प्रतिनिधि है । मन्द्र का म्ाङ्गण जापान की खुन्दरतम वस्तु सममी 
जाती है । पत्थर के छम्प, ऊंचे ऊचे देवदारु के वृत्त, पानी छोड़ते 
हए फुञआरे, धण्टाघर, सुनहरी मद्धलि्यो ओर कमस से परिपणे 
सरोवर, उङ्ते हुए कवृूतर, पुजारि्यो की शान्तसुद्रायें तथा खेलते 
हुए वरो के प्रसश्नवदन-ये सव चीत मन्द्र की शोभा को खूब 
वदती दँ । बहुत से मन्दिरं के बाहर “बिनुजुरू की मूर्तिं बनी 
रहती है । इसके विषय मेँ कटा जाता है कि इसने एक बार किसी 
खी की श्रोर बहत उत्सुकता से देखा था । इस पाप के कारण इसे 
मन्द्रि-प्रवेश्च की आक्षा नहीं है ओर यह सदा मन्दिर के बाहर 
ही रहता है । 
मन्द्र की आन्तरिक व्यवस्था भिन्न भिन्न सम्प्रदायो भिन्न 
भिन्न प्रकार है । तेन्दाहै मन्दिर्यो भँ एक जगलादहोता है जो मुख्य 














१ पिनि पिपिष णीरषापिगिषरणषिषििषीषगिणणगणणणररिि गण प्री 


१. जापानी माषा म इसे शममिदा-दोः = अमिताम का अवन कहते है । 
२०१ 


उपसंहार 


जापान बौद्धधमे के पथ पर 


भवन को दो विषम भागों में विभक्त करता हे । सवणे सब पुजारी 
जंगले छ पास कर मूरि की भोर देखते हुए सुकते हैँ । तेन्दारं 
मन्दिरों की प्रधानमूति शाक्यमुनि, अमिताभ या घन-~ग्यो-ताईशी 
की होती हे । शिगान मन्दरो की व्यवस्था बहुत कुष्ट॒तेन-दाह 
मन्दिरं की सीहोती है । इनके मन्दिरं की प्रधानमूर्तिं शाक्यमुनि, 
अमिताभ या कोबो-तार्शी की होती हे । जेन सम्प्रदाय के मन्द्रो 
मे निन्न सात वस्तु आवश्यक तौर से पार जाती है--ः 

(१) दार 

(२) बुद्धमन्दिर 

( ३ ) उपदेश्चभवन 

( ४ ) ध्यानशाला 

( ५ ) प्रधान पुरोहितवास 

(६ ) घर्टाघर शौर 

( ७ ) खानागार 

जेन मन्दिरं मे प्रधानमूत्तिं शाक्यमुनि की होती है । अमित- 

सम्प्रदाय के मन्दरो मंदो भवन होते । एक .सस्थापक भवन 
शरीर दूसरा “अमिताभ भवनः। एकमे दोनेन्‌ कीश्रौर दुसरे मं 
भिता छी प्रतिमा रहती हे । तेन्दाई मन्दरो की तरह इनमे भी 
जंगला होता है । इनकी आन्तरिक व्यवस्था बहत सादी होती है । 
निचिरेन्‌ सम्प्रदाय के मन्दिसं की महत्वपृणे वस्तु ढोल है । यह्‌ 
विशेष प्रकार का होता है । इसका व्यास छगभग दो फ्रीट रषटता ह । 
इनके यहां भिस्तापाब की शाति का एक पात्र भी धरा रहता है । 
इनमे प्रधानमूर्तिं शाक्यमुनि या निचिरेन की होती हे । 


अति प्राचीन काल से जापानियां का यह विश्वास है छि सूय्ये 
का स्ेप्रथम उद्य इनके देच मे ्ी शोता है । इसलिये ये जापान 
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उपसंहार 


को “सूय्यदिय का देक कते ई । जापान में नाना प्रकार के रग- 
बिरगे फूलों की अलयधिकता है । प्रायः प्रयेक गृह उश्यान सा प्रतीत 
धोता है । जापानि्योँ को फूलों से बहुत प्रेम है । इसख्यि ये अपने 
देश को फुर्लो का देशः भी कहते है । राजनीतिक त्कर्ष, सामरिक 
सम्नाह, ललित कलायं, व्यापार- कोड भी एेसा शेत्र नहीं जिसमें 
जापान, संसार के किसी देश से एक इश्व भी पी टो । जापानी 
लोग अपनी समस्त उन्नति का श्रेय प्रायः करं एक दुसरे ही आध्यास्मिक 
निूर्यादय को देते है। बह है बौद्ध । जापान के महात्मानो ने 
यङे यङे अलयाचार, सामाजिक धिर, अन्वेरे कारागार, धोर से 
घोर शारीरिक यन्कणायें तथा विषम से विषम विन्न बाधाश्रों को 
स्कर अपने प्रिय धमे कीरन्षाकीदै। कौन जानताडहै कि श्राज 
के वजरवत्‌ दुधेर्ष, सक्तिशाली, सुखसमृद्धिसम्पश्न जापान के पुष्पवत्‌ 
विकसित वदन पर यह श्राभा, यह्‌ दीपि श्रौर यह प्रका उन 
धार्मिक आहुतिं काही है। जापान के शिशु श्राज भी बौद्ध- 
मन्दिरं में खेलते हए, वालरवि की कोम ररिमिमाला से प्रस्फुटित 
कियो की सुगधता के साथ, ममतामयी माता के स्तन्यपान के साथ, 
मन्द समीर के खच्छवास में विलीन होते हुए सौरभ के ्रात्मोत्सग 
के साथ भगवान्‌ अमिताभ की आ्आभा से अपने हृदय-कमट को 
चिरकार के लिये आलोकित किया करते है । (नमः अमित बुद्धाय 
का जो संजीवनी नाद लगभग डेढ सहस्र वर्षं पूवै भारत की हृदय- 
गुहा से उठा था वह्‌ हिमाख्य के हिममरिडत शिखरो को प्रकभम्पित 
कर, ्रशान्तमहासागर की अर्मिमाराश्रों को उदेङित करता ह्या 
अराज जापान के वायुमर्डल मे भूज रहा है--^नासु अमिता अत्सु ।' 
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वचछ-संक्रान्लि 


तिन्बत मं बोद्ध सस्छति 


बौद्धधमं के भागमन से पुर्वं । बौद्धभमं तिभ्बत के दार पर-- पण्डित भौर 
अनुवादक निराश्च लौटे, भारत मे तीन्‌-भि-लम्‌-बो-ता का आगमन, ल्लोङ-सेन्‌-गम्‌-पो 
महान्‌ । तिष्बत मर मारतीय पण्डित --भाचाय्यं शान्तिरशित को निमंलण, पद्मसम्भव 
विष्बत को, कमलश्षील ने जयमाला पनी । तिष्बत का स्वर्णंयुग । बहिष्कार भौर 
पुनरागमन - बौदधषमं पर धातक ` भरहर, भन्यवस्थां की उत्पत्ति, पयिवन्त॑न, पुनरा- 
गमन, भाचाय्यं भतिच्या तिष्बत मेँ! बौद्धषमं राष्टधमंके रूप में निरन्तर उन्नति के 
पथ पर, मर पा महान्‌, कापास वरूबेष्टित मी-ला, सा-क्या विहार की स्थापन), 
सा-क्या शासक के रूपमे, सी-तु तिष्बत का पक्त भभिपति, बौदधधमं राष्टधमं के शूप 
र॑ । सुधारकाल ~ पारस्परिक कलह, धार्पिक संहलोषन । मङ्गोलों म बौडषमं का प्रचार 
सो-नम्‌-ग्या-सो भङ्गोलिया मं, तले-लामा प्रथा दी प्रतिष्ठा, सो-नम्‌-ग्या-घो ऋऋ 
मङ्गोलिया मे पुनज॑न्म । तले-लामा राजा भौर धर्माचाय्यं के रूप मरं - राञ्यश्चक्ति की 
प्राि, पोततला प्रासाद, मृत्यु यपत रक्खी गह, छठा ताले-लामा भौर उसका उन्तरा- 
धिकारी, चीनी प्रयुव से दछुटकारा; चार अल्पवयस्कं ताले-लामा, भविष्य भाषिणी 
मील । वन्तंमान स्थिति - ताले-लामा का चुनाव, ताले-जामा की शिका, ताले-लामा 
की कास्य॑प्रणाली, भिश्चुभों का रक्न-खन, भिच्ुश्रों की दिनचर्यां, उपक्तंहार । 


वौद्धधमं के आगमन से पूवं 


पाटलिपुच्र की कृतीय सभा के पश्चात्‌ सम्राट्‌ अशोक ने विविध 
देशा म बौद्धधर्मके प्रथारार्थं जो प्रयन्न प्रारम्भ कियाथा, वह 
निरन्वर फल लारा था । ईका के पञ्चात्‌ खोतन, चीन, 
कोरिया तथा जापान मेँ बौद्धपर्वारक भगवान्‌ बु का सत्य सन्वेश 
खना चुके ये रौर अब सातवीं स्ताव्वी मँ तिब्बत भी बुद्ध का 
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तिब्बत मँ बौद सस्ति 


श्लुगामी बनने को तय्यार शो गया था। यद्यपि तिव्वत;, भारत के 
बहूत समीप है शौर केवल हिमालय की पवेतमाला टी दोनों दर्शो 
को विभक्त करतीदहै, तोभी तिल्वत तक बौद्धधर्म पटुबने में 
शताब्द्यां व्यतीत हो गर । 

बौद्धधर्म के प्रवे से पूवै तिव्वत भे पोनधर्मं भष्वलित था! 
तब तक वहां के निवासी दैवीय तथा पार्थिव शक्तियो मँ विश्वास 
रखते ये । पवत, नदी, सूये, चन्द्र, मरह ओर नक्ष की पूजा 
करतेये । वर्धस एक वार वे इकर होते थे शौर भेक, कुत्ता तथा 
बन्दर की बलि देते थे । छठी शताब्दी तक तिन्बत म इसी धर्मका 
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हुआ । बौद्धधमे के श्चाने पर पले से विद्यमान र्पोनधमे से उसका 
मिश्रण होना स्वाभाविक था । इस भिश्रणका नाम दही (लामाधमेः 
है । फिर भी पूवैहिमालय शौर पथिम-चीन की छद जातियां 
आज तक शुद्ध पोनधमे को मानवी ईहै। तिच्बत म--विशेषतया 
दक्तियापूर्वीय तिव्वत मँ--ईइसका पयोप्त प्रचार है। करं स्थानों पर 
इसके विहार मी ईह । चुम्वि घाटी में इसङे चार वि्ार है पान 
विहारो की मूर्तियां ओर चित्र बौद्ध विद्ारो जसे ्ीहै। सेद 
केबल इतना ष्टी है कि इन्होनि उनके नाम बदल दिये है । गौतम- 
बुद्ध को वे (शन्‌-रप्‌ः नाम से पुकारते ह । पद्मसम्भव की मूर 
पान मन्दियो मँ भी बिथमानहै। बौद्ध लोग कते है कि इनका 
जन्म उद्यान * देक्च की सलक एक कमल में हुद्या था श्मौर पान 
क्ते ईह.किये राङ्शाक््‌ में एक पुरुषं के घर उत्पन्न हुए ये । पान- 
श्रमे के मन्थ भी बौद भरनो से मेल खते है। परन्तु पोन लोगों 
ने उनके नाम परिब्र्तित कर दिये हैँ तथा कं भाग अपने धमै के 


म्म "जन व्को-कयकनस्य तव न्यययस्ष्यदकरक 

















९. उचान = व्तंमान स्वत देश्च, फश्मीर ओर अफगानिस्तान का मध्यवती प्रदेश । 


० 


बौद्धधर्म तिब्बत के द्वार पर 


अनुकूल कर ल्यि है । कहने का अभिप्राय यह है किर्पोनधमे पर 
बौद्धधमे का पयाप् प्रभावप्डाहै। फिरभी दोनों धर्मा मँ ङकष्ठ 
भेद श्रवश्य है । पोनधमे प्राचीन है ओौर शङ््‌-शङ्‌ प्रान्त से तिब्बत 
भँ प्रचलित हृश्चा है । बौद्धं पीट से चाया श्रौर भारत से वहां 
फैला । पनि लोग ओम्‌-म-बे-स्‌-ये-स-ले-दु, का जप करते है श्रौर 
बौद्ध लोग 'ओम्‌-मनि-पे-मे-हुन्‌" का । 
बौद्धधमे तिन्बतके हू! पर 
तिब्बत मँ बौद्धधमे के प्रवेश के संबन्ध मँ एक कथानक प्रचरित पणित भौर 

हे । कटा जाता है--“चौथी शताब्दी मेँ राजा के प्रासाद पर श्राकाश भलुवावुक 
से एक सन्वूकड़ी गिरी । इसमे ङु बौद्ध ग्रन्थ तथा एक खरनिर्मित निराग लो 
चेतय था । राजा ने उठा कर इनकी पूजा की । उस समय राजा की श्चायु 
साठ वर्षं थी । पूजा के पश्चात्‌ वह्‌ साठ वर्षं तक श्रौर जीवित रद्ा। इसी 
बीच एक रात उसे सखप्न में ज्ञात हूश्रा किं उसका पांचवां उत्तराधिकारी 
उन प्रन्थोँ का अभिप्राय जानेगा।' * यह्‌ कहने की आवश्यकता नहीं कि 
यह कथां बौद्धधमे को चामत्कारिक धर्म॒सिद्ध करने के ययि गदी 
गं हे । वास्तविकता तो यह्‌ है कि चौथी शताब्दी म (लो-सेम्‌-सो, 
नामक एक पण्डित “लि-ते-से, नामक एक अनुवादक के साथ कुष्ठ 
बौद्धप्रन्थ लेकर तिभ्बत पहं चा। परन्तु राजा के श्रपदृ होने से परिडित 
ओर अनुवादक प्रन्थ देकर लौट श्चाये । "तो-तो-रिः के शासनकार में 

प्रन्थ फिर से राजा के सम्मुख उपस्थित श्रि गये । किन्तु इस समय 
तक भी तिग्बत मँ छिखना-पदृना प्रचलित न हुश्रा था। अतः उन 

मन्थो का अभिप्रायन जानाजा सका। । 
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२. यष्ट उस पण्डित का तिभ्वती नाम है। । 
३ . देश्िये, {16 १५110101 1 106४, ९९९ 33. 

२१०६ 


तिव्वत मे बौद्ध सर्छृति 


भाग्तर्म ६२९ ह° मं 'सोङ्-सेन-गम्‌-पोः + राञ्याषूढ्‌ हृश्रा । इसने 
वन्‌-मि-सं- श्रपने राज्याभिषेक कै तीसरे वषं अनु के पुतं 'तान्‌-भि-सं-बो-ताः 
बो-ता का को अन्य सोह व्यक्तियों के साथ बदधम्न्थ लानि तथा मा-त की 
श्रागमन भाषा सीखने के सिये यहां भेजा । नेक कठिनाईयां मेलता हुआ 
यह मण्डल भारत पहुंचा । यां तोन्‌-मि ने लिपिदत्त श्रौ : सि््योष 
से भारतीय वरशमाला का ज्ञान प्राप्त किया। यद्‌ वर्णमाला ष्टा 
मौख शिलालेख श्रौ काश्मीर की तात्.लिक चक्पि से वहत 
मेल खाती थी । इसी के ्राधार पर पान्‌-मिने श्रषनेदेशके ध्यि 
एक नई वशेभला तथ्या की। खदेश लौटने से पञ उसने 
'करण्डव्यूहसू' ओर “अवलोकिते शवरसू्' आदि कई भ्रन्थ इस नई 
भाषा में अनूदित कर डाज्ञे । अरटरह्‌ वषं तक भारत मेँ रहने के 
उपरान्त यह्‌ दूतमरुडल बहुत से अन्ध जेक< तिव्वत छोटा । वहां जाकर 
तोन्‌-मि ने इस नई भाषा काप्रचा६क्रिया। रजाको मी उसने 
यह भाषा सिखाई । इस भाषा का व्ाकस्ण भी व्रनावा गना 
जो पाणिनि _ ओौर चन्द्रगोभिन्‌ के श्राघाः परर तय्यार्‌ क्रिय। 

गया था । [ि 
सोड्‌-सेन्‌-गम्‌- सोड्-सेन्‌ गम्‌-पो तिच्वत का महाप्रनापी सब्राद्‌ माना जाता 
पो मदान्‌ हे । सद्धं स्मय दश्च फी राजनीतिक सिति बहुत अच्छी थी । 
अपनी सुदृद्‌ सेनाओं व।९। इसने चीन ओ. नैपाल पः श्राक्रमणे 
क€ उनके कुछ॑प्रदेञ्ञ जीत स्यि । ६४१ ई मे इसने चीनी 
जकमारी से विवाह किया श्मौर इसके कु दही समथ पश्चात्‌ 
व्ेपाल के राजा अशुवर्भन्‌ की लड़की भकुटिदेवी से । ये दोनो 
राजकुमारियां बौद्धधमौनुयायिनी थीं । इनके संसगे से राजा भी बौद्ध 
बन गया ओर बौद्धधमै के प्रचारार्थं प्रयत्न करने लगा । उसने श्रनेक 


क [ध 7 1 । वि | 
[ ० 1 [क 1, भ्न 
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१. श्यका श्रं है -- "सचरित -सरक्त-गम्भीर' ( 3014181-59016-1)96) ) 
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बौद्धधर्म तिब्बत के ह्वार पर 


विद्‌ बनवाये,मंरिर खड़े श्यि श्रोर विविध देशो से बौद्ध परिडितोँ को 

श्ामंत्रित रिथा। इसी नेष्ट्दासा'को पनी राजधानी बनाया । जिस पवेत 

को वसमान समय में पोता कते है, उसका प्राचीन नाम 'रक्तपवेतः 

हे । इस प इसने एकर दुगे बनवाया । इन कलयो के कारण यद्‌ ्राज 

तक तिब्वति्यो का आद्‌ गस्पद्‌ वना हआ है । तिव्वती लोग इसे 
'चेन्‌-रे-जी!” क अवत।९ मानते है । तिब्वती चित्रकर्यो को खो _ 
सेन्‌-गम्‌-पो का वह्‌ चित्र खींचना बहत प्रिय, जिस मेँ यह 
धर्मचक्रं का प्रवत्तन कर रहा है, इसके सिर पर अपार प्रकाश 

पड़ रहा है अ इसने श्रेत रेरम का चीवर पिना हआ है, जिसे 

केवट बड़े वड़े सब्राट्‌ ही पहन सक्ते हैँ 
तिञ्त म भारतीय पंडित --- 

सरोङ्‌-सेन्‌-गम्‌-पो के उपरतन्त उसके पोते श्रि-दे-सक्‌-तेन्‌? ने श्राचायं 

बौद्धधर्म के प्रचारार्थं ब्रु प्रयत्न किया । इसने सूत्रमरन्थ, अयोतिष शान्तिररित 
तथा वै्यक अन्धो का अनुवाद करिया ओ लदास से भिक्त बुलवाये । को निरमजख 
यह्‌ सव कुद करने पर भी कोई व्यक्ति भिक्षु बनने को उद्यत न 

हआ । इसका कारण यह्‌ था कि तब तक पनिधमे का रोगों पर 

पय्योप्र प्रभाव श्रा । सौ वर्षं तक यही दृञ्ञा रही ओर तिब्बत में 

बौद्धधमे की जड़ न जम सकी । सौ वर्षं॑पश्चात्‌ ^ति-सोङ्-दे-सेनु' 

साजा हुआ । इसके मंवी का नाम म-मङ् थु । यह बहुत शक्ति 

सम्पन्न तथा बौद्धधम का कटर विरोधी था। इसके डर से 

राजा ब्रौद्धधमे का पत्तपाती होता हश्मा भी कृं न कर सकता था । 

इसी समय एक सरकारी कमेचारी चीन से बहुत से बोद्ध प्रन्थ लाया 

परन्तु म-मङ के भय से उन दिपाये रहा । कालान्तर मे साहस 

करके उसने श्रपने द्वारा शासित प्रान्तमें दो विहार बनवाये। इस 


भव क शिनि योगो क 


१. यदं द्रया कादेवना माना जाता है। इसक्रा भारतीय नाम भ्रवलोकितेश्वर है। 
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तिग्वत मं बौद सस्कृति 


पर वह्‌ पद््युत कर दिया गया। वहां से वह नैपाल गया, अषां 
भारतीय पण्डित श्चान्तिरक्तित से उसकी सेर हर । उसकी इष्टा थी 
कि वह उन्हुं अपने साथ तिञ्बत ले चले परन्तु बह उन तव॒ तक 
नले जा सकता था जव तक वहां अनुकर परिखस्ितियां उत्पन्न न 
हो जाये । इसी बीच में भत्रि्यों मे से गो-न्नि-जङ्ः नामक 
एक बौद्ध मंत्री ने राजा के साथ गुप्तरूप से षड्यन्त्र रच कर॒ म-मङ््‌ 
को जीवित ष्टी प्रथ्वी में गङ्वा दिया।१ श्व बौद्धधमै के लिये 
उपयुक्त वातावरण तय्यारदह्ोगयाथा । अतः राजाने श्चान्तिरच्ितः 
को श्यामेत्रित करिया । तिल्बत पहुचकर श्चान्तिरक्षितने बौद्ध रिक्तायां 
का प्रचार किया । इसी समयदेशमें एक भयकर तूफ़ान आया) 
रक्तपवेत का प्रासाद बिजली गिरने से खण्ड खणड हो गया । फसलें 
नष्ट हो गड । मयुष्यो ओौर पशुर्ओओं मँ रोग वैदाद्ो गया । परिणामतः 
जनता ने राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया श्नौर खुले तौर पर कहना 
आरम्भ किया-ये सब अनर्थ बौद्धधमेकेष्टी कारण है । जब तक 
यह नश्रायाथा हम सुखसे रहते थे । परन्तु इसके श्रते दीम 
पर श्रापत्तिरयों के पहाड़ टूट पड़ है। विवश होकर राजाने 
कद्ध समय के स्यि श्ान्तिरत्तिति को नेपाल भेज दिया कुद 
समय पश्चात्‌ बे फिर से बुलाये गये । परन्तु उनकी शितां सीधी 
तथा सर थीं । दूसरी ओर तिब्वती लोग जादू-टोने से प्रभावित होने 
वाले थे । इस दश्चा म उनके उपदेशो का अधिक फट न हुश्चा। तब 
आन्तिरल्तित ने राज। को सलाह दी-““श्रपि भारत से भ्राचाये पदुूसस्भ्ब 
को बुलायें । वे जादू टोने को अच्छी तरह जानते हँ आर इसके 
्हितीय विद्धान्‌ ह । वेदी इस देश केरोगों को भूत-प्रेत से रहित 


| ष कि वि ॥ हव "ता ० ए  । + वयालपन्यनमदर्य सड ककय 
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२. ये नाजन्दा बिश्वविद्यालय के उपाध्याय थे) 


२९द्‌ 


पद्मसम्भव तिब्बत को 


कर सकते ह ओर जब तक भूत-प्रेत के विचार नटे तव तक 
बौद्धधमे का प्रचार कर सकना च्रसम्भव है । शान्तिरच्छित की प्रेरणा 
पर राजा ने पद्मसम्भव को श्रामवित किया । 

राज। का निमंत्रण पाकर ७४७६० मे पद्मसम्भव ” तिव्वत पधारे । 
वहां पहुचने प बड़ी धूमधाम से उनका खागत हश्च! । पद्‌मसम्भव 





१. तिन्बती गन्धं मे पद्मसम्भव का जीवन वहे मनोरन्जक रूप मे वित किया 
गयां है -- न्कहा जारताहै कि ए$ समय भारनवषं के जतमतन नगर मेँ शन्द्रवोधी नामका 
एक शन्धा राजा रामय करताथा। यह उथान देश्च का दासक धा। राजा केएक षी 
लडका था, जिसकी शृरष्युतेरज्यर्मे शोफ दाया हुशभ्राथा। चरो भोर भीषण दुर्भिक्त 
ताण्डव नृत्य कर रषा था। राजकोष निरन्तर खाली दोरहाथा | रक्री विषम परिस्थितिं 
राजाभ्रौर प्रजान मिल करवुद्रको मंटद्री ओरीरश्स दु्खसे द्ुटनेके लिये प्रथ॑ना 
की । प्राथ॑ना से प्रभानित होकर भगवान्‌ स्वयं लल किरर्णोके रूपर्मे मक्त म अवतरित 
हुए । इसी रात राजानेस्प्नमे देवा किमेरे हाथमे स्र्णंमय वज्रदहैश्रीर मेरा शरीर 
मय्य की भोति षमक रदा दै। प्रातःकल होने पर राजकीय पुरोहित त्रिप्नधरमे राजा की 
सूचना दी भि पद्ममोन महाप्रकायसे प्र्ररित होरहो ‡ श्रीर श्रपने प्रकाडशसे तीनो 
लोकों मे चका्ोध कररही है । इतः श्रनननर राजाःने, निमे चमत्कार द्वारा चक्चुशक्ति 
प्राप्ठ षो गहे थी, स्यमेव जाकर भल कोदेवा) कीलके वीर्चोव्रीच एक श्रनुपम पूल 
विला हुश्रा था, भिस्ते मध्यमे एक श्रषटव्रषीव (व्य उाजक वै हुश्रा था भ्रौर उससे चात 
श्रोर्‌ प्रद की फिरणें बिक्तिप्त हो रषी वीं । बालक कै चरर्णा पर मस्तक नवा कर राजाने 
कदा-दे अद्वितीय वालक ! तुम कौन दो,तुम्दारा पिना कहां है श्रौर तुम रिस देश के वासी 
हो १ यक सुन कर रालफ़ ने उत्तः दिया-्मे अगन विनिको जानता । मै बुद्ध 
दराक्यमुनि की भव्रिभ्योक्ति मेयदां या द्ू । उक्तने भपिष्यद्व्राणी क) थीकिमेरी शृघ्यु 
के बारह मौ वषं पश्चान्‌ उद्यन देशकी प्द्म्भाल मे मुभ स भी अ्रधिक यदास्वी एकं 
बाजक कमलपुगामे जन्मलेना । उद्‌ प्दूमसमा नाम से क्ख्यन होगा । मेरे 
सिद्धान्तो का प्रचार करेणाश्रौर प्राणियों को दुःत्रसे हरुडयेगा । भालफ़ की श्रलौकिक 
शाक्तिते प्रभावित होकर राजा उते रजप्रसारर्मे ले गया । उक्षफा नाम पदूसेम्भव रक्वा 
प्मौर उपे श्रपने पुत्र की मति लना श्रारम्म किया। श्स समयसे दश्च की समृद्धि 
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पद्य सम्मत 
विश्वत को 


॥ णी जयन जीर ->-6-न-क [  ॥ 


ठ्बत म बोद्ध संस्कृति 


ने श्रपनी च,मर्त्काक शक्ति से भूत-प्रतों को पराजित कर दिया 
५४६ ई० मे उन्दने ल्हासा से तीस मील द्तिणपूव भं .सम्‌-ये नामक 
स्थान पर एक विहार बनवाया । यह मारत के उदुन्तपुधी विश्च 
विद्यालय के अनुकरण पररः वनाया गया था।° यह्‌ श्न भो 
विमान ठ ह श्रौर तिन्बत फे वड़ बड़े विदहारयामें गिना जता हेः । 
इस विदहा< मे सवीस्तिवादिन्‌ सम्प्रदाय के सिद्धान्त प्रचलित किये 
गये । भारत से इस सम्प्रदाधके बार्ह भिच्लु बुलाये गये ओर शान्ति- 
रन्तित को उनका आचाय नियुक्तकिया गया । सात व्यक्तियों को भिच्ख 
ब्रत धारण कयया गया। यह्‌ प्रथम समय थ। जव प्रिसी तिञ्वती 
ने भिज्षवख् परदिने थे । इससे पिले एक-दो वार प्रयत्न क्रिथा गया 
था परन्तु उस मे सफलता प्राप्न हदं थी। अवकी वा मी परीक्षण के 
लिये सात योग्य व्यक्ति चुने गये थे । राजा यह देखने को उत्सुक था कि 
क्या तिव्वती लोग भिक्ञुधमे का पालन क८ सक्ते हँ! राजा 
अपने प्रयत्न में कृत्काय हृच्रा आर तव से तिव्वती लोग भी 
भिदु वनने लगे । 

इधर पद्मसम्भव के तांत्रिक प्रयोगां से पोन छखोग बिगड़ उठे । 
पान मलिर्यो ने साजा को पदूमसम्भव के विरुद्ध भङ्का दिया । 











# 


बढ़ने लगी श्रौर सव शरोर पतिर धमं का प्रसार होने लगा । यह घटना तिष्बर्ती वष कै 
सातवे मास कै दसवें दनि हश थी ।*' देथिषए+, 1.111.1५1), (0 ४४११५९11, 
1 ६८८ 36,-~ 

स मे सन्देद नदी कि पदमस्तम्भव का यह्‌ जीवन अनैक श्रसम्भव धटना्रों से 
परिपुणं है । वस्तुस्थिति तो यद हे कि पद्मसम्भव उथान देशकेराजा इन्द्रयोधी कं पुव 
ये । उन्होने बुद्धगया मे रिक्ता प्राप्त कौ थी । विद्याध्ययन के पश्चात्‌ वे नालदा विश्वविद्यानय 
मै उपाध्याय नियुक्त हुए । जव उन्दँं तिष्बती सन्नाट्‌ का निमंत्रण प्राप्त हन्ना तव वे 
नालन्दा भ ही रहते ये । निमंत्रण स्वीकार कर ७४७ ह° मेँ पद्मसम्भव तिश्बत पर्दैचे । 
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कमलशील ने जयमाला पहनी 


परिणामतः राजा ने पदूपसम्भव को उसके शिष्यो श्रौ नौकयोँ के 
साथ सम्भानपूवेक विदा किया।” वे कहां गये, इसका कुदं पता 
नहीं चलता । वतमान समय में तिव्बतिर्यो का एेसा विश्वास है कि 
वे भूतप्रेतों सेषधिरेहृएदेश मरते दँ ओप वह देश त्तिव्बत के 
द्तिणगधिममेंदहै। पद्‌सम्भवके जो चित्र पाये जाते उन मेंउन 
का तांलिक स्वरूप प्रकट किया गया है । उनके दायं हाथमे वञ्जदहै 
रौर बाये मे मनुष्य की खोपडी । भुजा के नीचे एक त्रिशूल है जो 
एक मनुष्य की खोपडीमेंघुसाजा सदाह । दोनोश्रोर दो खि 
खडी ह जो खोपदिर्यो मे रुधिर श्रौ - गाव डाल क भेट कर रहीं 
हँ । तिव्वती रोग इसी रूप मं उनकी पूजा काएतेहु। वे उन्हे गुरुः 
श्रथवा "परमगुरः के नामसे स्मरण करण्ते हैँ । उनके काए्ण "पद्मः 
लामाधमे का एकं चिह्न वन गया है । इसे श्रमराव्मा्ओं का सिंहासन 
माना जातादहे। यां तक किंइस प्रः श्रनेक सुक्तियां भी बन 
चुकी दह | 

पद्मसम्भव के चले जाने के उपरन्त भी शान्तिज्तिति श्रपना 
कायथं कते रह । उनके अतिरिक्त अन्य अनेक भा.तीय परिडित भी 
इस समय संस्कृत म्रन्थों का तिन्बती भाषा में श्रयुवाद कर रहे थे। 
इनमे से श्राय्येदेव, बुद्धकीति, कुभ।रश्री, कणेपति, कणेश्री, 


सू््यैध्वज, सुमतिसेन आरि पर््डि्तो के नाम उल्लेखनीय है । 


धर्मीति मौ इस काल में ताति क विवि द्र।रा धरम॑प्रचा स्मे सलग 
थे । इसी बीच मे घोड़े से गिरकर शान्तिर का प्राणन्त हो 
गया । अव चीनी परिडत-'ह-शद्ध"-ने खुवणोवसर जान ्ान्तिरक्ित 
का विरोध कलना श्मारम्भ फरिया। इस दञ्चा में श्लान्तिर्जित के 
अनुयाथिश्रो का ह्(-शद् से भकर संघं हूश्रा । उन्होनि श्रपना 


१, देविये, 1१५ 1२11410 ० 1106४, (६६५ 39. 
२९५ 


कमत्तशीनने 
जपमाना 
पहूनो 


तिब्बत में बोद्ध सस्कृति 


पक्त समथेन करने के लिये कमटशील नामक भारतीय पर्डित को 
आमल्ित करिया । वे तिञ्यत पहुचे ¦ शाखार्थं के लिये वेदी तय्यार 
की गह । राजा को मध्यस्थ बनाया गया । उसके दाहे शोर हा-शाङ् 
रौर बाद ओर कमलशील बिटाये गये । शाखार्थं आरम्भ ह्ा। 
दोनो अपना अपना पत्त स्थापित करने लगे । चीनी परिडित का 
प्त शिथिल रहा श्रौर उसे भरी सभा में ्पनेदहदी हार्थो से कमल- 
शीर को जयमालां पहनानी पड़ी । इा-शङ की पराजय से उसके 
्रलुयायी इतने लस्नित हए कि उन्होने पत्थतें से ह्याती कूट कूट कर 
श्मात्महया करली । तदनन्तर राजा ने आक्षा दी-- “शब सेमेरी प्रजा 
माध्यभिक सम्प्रदाय का अनुसरण करे श्रौर चीनिर्यों के शून्यवाद 
कां प्रचार कोन करे । इस भयंकर पराजय के ननन्तर चीनी 
ल्छोग तिढ्यत छोड़ कर अपने देश लौट गये। शाखार्थं के पश्चात्‌ 
कमटशील वहीं निवास करने लगे । उन्दने अपने अपूव पारिडवय 
द्वारा बहतो को श्राकृष्ट किया । श्ननेक लोग उनके शिष्य खन गये । 
इन म सवेप्रधान जेर था । तिञ्वती खोग उनसे इतने प्रभावित 
हए थे कि वे आज तक उन “भारतीय महात्माः अथवा (महात्मा 
बुद्ध के नाम से स्मरण करते ई । इधर तो तिव्बत भँ कमलशील 
के पार्डित्य की कीरिं कैल रही थी, उधर चीन मे उनकीदहटया के 
ल्थियि षड्यज्ञ हो रहे थे । स्वदेद्च लोटने के कुद ही वषं पीट चीनी 
परितो ने चार कसाई भेजे, जिन्दोनि कमलशीलका बध कर 
"डाला ) ° उनके भरति आदर की भावना सेप्रेरित होकर तिव्वतिर्यों 
ने उनका शरीर आज तक मसाले लगा कर ल्दासा से बीस मील दूर 
एक विहार में सुरित रक्लाहृश्या है ।: 












१, देखिये, {16 7611107 ५ (126४, 7एष्टटऽ 41 
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तिन्बत का स्वणेयुग 


तिञ्वत का स्रणेयुग 


अदृसटठ वर्षं की आयु में ति-सोद्कु-दे-सन्‌ की मत्यु हो गहं । उसके 
पश्चात्‌ दो राजा श्रौर हए । तदनन्तर “रल-पा-चन्‌ः ° उत्तराधिकारी 
इुश्या । इस समय से तिव्बतमे उस कालका भ्रारम्म हु जिसे 
तिञ्वत का “स्वणेयुगः कहा जाता है । इस काल मे रल्‌-पा-चन्‌ ने 
सव कग श्रोर विवादों से निश्चिन्त होकर बौद्धधर्म की उन्नति 
म ध्यान दिया । संस्कृत ग्रन्थों का तिव्वती म शरुवद होने से 
सस्कृत के कुच पारिभाषिक शब्द ॒तिव्वती भाषामें जैसे कै तेसे 
आ गये थे । उन्हुं समभने भं तिव्वतिर्यों को बहुत कठिनाईं होती 
थी । इस लिये रल्‌-पा-चन्‌ ने तिव्वती भाषा म एक कोष तय्यार 
क्रिया, जिस में उन सब शब्दों के र्थं विस्तार पूवक सममराये गये 
थे । बौद्धधर्म को पविव्व बनाये रखने के ल्ि तंव मर्न्थोका 
श्रनुवाद वन्द्‌ कर द्विया गया । भात्तीय आदरौ पर तिञ्चती भार, 
नाप तथा समुद्राय निथित की गईं । भिच्खुञ्चों को श्राजीविकां से 
निशिन्त बनने छे ययि प्रयक भिच्धु पर हुः घर नियत कर दिये 
गये । संस्कृत भ्रन्थो का अनुवाद करने के खये भारत से जिनमित्र 
वि दानशील, प्रज्ञावर्मन्‌ , सुरेन्द्रबोधी श्रारि बौद्ध परि्डित 
।* साथ ही नेक तिव्वती युवक भारती धर्म ओर 
भाषा सीखने भारत श्चाये । इस साहसिक काय में जनानि बहत 
हु । यदि तिन्बत से दस व्यक्ति प्रस्थान कस्तेथेतो उन्म से 
करिनतासेदोदही स्ववेश लौटते ये। रोष, मागे की कठिनाय ओौर 
जख्कवायु की विषमता कै कारण मृत्यु के प्रस बन जाते थे। 
इन लौटे हए भिद्धश्रों ने अपने गुरू मारतीय परिडि्तों के सहयोग 











१, इसका अभिप्राय है -- 1.110-11 ४15 = दी्षकेश्च । 
२. देखिये, 1.1५ ना ध 11115, 129 [६.०८॥६१11, £< २२५. 
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मीद्धयमं पर 
धातक प्रहार 





तिष्बत में बौद सस्छति 


से सारा तिपिटक तिन्बती भाष। में अनूदित कर दिया। अयुवाद 
मे इस बात का ध्यान रक्खा गयाकिश्चपनीश्रोरसेकट्लभीन 
जोड़] जाये 1, 
बौद्धधर्म के इस बदृते हृए प्रचार को पोनधर्मीं मती सहन न 
कर सके । वे रल्‌-पा-चन्‌ को मारने का श्रवसर द्रंढने लगे । इसके 
यिय उन्दटुं बहुत प्रतीक्षा न करनी पड़ी । शीघ्र दी एक घटना 
एसी घटित हई जिससे उन्हं श्रपनी इच्छा पूणं होने का सुयोग 
प्राप्त हो गया । राजङमरियोंमें से एकने भिदु त्रत धारण कर 
छखिधा । तब कुल ज्योतिषिर्यो ने पानधर्मियों से रिश्वत लेकर भविष्यदू- 
वाणी करदीक्ि यातो राजकुमारी को देश्निकाटा दिया जाये 
अन्यथा देञ्च पर महान्‌ सकट श्रा पद़गा । परिणामतः राजङमारी को 
देश से निकाल दिया गया। रानी श्नौर प्रधानमंन्नीर पर 


अनुचित सबन्ध का दोषारोप किया गया । प्रधानमत्ती मार दिया 


गया । रानी ने श्रात्महत्या कर ली श्रौर पोनधमौवटम्बियो ने राजा 
का भी बध केर डलिा। 


बहिष्कार ओर पुनरागमन 





रल्‌-पा-चन्‌ की मृत्यु फे उपरान्त तिब्बत का वातावरण 
बौद्धधमे के प्रति विषपृणै हो गया। उसफै उत्तराधिकारी 'लङ् 
र-मा' ने बौद्धो पर भयंकर श्रलयाष्वार किये । बहत से भिद्खुओं का 
बरपूवेक विवाह कराया गया । बहुत से धलुष-षाण . देकर जंगली 





६ त्िम्बतत मँ किपिटक को कन्‌-ग्युर्‌" ( श्रनूदित श्रादुश ) कते ई भौर उनक्षी 
याख्या को तिन्‌ू-ग्युर्‌, ( श्रनूदित व्याख्याण ) कषा जात। है । कन्‌-ग्युर्‌ के 
१०० भाग हे श्रौर तेन्‌स्ुर्‌ के २२५ । 

५. यह वौदमतावलम्बी था । 


२१४ 





दौद्ठधमे प्रर घातक प्रहार 


अग्बुश्चौ .का शिकार खेलने जगलो मेँ भेजे गये । तिन्धनि एेसा करने 
से. श्ाना-कानी की वे तलवार के घाट उतारे गये । मन्दिरं के वार, 
वीवारे खडी करके वन्द्‌ कर दिये गये श्रौर उन पर शाब पीते 
हुए भिच्खुश्रँ के चित्र बनाये गये । ° श्रनुवाद्‌ काये पृरेरूप से समाप्र 
कर दिया गया । धार्मिक पुस्तके जलवा डालीं । मन्दिर श्रौर विहार 
नष्ट कर दिये । इन श्रयाचारो का वशेन करते हए शगेल्‌-रव्‌: मं 
लिखा है--“लङ््‌-दर-मा ने भिज्ञुओं को श्राचार विरुद्ध काय्ये करने 
को बाधित छरिया। जिन्दोनि भिच्खुव्रज् नदीं उन।रे, उन्हे मार दिया गया । 
ओओ शेष वच रहे उनके हाथ में ढोल पकड़ा कर धनुष-बाण के साथ 
शिकार का पील! करने की आज्ञा दी गई । ऊद एकको कसाहं का 
काम करने के लिये भी बाधित शिया गया।”3 लङ्-दर-माके ये 
अलयाचार बहुत दिनों तक न रहे । तीसरे दी वषं पलू-दोर-जेः 
नामक एक भद्ध ने उसे मार डाला । उसकी मृत्यु के पश्चत्‌ भी 
बौद्धविद्धेषी काय्यैक्रम चलता रहा । लगभग सौ वपं तकृ तिन्बत की 
यही दृश्या रदी । भारतीय परिडत देश्च से निकाल दिये गये । श्नुव दकं 
न्य देशो श्म भाग गये । भिच्लु मार डल्ि गये। धामिक उपदेश, 
व्रत ओर सस्कारो का कीं चिह्न भी दिखाई न देता था । कने का 
छमभिभ्राय यह है कि उस समय तिष्वत मँ बौद्धधमे अपने अन्तिम 
सांसलेरहा था। 

छङ्-द्‌र्‌-मा की मृत्यु के श्नन्तर देश अनेक छोटे छोटे टुकड़ा 
भ वट गया । सभी जगह स्व्तत्र सरदार श्रासन करने लगे। इस 
प्रकार तिच्वत मँ व वह काट श्रारम्म हुश्रा जिसे शश्रव्यवसथा का 
कालः कहा जाता ्ै । 





१. देविये, 11116 7८118101) ° (१6४, ९9९७ 44. 
२. यह ‹तिभ्बती देतिहासिक गन्धो के समृ" का नाम हे, 
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न्क्व 


श्रभ्यत्रस्थ। की 
उत्पत्ति 


परिवन्तन 


पुनरागमन 


तिव्वत मे बौद्ध संस्कृति 


श्मव्यवस्था ओर च्रसदिष्एएुता की यह दश्च शनैः शनैः परिवर्तिव होने 
खगी । सभी श्रो बौद्धधमै का पुनरुत्थान करने की हल्की सी चो 
उठ खड़ी हुई । इस दिशा मं सवेप्रथम पग “शअम्‌-रोः प्रान्त ने उटाया। 
यह स्थान ल्दासा से बहुत दू< तिब्बत के उत्ततपूर्वीय भाग मँ टीक 
चीनी सीमा पर स्थित दहै। यहांकाएक मीश, जो शाखो का 
श्रच्छा ज्ञाता था ओौर भिह्ु बनने की योग्यता रखता था, 
दस व्यक्तियों को लेकर समू-ये, पटुचा श्चौर उसने भिदु बन कर 
काय्यं श्रारम्भ क दिया । 

इसी समय ^ग-री? ` प्रान्त का शासक राजसिहासन दाग कर 
भि बन गया । इसे तांलिक बौद्धधमे से श्त्यन्त घृण! थी । अतः 
शद्ध धमे काक्ञानप्राप्र करने के लिय इसने ररिन्‌-चेन्‌-जङ्-पोः 3 की 
श्रध्यक्तता मेँ इकीस व्यक्तियों का एकं दृतमण्डल भारतं भेजा । 
दुभोग्यवश इन म से केवल वह स्वयं तथा एक श्नन्य व्यक्ति ही 
सदेश लौट सका । शेष सव मग की विपत्तिर्यो से समाप्र हो गये । 
रिन्‌-चेन्‌-जङ्-पो शरपने समय का महान्‌ श्रनुबादक था। इसने 
श्रनेक त्र्न्थी का अनुव्राद्‌ किया। श्ननुवादक के अतिरिक्त यह 
चित्रकला तथा भवन-निमः,ण-कला। का भी अदधितीय पर्डित था । 
तिष्बती इतिहास से ज्ञात होता है कि इसने अनेक चिच्र रचे थे तथा 
तिव्वत मे कईं विहार श्रौ मन्दिर बनाये थे । 

परिख्ितियां परिवर्तित हो जाने से भारत श्नौर तिञ्वतमें 
श्रावागमन पनः प्रारम्भ हो गया । तिढब्वती भिच्ु धार्मिक रिक्ता छे 
लिये भारत आने लगे ओर भारतीय परिडित प्रचारार्थं तिन्बत 


वि अ क ^ 
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[ १ ऋ, कि षि । 


इ समय तक भी बौदधधमं भद्युण्णरूप म विद्मना यही पर 
श्राकर उसमे भिक्षु त्त धारय किया । 
२ यष तिषभ्वत के पश्चिमीय भागम है। 
३. श्सका भरमिपराय है ६०५५-५) = पुरश । 
२० 





पी 


पुनरागमन 


पहूुचने खगे । इस काल मँ जो परिडित बां गये उनमें से एक 
"स्मृतिः था । ° स्छृति के पश्चात्‌ १०१३ ई० भं आचाय धर्मपार पूवे- 
भारत से अपने तीन साधिर्यो--सिद्धपाल, गुणपाल ओर प्रक्षापाल-- 
के साथ तिब्बत गये । इसी समय सुभूति भरी शान्ति तिञ्वत पदषवे । 
इन्द ग~री प्रान्त के श्ासक ने बुलाया था। ये वहां पर “काश्मीरी 
परिडित, के नाम से अधिक विख्यात थे । इनके अतिरिक्त अन्य भी 
अनेक परिडित तिढ्वत गये, परन्तु इन सव से बदृकर (अतिशाःर थे 
जिनका वहां छे निवासिर्योँ पर सबसे अधिक प्रभाव पडा, 








१. प्स्यति" की जीवन-कथा ्रत्यद्‌ भुत है । तिष्बती लोग भारत शाने से पूवं 
नैपाल मँ उदरा करते थे। यषां जलवायु परिवन्तंन कर, भारतीय भाषा सीखकर भारत 
प्राया करते थे । फिर भारत से पण्डित लेकर, उनके दुभाषिये बनकर मन्थो का अनुवाद 
करते ये । कहाजाताष्ैकियेसादही एक यात्री भारत से पण्डित स्मूति को तिष्बत ले 
चला । परन्तु दौर्भाग्य से मागं मँ उसकी भस्युदहो गरे । भव स्मृति श्कलेये भौर 
तिष्बती भाषा से बिल्कुल भ्रपरिचित ये । श्स दशाम वे घाधारण न्यक्ति समभ लिये 
गये । एक तिष्बती ने उन्दँ गडरिये का काम संपा । वह वर्षो तक उनसे यदी काम लेता 
रहा शरीर उनकी पीठ पर बैठकर दुध दोहता रहा । अचानक एक दिनि पण्डितो से 
उनका सम्पक हुश्रा । उन्होने इनके पाण्डित्य से प्रभावित शोकर शने शख श्वस्था ते 
मुक्त कराया । तचनन्तर शन्कोने व्याकरण शाल पर चक्तृस्वकला के साधनः नामक 
एक भन्थ लिखा । 

२. “अतिश्चाः का पूरा नाम द्दीप्कर भीश्ान भतिश्ा' था। प्रर साधारणतया 
बन्दे भतिशाद्ी कहा जताथा। श्नका जन्म ९८० ० म गोढदेद के विक्रमपुर 
ग्राम में हुभ्राथा। इनके पिता का नाम कल्याणी भौर माताका नाम प्रभावती भा। 
इनके पिता बहुत समृद्धये । परन्तु अतिश्ा ने सब सुखो को क्लात मारश्छर स्यागका 
जीवन स्वीकार किया श्नकी प्रारम्निक शि उद्न्तपुरी विश्वविध्ालय मं हदं थी। 
तदनन्तर ये सुमावा गये । वरां इन्होने चन्द्रकीति भौर सधमंनागर से शानोपाजंन किया । 
सुमात्रा मे बारह वषं रहकर लंका होते हण ये भारत लौटे श्चीघ्र ही सवत्र भ्वतिश्ाकी 
शानचचां फैल गरं । इनकी प्रसिद्धि से भाङ्ृष्ट होकर पालवंश्चीय सपाद नयपाल ने इन्द 
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तिब्बत भँ बौद संस्कृति 


पभ्राचायं अदि. 1 ०३८ ई. 8८ ० मे शाखायं रतिशा, पि मतिव्वतन के शसक 
शा विग्वतमे खद्-शुष-श्रो कीं प्रार्थना प्र तिब्बत पर्हुचे। राजा की प्रेरणा पः 
अषि त्र राज्य मँ कै हए नास्तिक विचारो को दुर करने कै लिये 
एक म्रन्थ छिखा । यहां र्ते हए उन्हे द्रोम-तान्‌ नामक्त एक व्यक्ति 
मिला । इसने श्चसिश्ा को ल्हासा चलने के लिये प्रेरित करिया । 
खन्होनेः चलना स्वीकार कर लिया। मागे मँ स्थान सथान पट भिदु 
समुदा ने उनका स्वागतं फियौ। ल्दासा पटूच क्र अतिश्जने 
तिब्बती, परितो की सहायता से कई सस्त अन्थो का श्नुव.द्‌ 
किया । यष्ट देखकर वे बहुत चकित हुए कि जी ग्रन्थ इस समय 
भारते भीन थे उनके श्रनुवाद्‌ सम्‌-ये विहार यं विद्यमान थे।" 
प्रनुवाद करने के कुलं समय पश्चात्‌ श्रतिश। ल्ासा से सोलह ल 
दूर शच्रा-येर-पाः२ पवेत की एक गुहया में निवास करने लगे । श्रद्धालु 
रोग दूर दू< से वहां राते श्रौर उपदेश लेकर चले ज।ते। यहां 
रहते हए उनका रीर निरन्तर शिथिढ होने गा । इस समय 
उनकी चायु भी तेदत्तर वषे कीहो चुकी थी। इसी समय वहां यहु 
समाश्वार फैला किं एकं भारतीय परिडत नैपाल ्ारशाहै। यह 
पण्डित शास्र विशेष म प्रवीण माना जाता था । उसके श्रागमन का 
समाचार सुनकर अतिशा के अनुग्रायी न -सो' ने नैपाट जाना 
चाहा । परन्तु वह श्रपने स्वामी को इस ददा में द्लोडने को उद्यत 
विक्रमशिल्ला का भाचायं नियुक्तं किया । श्री समय पश्चिमतिभ्वत के शासक भ्वङशु4-प्रोः 
ने विशा कोश्रपने देश म श्रामन्त्रित किथा। १०२८ ई० मेँ श्रतिशा भूमिगभं, 
मूभिसंष, वीयं चन्द्र॒ आदि पण्डितो के साथ तिम्बत पहुचे । 
१. कोद आश्चयं मरही कि भ्राज भी सेको पेते मन्थ तिष्बती विद्सोमें षडहो 
जिनका नाम तक मी हमे शात नही हे। 
२. श्सक। अभिप्राय है -- 106 एत्न [पा = पवित्र पव॑त । 
९२ 


आचावं अक्तिशा तिच्छत मे 


न हुमा । तत्र श्रतिशा। ने कटा--“तुम प्रसन्नतापूवैक जाओ। मे 
परलोक जाने बाला दं श्रौर शी दी स्रगेलोक मे उत्पन्न ह्योञगा+१ 
ह सुनकर नश-सो ने उनकी प्रतिमा बनाने की श्माज्ञा तथा 
अशीकीद्‌ मांगा । श्पने गुरु से शशीवौद केकर वह्‌ भारतीय 
परिडित से मिलने नैपाल चल दिया । इधर श्रतिश्ा की इहलीला 
समाप्तदो गई । उनकी ग्रत्यु के पश्चत्‌ ल्दासा से बीस मील दूर 
'कयी--चू! नदी के तट पर. “ये-तङ् स्थान पट उनकी समाधि बनाई 
गड । यह आज भी विद्यमान है । समाधि मंदिर के मध्य मे ्रतिशा 
की वहु प्रतिमा श्राज भी प्रतिधित है जिसे नक्‌-सो ने अपने स्वाभी 
से विदा होते हुए बनाया था । 

अतिश। ने अपने जीवन कारम लगभग दो सौ भ्न्थ लिखे 
तथा अनूदित ्ियि। परन्तु उनका इनसे भी श्रधिक महत्त्वपुण 
(4 शरोर ही धा, जिखे उनके पूवेगामी पर््डितो ने नदीं किया था । 
परतिश्चा से पूवे जिनने भी पर्डित तिञ्बत गये उनका काये मन्थ 
टछिखने तथा अनूदित करने तक ही. सीमित रहय । परन्तु अरतिज्ला 
उनसे बहत श्रागे गये । उरन्दोनि जनता में धर्म के प्रति रुचि उत्पश्न 
करने के लिये सावे जनिक भापण दिये श्र अन्त में एकान्तम रह 
कर शिष्थों को ओवन सुधार फे लिये आवश्यक निदश्च दिये । यदह 
वह्‌ काय था, जिस ओर अतिशा से पूवे किसी काध्यान न गया 
था । इससे ठेसे बीसिर्यो व्यक्ति उत्पन्न हो गये जिरन्होने अपने गुरु 
कीख्रत्युके पश्चत्‌ भी उनकी रिन्ताश्ों का प्रचार जारी रक्खा। 
इनमे सब्रसे प्रमुख ्रोम्‌-तानः था । इसने एक नये सम्प्रदाय को 
जन्म दिया जिसे "का-दम्‌-प२ कदा जाता है । तिव्ववी बौद्धर्व्न 
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१, देखिये, (116 ०1107 ° (०९४, 285 8१7. 
२. इसका अभिप्राय है-- 116 &१४३67 = उपदेष्टा + 
रषद 


तिब्बत में बौद्ध संस्कृति 


का यह्‌ प्रथम सम्प्रदाय था। तीन श्चताब्दी पश्चात्‌ इसी से तिब्बत 
के प्रधान सम्प्रदाय गे-लुक्‌-पाः १ का विकास हृश्रा । 


बोद्धम राषटरषमं के रूपमे ˆ 


निरन्ठर _ ग्यारहवीं शतास्दी के मध्यभागे बौद्धधर्म अपने मध्याहृकाल मे 
उद्नति के पथ था । स्थान स्थान पर नये विष्ठार बन रहे ये। अतिकश्ाकी सत्यु के 
१, पश्चात्‌ उनका प्रधान शिष्य द्रोम्‌-तान्‌ अपने सम्प्रदाय कानेता 
बना । इसने ल्हासा से साठ मील की दूरी पर “रे-तिङ्‌' नामक विहार 
बनवाया । यषां नौ वर्ष॑रहने कै उपरान्त साठ वर्षकी आयुमें 
इसकी सत्यु हो गईं । इसके पश्चात्‌ 'पो-तो-वाः नेता बना । यहं 
भविष्यद्‌ वक्ता था ओौर गे ्राने वाली घटनाध्चों को पते दी 
बता दिया करता था । धियासट वर्षं की रायु में इसका भी देदान्त 
ोगया । अतिञ्चा की मृत्यु के वाईस वर्षं पश्चात्‌ १०७६ ई० मे भिदुरा 
की एक सभा हृ । इसमे तिव्वत के प्रायः सभी परिडित तथा 
अनुवादक इकट्रे हुए । इन्दनि मिल कर बहुत से म्रन्थों का 
अनुवाद किया । 
मट्‌-पा मान्‌ षस काल का सवसे मुख्य व्यक्ति (मर्‌-पा' था । यह्‌ अपने समय 
मे तिब्बत मे बौद्ध सिद्धान्तो, संस्कारो तथा कर्मकार्ड का श्रद्धितीय 
परिडित माना जाताथा। मरपाका जन्म १०१९१६० में दकि 
तिब्बत मे इभ था। बचपन मे यह्‌ बहुत शरारती था। यद्यपि 
पठा में अच्छा था परन्तु कगङात्‌ खभावका होने से इसे को 
भी अपने पासन फटकनेदेताथा। पिताने तंग श्राकर खभावं 
परिवन्तेन की भाशा से इसे एक दूरस्थ पाटज्ञाठा में भेज दिया ! 
पन्द्रह वषं की आयु मँ मर-पा ने अजुबाद्क की योग्यता प्रप्र करली, 
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१. इसका भभिप्राय है ~ 706 एप 8४ = भमेपथ । 
गर 


मर-पा महान्‌ 


व इसके मन मेँ भारत श्रने की अभिलाषा उत्पन्न हहे । यह्‌ घर 
गया श्रौर कुच धन ले श्राया । इसी समय इसे एक रेखा भिक मिल 
गया जिसने याक्लोपयोगी सब सामान खरीद दिया । पूरी तय्यारी 
करके मर-पाने भारत के लिये प्रस्थान किया। माग मँ यह्‌ तीन 
वर्षं तक नेपाल ठहरा । यहां रहते हए इसने एक परिडित सें त॑त्र 
शाखका ज्ञान प्राप्न किया । तीसरे वर्षं की समाप्चि पर यह भारत 
श्या । यां आकर इसने 'नरोपा' नामक परिडित से तंत्रशास्त्र का 
अध्ययन किया । स्वदेशा लौट कर मर्‌-पा ने तांक्चिक उपचार 
छ्ारम्भ करिये । उनसे प्रभावित होकर एक बड़ा उ्यक्ति इसका शिष्य 
बन गया 1 इसने मर-पा के ये बहत सा धन एकल कर दिया । इस धन 
से इसने दुबारा- भारतयात्ा की । परन्तु इस समय तक नरोपा 
परलोक सिधार चूका था। श्रव की वार स्वदेश लौट कर इसने 
“का-ग्योः? नाम से एक नवीन सम्प्रदाय चलाया । इच्छं समय 
पञ्चात्‌ इसने तीसरी वार भारतयाल्ला की । यासी वर्ष की 
अयम मर-पा का देष्ान्त हुश्या । पने साहसिक अर्यो के 
कारण यद तिन्वतिर्यो के लिये एक पष्टेली बना हा था । 
उनके लिये यह शओ्माज भी एक समस्या है । वे इसे योगी 
कहते है । उनका कहना है कि इसने श्रपने शिष्यां को 
चार वार अपनी श्रात्मा सृत शरीर में प्रविष्ट करफे दिखा थी।२ 
मर-पाशइस विद्या का शद्धितीय ञाता था । इसे चार शिष्य थे। 
इनमे से तीन ने रित्ञामामै का अवलम्बन किया श्रौर उपदेशों 
द्वारा अपने गुरु की रित्ताश्रों का प्रचार करिया । चौथा 'मी-ला-रे-पाः 
था । इसने भक्तिमागे का श्चाश्रय लिया । तिखञ्बत मेँ जितनी पविक्लता 

१. यह सरम्धदाय भारतीय (महामुद्रा सिद्धान्त पर ्रा्चित है। इसकाभ्राज भौ 

तिष्वत तथा मृटान भँ हुत प्रचार है । 
२. परेकायप्रवेश्च । 
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कापांसवस्थ- 
वित भी-ज्ञा 


तिष्बत में बौद्ध संस्कृति 


से मी-ला का स्मरण किया जाता है उतना अन्य किसी कानदीं। 
धर्मपुस्तके भिक्या द्वारा पदी जाती है, इतिहास साधारण जनता 
पदृती है, परन्तु मी-ला का जीवन चरित्र तथा उसके बनाये सहस 
गीत तिब्बत छै प्ररयेक नर-नारी जपते है । 

मीला का जन्म १०३८ ईै० में नैपाल शभ्रौर तिब्बत के सीमावती 
'गुङ-तुङ' जिले के “क्या-गा' स्थान मेँ हृश्चा था । उत्पत्ति के समय 
इनका पिता कर्षं बाहर व्यापार करने गया हुश्राः था । उत्पत्ति का 
समाचार युन कर वह्‌ इतना प्रसन्न हआ कि उसने इनका नाम ही 
तो-पा-गाः ° रख दिया । मी-ला इनका भ्रानुवंशिक नाम था। इनके पिता 
पच्योप्न स्मद्ध थे । परन्तु वे इन्दे छ्ुटपन में ्टी होड कर स्वगैवासी 
हो गये । इस समय मीला की श्राय केवल सात वर्षं थी श्नौर इनकी 
बहिन चार वर्षं की। मरते समय इनके पिता अपना परिवार तथा 
सब्र सम्पत्ति श्चपने भाई को सौँप गये । किन्तु माहे अधिक समय 
तक विश्वासपाव्र न रहा भ्रौर सारी सम्पत्ति खयं हथिया कर चैट 
गया । मी-ला, इनकी बहिन श्रौर माता को विवश्च होकर भीख मांगनी 
पड़ी । वे इसमें भी प्रसन्न थे श्रौर श्रानन्द से गाते थे। एक दिन 
जब मी-खा गाते हए घर श्राये तो इनकी माता द्कुद्ध हो गरं । उसने 
रख की सुद्री भर कर मी-ला के मुह पर फेकी, लाटी उठा कर सिर 
पर मारी श्रौर गालियां देते हुए कहने गी--ईइस दुःखद्‌ अवस्था मे 
मी तुमे गाना सूता हे। यह कहती हुई बह श्रचेत होकर गिर 
पड़ी । माता की यह दशा देख मी-ला ने प्रतिक्ला की-“जो श्राप 
शाञ्च दृगी वही कलर्गा ।” माता ने आज्ञा दी--“जाथओओे, तंन्नविथा 
सीखो श्रौर शत्रुश्मों का नाञ्च करो।” मी-ला ने तंतरश्िके एक 
गुरु से शब्॒श्नों का नाक्ञ करना, आंधी चलाना, मकान गिराना भादि 





श्मनेक विधियां सीख लीं । एक दिनि जब इनका भतीजा विवाह भोज 


१, श्सका अभिप्राय है-- 19] होप ४० 1५87 = भ्रवण ~सुखद । 
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कापोसवस्त्रवेष्टित मी-ला 


म व्याधरत था इन््ोनि तांत्रिक विधि सेमकान गिर दिया, जिससे 
पश्चीस स्यक्ति मर गये । तत्पश्चात्‌ इन्होने आंधी चलाई ओर जिले भर 
कीजौकी फसल नष्ट कर डाली । इस प्रकार कुलं समय तक संहार 
करने के उपरान्त इनके मनम श्रेयमागे का श्रवलम्बन करने की 
इष्टया उत्पन्न हह । इन्ोनि मर-पा को श्रपना गुरु चुना । मर्‌-पाने 
पिष्छले दुष्करां का प्रायथित करवाना शआ्रावश्यक सममा । वे मी-ला 
से तांत्रिक विधि द्वारा मकान बनवाते, उन्दः गिरवाते ओौर फिर 
मलबा भी उठवातेथे। इम्ह कड वार यही प्रक्रिया दोहरानी पड़ी) 
एक वार तो मर्‌-पाने नौ मजिला मकान वनवा कर गिरवाया श्रौर 
उसका मलवा भी उरुवाया । शस प्रकार इनकी सहार क्रिया कां प्रायथित 
समाप्त हृश्रा। परन्तु मर्‌-पा इतने सेदह्ी सन्तुष्टन हुए । उन्होनि 
मी-ला की श्रद्धाभक्ति की मी पूरी परीच्ताली। कभी कभीवे च्छुद्धदहोकर 
मी-ला को बुरी तरह पीटते पर ये चुप-चाप सह्‌ जाते । कभी वेदन से 
मनुष्यो ओ्रौर पशुश्रों की हत्याय करवाते श्रौर मी-ला नरहत्या की अपे 
गुरु की श्माञ्लाभङ्ग को अधिक बङा पाप सममः कर वह भी कर डालते। 
मर-पा ने इन्द तरह तरह की यातनायें दीं । पीटते पीटते इनकी पीठ 
ही एक भर्यकर फोडा बन गहं परन्तु इन्दोनि श्रपने गुरुका साथन 
छोड़ा । अन्ततः ये सब कष्ट फल लाये । मी-ला परीक्ता मं उन्ती हुए 
पौर मर्‌-पाने इन्हें उपदेशो से कृतार्थं करिया । जिस ममय ये 
मर्‌-पा के पास अधभ्ययनाथे श्रयेथे तब इनकी श्रायु अदतीस 
वषे थी श्रौर अव ये चवालीस वर्षकेथे। निरन्तर दुः वर्षं तक भीषण 
यातनाये सकर मी-लाने ज्ञान प्राप्त किया । श्र ये घर गये। 
बां जाकर देखा कि घरमेँतो केवर माताकी सूखी ददड्धिडयां 
ही पड हृहद शआ्नौर बहिन भीख मांग कर जीवन बिता रही है। 
इन्होंने अस्थिर्यो का तकिया बनाया श्रौर सात दिनि तक उसी के 
सिरहाने बैठ कर ध्यान लगाया । ध्यान सरे न्ह आत्मबोध ह्या 
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तिञ्वत में बोद्ध सस्कृति 


कि अपने माता-पिता को सांसारिक दुःखों से छ्ुडनि का यही एक 
मागैदहैकिर्मे समाधि खगा कर बुद्धन्त्व प्राप्त कर्ड । 

यह सोच कर मी-ला फिर अपने गुरु के पास गये ओर उनके आदिष्ट 
मारौ के अयुसार ऊवे पवेत को एक गृहा में समाधिस्य दहो गये। 
समाधि श्नस्थामे इन्दोने भोजन की चिन्ताभी छोड़ दी । प्रयेक 
ण समाधि में गाने काद्‌ निश्चय कर लिया। °रे-चङ्ः जो 
मी-खा का प्रधान शिष्य था ओर जिसने श्रपने गुरु की जीवनी 
लिखी हे, लिखता है--““समाधि लगाये हूए उनके कपड़े फट गये, 
परन्तु कड्ाके का जाङ़ा पड्ने पर भी उन्होनि श्चरीर नंगा दही रहने 
दिया । कोई शक्तिवधेक शन्न उन्होने नहीं खाया । द्मोटी द्धोरी घास 
जो गृहा के ब्राहर उग श्माई थीउसीसेवेपेट भर लेतेथे। दुः वर्षं 
तकवे यहीखातेस्हे। अन्न न खाने से वे अस्थिर्िजरमाल्ल रह 
गये । एक वार विचार उठा कि फटे कपडे श्रौर पुरानी खाल 
फरो जोड कर कपड़े सी लिये जाएं । तुरन्त दी ध्यान श्चाया-यदिर्मे 
इसी गत मर्गयातो सीना व्यथे सिद्ध ्टोगा । इस लिये अच्छा 
है ध्यानमदहील्गारहू । सारे धार्मिक जीवन र्म उने मनम यदी 
विचार घूमता रहा करि जीवन अलयन्त श्चनिश्ित है इस खिये प्रयेकं 
चण ध्यान मे ख्गाना च्िये 1, उपवास ने इन््ट शिथि 
कर दिया । यहां नक कि इनमें गर्मी नष्टो गई श्रौर सारा श्चरीर 
ठरुडा पड गया । इस अवस्था में एकर रात एक चोरः इनके पास 
आकर कहने लगा-साधु लोग सदा अपने पास भोजन दिपाये रखते 
ह । बताश्रो, तुमने श्रपना भण्डार कदां छिपाया हआ है? इस्र पर 
ये हस कर कहने लगे-यदहां तो दिन में भी मोजन नहीं भिता, यदि 
तुरू रात्रि में मिल सकेतोद्रूंढरो । यह्‌ सुन कर चोर भी हंस पड़ा 
श्रौर उल्टे पैर डौटर गया। मी-ला का देह निरन्तर शिथिल रषा था। 


१ देखिये, 11८ 1१६11210) न 106४, 1*८ 85 - 86 
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कापोसवस््रवेष्टित मी-ला 


इन की इस शोचनीय दशा को देख कर पे-ता ° कने लगी-- “अव 
तपस्या द्ोदधिये श्रौर भोजन करना श्रारम्भ कीजिये ।”” मी-जानेभी 
देखा अब भोजन फे विना आगे बदृना शअरक्षम्भवदहै। इस लिये 
खाना-पीना श्रारम्भ कर दिया । वर्षा की निरन्तर तपस्यासे इन मे 
पयाप्त गर्मी उत्पन्न हो चुकी थी । अतः ये मकर से भयंकर शीत 
मे भी नङ्क रह सक्ते थे । इन म अनेक गुप्त शाक्तेयां उदूभूत ददो 
गहेथीं। ये पक्षी की तरह उड्‌ सकतेथे। श्रपने शरीर को 
अग्निशिखा, जटखधारा तथा नदीप्रवाह के रूप में परिणत कर सकते 
थे । शरीर को सकं दका में बांटनाभीये जानतेथे। २ अब 
इन्दनि पुरानी गुहा को दयागकर (लप्‌-ची?उ पवेत की एक गुहाम 
रहना श्ारम्भ करिया । पे-ता भिन्ना मांगकर लासी भौरउसीमेसे 
इनु देदेतीथी। इस समय तक इनके चाचा की मगृत्युद्ो चुकी 
थी । परन्तु चाची अभी जीवित थी। उसे अपने छ्य पर बहूत 
दुःख हश्चा । वह मी-ला से त्षमा-याचना करने लगी । किन्तु इन्हनि 
कमेसिद्धान्त का महत्व समम्छाया । इस उपदेश छा उस पर इतना 
प्रभाव पड़ा कि क्ह्‌ भी ध्यानम बेठने खगी। कु समय पश्चात्‌ 
इसी गृहा म॑ मी-ला की इहलीला समाप्त ्ोगरह । 

मी-ला;के धार्मिक विश्वा उ कर्मसिद्धान्त पर श्रित थे) इनका 
विन्धास था कि श्रच्छे कमे, शब्द ओर विचार्य का अच्छा परिणाम 
दोता है शौर बुरे का बुरा । इनका अपने शिर्ष्योँ को यदी उपदेञ्च 
था---“कमेसिद्धान्त भँ विश्वास करो। यदि तुम णसा करोगेतो 
ससार के कष्ट चाप से शाप तुरु बुद्ध बनने के लिये प्रेरिव करेगे । 


१. यह मी-शा की बहिनथी, जो स्माभि वस्था में भी उनकी परिचय 
कर रहो थी) 
२. देखिये, "11\8 1२५।1०11 ग 1०९४, 12 £ © 88. 
2. यह पर्व॑त गौरीशंकर के खमीप हे । 
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तिष्वत में बौद्ध संस्कृति 


सन्तो की जीवनियां पढ़ो नौर सांसारिक बुराइयों पर विचार करो । 
स्मरण रक्खो कि ेसी परिस्थितियों में मनुष्य के शूप मे उत्पन्न 
होना, जिसमे बह धम का आचरण कर सके अयन्त कठिन है । 
इसलिये विश्वास करते हए, श्रध्ययन करते हए श्रौर सव वार्त को 
दृष्टि म रखते हुए ध्यान तथा समाधि की ओर बद चलो। यदि 
तुम मेरे विषय में पृष्धो, मेने तो भोजन, वस, बातचीत-सभी 
कुष्ट दयागा है । मेरे मन में उत्साह है श्रौर देह में नम्रता । मेने 
प्रयेक कटोर्ता का सामना किया है अर एसे निजन स्थानों में 
ध्यान लगाया हे जहां मनुष्य का चिन्ह भी दिखाई नदीं देता । इस 
प्रकार मुभे बुदरष प्रप्र हृश्रा। श्रश्रो ! तुम सब मेरे पदचिहवं 
पर चरो ओर बुद्धस्व प्राप्त करो ।०१ 

जिस समय मी-ला श्रपने गुरु मर्‌-पा की भीषण यत्रणायें मेल 
रष थे, उसी समय तिन्बत में एक एेसी घटना हो रही थी जिसने 
कुष्ठं हही काल पश्चात्‌ तिञ्बतीय इतिहास को परिवर्तित कर दिया। 
१०७१ ई० मं नेपाली सीमान्त से लगभग पचास मील की दूरी पर 
सा-क्या नामकं स्थान पर एक विहार की स्थापना की गहं । इसके 
महापरिडतः प्रतापी सम्राद्‌ ती-सोङ-दे-सन्‌ के निजु पुरोहित के वंशज 
ये । लञ-दर-मा कीं मत्युं कै श्नेन्तर राजार््रो की शक्ति स्षीण दहो 
गईं थी श्रौर सारा राज्य दयोटे द्ोटे सरदारो भ वंट गया भा । परन्तु 
न्यो ्योँ बौद्धधर्म प्रबल होने लगा यों यो भिच्ुश्चों का प्रभाव बद्ने 





"खगा। इस प्रभाव को बदृनि में सा-क्या विहार ने बहुत सहायता की, 


क्योंकि यह सब विहारो से बड़ा था श्रौ इसके परिडित बहूत योग्य ये । 
ग्यारहवीं शताब्दी मे षगेखखां शौर उसके साथियो ने एशिपा 
के इतिहास मे महत्वपृणे भाग नेना आरम्भ किया । १२०६ ई० मे 





(ययोर = । ए, । 





मारकीद्स, करेद्स, नेमन्स श्रादि भिन्न भिन्न मंगोल जातियां 
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सा-क्या शासक्केख्पम 


वंगेखखां के नेदृप््व में इकटरी हहे । इनको लेकर वंगेखखां ने वह 
विज्ञाल सान्नराञ्य स्थापित किया जो बल्गेरिया, सर्वया, दैगरी आर 
रशिया तक विस्ठत था। पूवे मे वह प्रशान्त महासागर को इता 
था। द्तिण मे चीन, तिल्वत शओ्रौर भारत की सीमा तक बिस्वृत 
था श्योर पिम मे नर्व तक उसकी पहुंच थी । इस विशाल साश्नाञ्य 
की राजधानी कराङ्रम थी । १२२७ ईं ० में चगेखखां की मृत्यु होने 
पर कबलेेखां सज्राद्‌ वना । १२०६ ६० मे तिख्वत जीता जा चुका था। 
मगोलं लीग अधीनस्थ राञ्यकेरूप में तिव्वत के सम्पकं मे आये । 
एक वार कुबलेहसां रोगी हआ । उसने सा-क्या के महापर्डित को 
अपनी चिकित्सा कै लिये आर्म॑त्रित चया । महापरिडित को इसमें 
सफरता प्राप्त हृ । यह प्रथम श्रवसर था जव मगो समख्राद्‌ ओर 
सा-क्या कै महापरिडित का परस्पर सान्ञात्कार ह्र । कुबलेरई को 
धार्मिक विवाद सुनने की बहुत रुचि थी । वह समय समय पर धर्म- 
सभां बुलाया करता था । इन में बौद्ध, इसा, मुसलमान, कन्फ्यू- 
जस भौ ताञधर्मं के प्रतिनिधि सम्मिलित होते थे। उसष्े छोटे 
भाई मनकूखां को भी धर्मचचो सुनना अच्छा लगता था । १२५४६६० 
से लगातार तीन षं तक उसकी अध्यत्तता में राजप्रासाद मे धर्भमसभाषपं 
बुलाई जाती रदं । अन्तिम सभा १२५८६६० में कराङ्करम के दक्षिण में 
“सिरा श्रोर्दो' नामक स्थान में हदै। इसमे प्रसिद्ध बौदभिज्ञ एकन 
हए । शास्त्राथै की समापि पर॒ मनक्ूखां ने इन शर्ब्दो मे बौद्धधर्म 
की सर्वाश्चता स्वीकार की--““जिस प्रकार हथेखी से पांच अगुखियां 
निकलती रै वैसे ददी सव धर्म बौद्धधर्मसे निकले दहै । बौदधर्मं 
हयेली है मौर अन्य धर्म अगुखियां ।”  मनक्ूखवां ने अन्तिम निणैय 


जनक अना क पाय जमननकृमकदतः 
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`क 


तिज्यत मे बौद्ध संस्कृति 


कुबले खां पर छोड़ दिया । १२५८ ई० मे एक मदान्‌ धार्मिक सम्मेलन 
बुलाया गया । इसमे तीनसौ बौद्ध. भिदु, दो सौ कन्फयूशसधर्मीं तथा 
दो सौ ताङूधर्मी उपस्थित हए । बौद्ध ॒भिचुर््ो मे “शिश्नो-लिन्‌ः का 
आचाये नेमो श्रीर सा-क्या का मदापरिडित भी सम्मिलित श्चा 
था । सा-क्या के महापरिडत की वक्ठृत्त्वकला के कारण बौद्धल्लोग 
विजयी हुए । ताङधर्भियों के दस नेताथ ने सिप मुंडा क बौद्धयर्म 
स्वीकार किया । यष्ट दूसरा समय था जव मंगोल सम्राद्‌ ओर 
सा-क्या के महापरिडित का परस्पर मेल ह्या । इस वा कुबलेदं 
इतना प्रसन्न हुश्मा कि उसने सा-क्या के महापर्डिति को मध्य 
तिब्बत का शासक नियुक्त क्रिया । ऊुबलेदं का एक 
आध्याटिमक सलाहकार था । उसका नाम द्रो-गोन्‌-पक्‌-पाः था। 
यह भी तिव्वती था । इस पर बह इतना प्रसन्न था कि उसने इसे 
'भारतीय-देवपूत्र, बुद्धावतार,-- दिप्यधिदेवता, _साम्राञ्यञ्चास्ति- 
िधायक ओौर प््चविधविधाविज्ञ'° की उपाधियां प्रदान की थीं। 
उसने द्रो-गानू को मंगोखिया में तिव्वती वशेमाला का भचार करने 
की भी्रेरणा की। परन्तु यह बहूत कठिन प्रतीत हृदे । निदान “उदडगुर? 
लिपिकोथोड़ासा परिवर्तित करके प्रचलित किया गया । श्सका 
प्रचार करने वाले भी तिन्बती भिच्खुदहीयथे। इस समय श्रनुवादकों 
की चाह से कुबलेहै ने भारत की शरोर देखा । परन्तु यां तो उस 
समय इस्लामी पताका फहरा रही थी । विश्वविद्यालय जलकर राख 


' हो चुके थे । पण्डित कुद भाग गये थे, कद्ध मार दिये गये ये श्रौर 


कुदं बलपूवैक मुसलमान बना लिये गये थे। जो शेष वचे थे उन्दं 
अपनी द्यी चिन्ता सता रही थी । मंगोलिया जाकर मन्थो का 
्जुवाद्‌ करना तो अव उनकेस्प्रकाभी विषयन राथा । इस 
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बौद्धधर्म राध्धमेके रूपमे 


दुस्चा में कुबलेई को भारत से निराञ्च दोना पड़ा शौर तिञ्बती तथा 
चीनी परिडतो पर शी आश्रित होना पड़ा । 

सा-क्या विहार का शासन पचहत्तर वर्षं से धिक न चर सका। सीव चिभ्बत 
१३४५ ई० में सी-त्‌ नामक एक वीर योद्धा ने सा-क्या को पञ्चाड्‌_ अ शकत 
कर॒ श्ासनसूब्न अपने हाथ मँ कर लिया। विविध प्रदेशों क 
शासको ने उसके सम्मुख श्यात्मसमपंण कर दिया रौर अपने 
प्रतीकचिह्क, उसे भेंट कर दिये । इस प्रकार कुष्ठ समय 
कै लिये तिञ्वत मँ एकट्त्र राज्य स्थापित हो गया। जव यह 
समाचार चीनी सम्राट्‌ को मिला तो सी-तूने कुं उपहार तथा 
दूत भेज कर अपने को वहां से भी खीकार करा लिया । सब श्रोर 
से निधिन्त होकर सी-त ने श्नेक सुधार करिये । उसने नं नियम 
व्यवस्था प्रचलित की ओर प्राणदण्ड पृशेरूप से टा दिया ¦ 

लङ्-दर्‌-मा के समय से परिस्ितियां अब बिल्कुल बद बौद्धधमं 

शुकी थीं। बौद्धधर्म प्रवल श्ांधी केरूपमेबन्द्‌ द्वारो को भी राषटरथम क 
धक्षा मार कर श्रल्दर घुस रहा था। इसमे सन्देह नदी कि इस स्पम 
प्रक्रिया मं वह्‌ वहां के प्राचीन पोनधमं कै साथ मिल कर श्रागे 
बढ़ा । परन्तु सभी जगह पुनरुत्थान फे चिन्ह स्पष्टतया दृष्टिगोचर 
शो रहे थे । एक के ्ननन्तर दूसरा विहार बन रा था । सा-~क्या 
के पश्चात्‌ द्री-ङंङ्‌; ता-लुङ््‌ श्रादि बड़े बड़ विष्टार स्थापित शो 
चुके थे । तिव्बति छोग निरन्तर गरौद्धधर्मं की ओर कृष्ट हो रहे 
थे । प्रति दिनि वड़े षडे महात्मा खयं तिव्बतमं दही उत्पन्न हो रहे 
थे । मर्या, भाजि महात्माओं ने अपनी यौगिक शक्तियाँ 
द्वारा जनता को मोह लिया था। अनेक भक्त निवांण प्राप्ति के लिये 
हिमाच्ादित पवेत की निजन गृहाश्रमे बैठे ए समाधियां लगा 


कमथ ऋत 
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तिन्बत म बौद्ध सस्कृति 


रहै थे। भारतीय पण्डित भी इस विषय में पी न रदे । आचाय 
अतिशा ने श्रपने उच्चतमं श्राचार तथा श्पूवे पारड्य द्वारा 
तिव्वति्यों क कटोरतम हृद्यो को भी जीत लिया था। उनसे 
प्रेरणा पाए हये द्रोम्‌-वान्‌ शादि श्नेक शिष्य धमेप्रषार मे तत्परता 
से संलम्म थे । भारतीय पर्डित इस समय भी तिन्बत पहूच रहे थे । 
इस काल का सबसे घङ्ा परिडित शसाक्यश्रीः था। यह्‌ काश्मीरी 
था ओर इसने बृद्धावस्था मे प्रयाण किया था। यष्‌ बां इतना 
आद रास्पद बना हृश्ना था करि तिव्बती इतिदास में इसे (भावी बुद्ध" 
के नाम से स्मरण किया गयादै। शाक्यश्री के अतिरिक्तं अन्य 
स नेक भारतीय परिडित तिव्वत गये । भारतीयों की भोति 
चीनी परिडित भी तिव्बत में काय्यै कर रष्टेथे। इस समय तिड्बत 
विद्या का केन्द्र बना हुश्ाथा। विविध विहा्तेमें ज्ञानोपाभन की 
स्वतन्त्रता होने का परिणाम यद द्येरहाथा किं तिच्वती परिडित 
कुच अश्च में अपने गुर भारतीय परिड्तों को भी पल्लाड़र्हेथे। 
मर्थो का श्रजुवाद्‌ करते हुए कड बार वे भारतीय पर्डितों को भी 
उनकी अशुदधियां बता कर ठीक अर्थं सुते थे । कहने छा अभिप्राय 
यद है कि इस समय ° बौद्धधर्म ॑तिव्वत का राष्धमे बन चुका 
था। पन्न्तु इसी समय भारत में मुसलमानों की विध्वसकारी नीति 
के कारण बौद्धं का पृणैतया न्तो रहाथा। परिडत लोग 
भाग भाग कर तिव्बत, नेपाल, स्यमश्मारि देशों मँ शरणपार्े 
थे । भारतीय परिडतों केये अन्तिम जव्थेथे, फिर कोर पर्त 
तिज्बत नहीं गया । अपने ही दे में इनके लिए भपना धमे 
बचाना कठिन द्ये गया फिर दृसर्ये कीसुधतोक्याष्टीक्तेते!? 
वतस्ेमान समय में भारतीय परित फिर से तिञ्बत जामे 
लगे है । परन्तु यह्‌ प्रक्रिया पटले से ठीक विपरीव दहै । पले 


न र) ॥ पी ष्या [  -पययण्दा यमड्नकम- [किप 


१ तेरहवीं श्रौर चौदहवी शताब्दी म । 
गद 














घुधारकाल 


भारतीय लोग तिञ्बति्योँ को कुलु देने जातेथे, लेते कड नथ 
परन्तु चवदेनेकोतोङ्हेद्ी नदीं, जोक उन्हनि बी सुरक्ा 
से वचा रक्खाहेउसीकोलाला कर श्चपने प्राचीन परिडितों की 
बुद्धि का गुणगान करना टी शोष रह गया है । पर एेसा करने वाले 
मी कितने ह ? सम्भवतः करोड मे से एक-दो | 


सुधारकाल 


शान्तिका यह वातारण देरतकन रह सका शीघ्रद्ी 
भीषण पारस्परिक कलह उठ खड़ा हुआ । एक विहार दूसरे विहार 
के विरृद्र लडुरने लगा । 2 कद : ने सा-क्या का विरोध करना 
प्रारम्भ किया । सा-कयां क महापरिडत ने त्री-कुङ्‌ जीत लिया 
श्रौर उसे जला कर स्वाहा कर दिया । परस्पर की फूट से लाभ उठा 
कर मङ्गलो ने तिव्बत पर कई वार श्राक्रमण किया। एक सथान 
पर मंगोट सैनिको ने आठ भिच्धुओं को जीवित दी जला डाला ओर 
कितने दी विददार नष्ट कर दिये । मंगोल की इस विनाश्चक प्रक्छिया 
के चिन्ह वहां आज भी दृष्टिगोचर होते ह । 
जिस समय तिञ्खत पर पारस्परिक कलह के कारण मगोलो के 
क्रमण हो रहेथेश्रौर सारे देश में उथल-पुथल मची हुईं थी, 
उस समय वहां एक नेता उत्पन्न हुआ जिसने पौनधमं तथा तन्लवाद 
से मिले हुए बौद्धधर्म को ्चपने शुद्धरूप मे लाने के लिये श्रान्दोलन 
करिया । इस व्यक्ति का नाम 'सोङ्-का-पा धा । इनका जन्म श्रम्‌-दो 
मान्त मं हृश्ाथा। इस समय दञ्चा इतनी बिगड़ चुकी थी कि 
गिनती के ही एेसे भिदु ये जिन्होनि विबाहनश्िया द्यो ्नौरजो 
शब न पीते हों । इस सिति को सुधारने के लिये इन्हने भाषण 
तथा लेख द्वाग एक भीषण आन्दोलन चलाया । शगन्‌-देन्‌ ” नामक 








१ श्सका श्रभिप्राय है-- 111५८ ५१०५५11 = भाल्हदमय । 
२२४ 


पारस्परिक 
कल्लर 


धार्मिक 
संशोधम 


तिब्बत भे बौद्ध संस्छसि 
एक नवीन विहार स्थापित क्रिया। इनके अलुयायी गे-लुक्छ्‌-षा 


करल । इन्दनि अपने श्रुयायिश्चों के टो का रङ्ग पाला निश्चित 
किया, जबकि अन्य सम्प्रदायो के भद्वु लाल रङ्ग के टोपे पहनते 
ये । इसी वर्षं इरन्दोनि ल्दासा मँ मद्ानप्रार्थना? नाम से एक नयं 
उत्सव का आयोजन किया । यह्‌ उत्सव श्ाज भी मनाया जाता हे । 
यह इक्रीस दिनि तक रहता है । इस पवे पर॒ वचालीस-प्वास सहस 
भिच्खु ठ्दासा में इकट्रे होते है । पन्द्रहवे दिन ताले-लामा भिदां 
को धर्मोपदेश्च देता है । सोद्-का-पा ने अपना सम्प्रदाय ्तिज्ञा के 
का-दम्‌-पा सम्प्रदाय के आधार पर चलाया था । इनं अपने उदेश्य 
मँ पयौप्तर सफलता हई थी । अपने अनुयायिञ्छं मँ ये द्वितीय बुद्धः 
माने जाते है । मध्य तिञ्वत के निवासी बात बात मेँ इनकी उक्छियां 
उदूधृत करते है । ल्दासा श्रौर उसके समीपवर्ती चिर के घर घर 
मे इनकी प्रतिमा विराजमान है । १४१६ ई०में इकसठ वषे की आायु 
में इनकी मृत्यु हई । गन्‌-देन्‌ विहार मेँ इनकी समाधि वनी हु 
दै । श्रद्धालु भक्ता ने समाधि को सोने के पत्रं से सजाया हा हे । 
प्रति प्रातःकाल समाधि पर पूजा होती हे । इनका अृत्युदिवस भाज 
तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाताह्ै। उस्र दिनि राजकुमार पर 
दीपावली की जाती है श्रौर सभी राजकर्मचाती उत्सव मे सम्मिलित 
होते ई! इनके पश्चात्‌ इनके प्रधान शिष्य शगे-द्‌ानू-रुप-पाः ने 
ल्हासा से चार मील दूर 'दरे-पुङः विहार बनाया । राज इसर्मं दस 
स्ट भिल्ल रहते हँ ओर यदह ससार में सवसे बड़ा बिद्ार माना 
जाता है । १४१६ ईं० मे सोङ्-का-प। के एके शमन्य शिष्यने क््ासा 
सेदो भील दूर से-त नामक एक नवीन विहार की श्थापनाकी। 
तिब्बत के विहारो में इसका स्थान दूखरा है। गन्‌-देन्‌, द्रे-पु 
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२६३६ 


मङ्कोलो मे बौद्धधर्म का प्रचार 


ओर से-रा ये तीनों तिब्बत में "विधा के तीन केन्द्रःकेनाम से 
विख्यात ई । १४५३ ६० मे शे-दान्‌-त्रप-पाः ने एक रौर विहार 
स्थापित किया, जिसका नाम 'ताशि-ल्टून-पो! रक्खा गया । यह 
सब विहा में सुन्दर ै । यदीं पर ताशिलामा निवास करता है। 
१४०५ ६० मे गे-दान्‌-तुप्‌-पा की शतु होने पर उत्तराधिकार का 
परभ उठ खड़ा हु्रा । इसका समाधान अवतारवाद्‌ के सिद्धान्त से किया 
गया । श्व से उत्तराधिकारी अवतारवाद्‌ के सिद्धान्त से चुने जाने 
लगे । १५४३ ई“ म सो-नम्‌-म्या-सो'२ उत्तराधिकारी हुए । ये 
तीसरे उत्तराधिकारी थे । इनके समय श्रवतारवाद का सिद्धान्त जड़ 
पकड़ चुका था । इन अवतारो म से किसी ने भी बौद्धधर्म के 
प्रचारार्थं उतना प्रयत्न नहीं किया जितना सो-नम्‌-ग्या-सा ने किया। 


मंगोलों मे बौद्धधमं का प्रचार 


जव सो-नम्‌-ग्या-सो ने गही प्राप्त की उस समय भेगोलिया का 
आसक “श्रल्तन-खगन' था । इसके श्राक्रमणों से सारा चीन कपि 
उठा था। इन क्रमशो मे भगोल सेनिर्कों के हाथ एक तिव्वती 
भिल्ल लग गया । इस द्वारा वे सो-नम्‌-ग्या-सो से परिचित हुए । बे 
इनकी कीरिं से आष्ट होकर मंगोल सरदार ने इनं अपने यषां 
्रामन्त्रित करिया । 

मंगोखिया मँ बौद्धम्‌ के सर्वप्रथम प्रवत्तेक सा-क्या के महा- सोौ-नम्‌-्या-सो 
परिडत थे । परन्तु उनका प्रभाव चिरस्थायी न हुश्रा। इसी लिये मङ्ोजिया में 
मंगोल सरदार ने सो-नम्‌-ग्यासो को आमंत्रित करने की भावश्यकता 
समम । उनके पहुंचने पर सम्नाद्‌ ने उनका बहुत स्वागत किया । 
उन्होने जनता से प्राथेना की कि दस नियमो का पालन करो। पशुबलि 









१. इसका भरभिपराय है -- 116 पणपाा४ 9 8199817 = कल्याखगिरि । 
५, इसका च्रभिप्राय है -- 00681) ०१ 19€ा1# 2 गुणोदभि । 


२२७ 


ताले-ज्ञामा 
प्रधा कीप्रतिषुा 


सोौँ-नम्‌-ग्या-सो 





विह्क्त मे बौद सस्कृति 


बन्द्‌ कर दो । देवताओं को मांस कै थान पर दृध, धी भौर वी से 
रि मओ । उनके उपदेश्च का जनता ने पयौप्र खागत किया । 
तदनन्तर इन्दयने मंगोल सम्राट्‌ अल्तन-खगन को पनजेन्म का 
सिद्धान्त समाया । सो-नम्‌-ग्या-सो ने उसे बताया--““पूवेजन्म में 
तुम ङबलेशखां ये श्रौ मै वुम्दारा श्राभ्यात्मिक उपदैष्टा-दरो-गान्‌-पक्‌ 
पा ।' मगोल सम्राद्‌ ने इसमे सचमुच विश्वास कर लिया । फिर 
इन्दोनि पूवेजन्म के सिद्धान्त को नौर अधिकं गहराई मेले जाते 
हुए का- “जिस समय बुद्ध जीवित थे तब तुम कोसख्देश्च के राजा 
थे । उस समय तुमने बौद्धधर्म खीकार क्रिया था । तुम्दास वौद्धधमे 
से इतना धनिष्ठ सम्बन्धे ।; इस प्रकार की बातों से इन्दोनि 
मंगोल स्राद्‌ को मोह लिया श्रौर अपना अनुयायी बना लिया । 
उसके धर्मपरिवतेन करते दी होटे छोटे सरदार तथा जनता भी 
बौद्धधर्म मे दीक्षित होती चली गई । प्रसन्न होकर म॑गोल सम्राद्‌ 
ने इन्दे “ताले-लामा › की उपाधि प्रदान की । इसे परम्परारूपसे 
सभी उन्तराधिकाये धारण करते गये । सभी उत्तराधिकाये धारण करते गये । इस भकार मंगोलिया में 
पने धर्मं का प्रचार करके वे चीन होते हुए स्वदेश लौट गये ! 
१४८२ ई३० मे अल्तन-लगन की मृत्यु हो गई । उसके पश्चात्‌ 





का मङ्गोखिया उसका लड़का “सेङ्-गे-दु-गुः उत्तणधिक्रारी हश्रा । १५८७ ^= मे 


मे पुनजम्म 


मगोट सम्राट्‌ की प्रार्थना पर सो-नम्‌-ग्या-सो पुनः मंगोखिया गये । 
वहीं पर भयंकर रोग से पीडित होने के कारण १५८ द० मेँ इनका 
देहावसान हो गया । मंगोलों ने इनके शरीर की स्मृति स्थिर करने 
के लिये एक वस्ञखरड पर इनका चित्र बनाया । इनकी वाणी की 
स्मृति को स्थिर रखने के लिये सम्पुग्णे कन्‌-ग्युर्‌ सुनदी अक्षरो में 
छ्लापा गया श्रौर मन की स्मृति स्थिर रखने के खियि इनकी रजत- 


१ शसफा न्नभिप्राय है समुद्र नामक गुर्‌ । 


ति २२८ 


ताज्ञे-लामा राजा रौर धमीवायैके रूपमे 


समाधि बनाहे । इस प्रकार उन्दोनि इने मन, वाणी तथा देष्टकी 
रक्ता की । मृत्यु से पूवे मंगोल सम्राट ने ताज्ञे-लामा से प्रार्थना की 
कि श्राप अगते जन्म म इसी देश मे उत्पन्नद्ोमे की कपा कर । 
उसकी प्राथेना स्वीकृत हुईं । मृत्यु फे श्रगले ही वर्षं १५८६ &० मे 
ताल्े-लामा उत्पन्न हुए उनका अवतार 'सेङ्-गे-दु-गु" मँ माना गया । 
उसका नाम "योन्‌-तेन्‌-ग्या-सो' रख दिया गया। तेरह वर्षं तक 
मगोलिया मँ रह कर नवीन ताल्ञे-लामा ल्दासा चले गये । 
ताले-लामा राजा नौर धर्माचायेके रूपमे 

१६१५ ह° मेँ नये ताले-लामा की उत्पत्ति हद । यद्‌ पांचवे 
तारे-लामा के नाम से प्रसिद्ध है । इसकी प्रयुता को जनताने 
स्वीकार न करिया । कारण यह था कि इस समय का-दमू-पा सम्प्रदाय 
ने श्रपना सिर उठा जिया था। श्नौर 'दे-सी-सङ्न्पाः १ सारे मध्य 
तिब्बत का शासक बन गया था । इसने पने राज्य की राजधानी 
शिगात्से को बनाया । इसकी शक्ति इतनी अधिक बद्‌ चुकीथी कि 
इसने ताङे लामा को, जो अभी बश! ही था, मारनेके लिये भी 
आदमी तैनात श्चियि'। बवे उसेतो न मार सफे परन्तु उसकी माता को 
मारने में सफल हो गये । तारे-खामा बहुत साष्टसी था । वह इससे 
घबराया नदीं । जव वह बीस वर्षका हृश्ा तो उसे अपने मगोल 
मित्रं का ध्यान श्राया । तुरन्त ही उसने मंगोल सरदार गुसरीखां 
से सहायता मांगी । गुसरीखां ओर तातते लामा दोनों ने एक दी 

से बिदयाभ्यास करिया था, इसके अतिरिक्त गुसरीर्खो को आज्ञा 
थी कि सम्भवतः ताल्ञे-लामा की सहायता से मेँ पुनः चीन म भ॑गोल 
साग्राञ्य खापित कर सकं, इस टल्यि बह सहायता करने को उद्यतं 
हो गया । १६४२ ई० मेँ गुसरीखां ने तिब्बत पर आक्रमण किया । 








१, यद कानदम्‌-पा सम्भरदाय का भ्नुयायीथा। 
२२६४ 


राज्यशक्ति 
को प्राक्षि 


पोतक्ना 
प्रासागु 


तिभ्बत मे भद्ध संस्कृति 


दे-सी-सङ्-पा बुरी तर परास्त ोकर भूटान भाग गया शौर वहां 
राजकीय विहार मेँ अध्यापन करने लगा। गुसरीखां ने सम्पण 
तिब्बत जीत कर ताज्े-लामा की भट कर दिया । तब से तले-लामा 
केवढ धमोचायै दी न रहा पितु तिब्बत का राजा भी बन गया। 
दोनों शक्तियां ताज्त-लामा के आधीन हो जाने से तिब्बत की सम्पूणं 
राजनीतिक ओर धार्मिक शक्ति ल्दासा मे केन्द्रित हो गर । दोटे 
छोटे स्वतंत्र शासको का प्रभाव नष्ट हो गया । भिन्न भिन्न विहायो 
का शासन समाप्त होकर गेलुद््-पा सम्प्रदाय का प्रभाव दद्‌ 
हो गया । 

राज्यक्चक्ति प्राप्न करके तल्े-लामा ने अपने को 'अबलोकितेश्वरः 
का श्रवतार प्रसिद्ध किया। जनता ने इसमे कोर आआना-कानी नकी 
क्योकि उन्नि सोचा कि हमारा राजा मानवीय न होकर देवीय हे,वह 
देवता का अवतार है। उसने पुराना निवास सथान छोड़ कर रक्त 
पवेत पर नया प्रासाद बनवाया । यदी बह पवेत है, जिस पर 
तिञ्बत का महाप्रतापी सम्राद्‌ सोङ्-सेनू-गम्‌-पो रहता था । इस 
प्रासाद कै पृशणे होने मे चालीस वर्षं लगे । इस बीच मे ताल्ञे-लामा 
कीमृत्युदहो चुकी थी । प्रासाद का नाम दृक्तिण॒ भारत कै एक पवेत 
कै नाम पर पोतखा रकन्ना गया ( ? ) । थह पवेत भारत मं अवलो- 
कितेश्वर का पविन्रस्थान माना जाता हे नौर ताले-लामा श्रवलोकि- 
तेश्वर का अवतार समम जाता है । इसलिये उसने अपने प्रासाद 
कानामभी पोतला दह्ी रक्खा। इस भासाद्‌ मे श्ननेकद्‌ "य 
पदार्थं विद्यमान है । इसमे सोड्-सेन्‌-गमु-पो तथा तोन्‌-मी-सम्‌ 
बो-ता की स्मृति मे भवन बने हुए है, जिनमे उनकी पभरतिमार्ये बिरा- 
जमान्‌ है । इनमे उन्दने लाक रंग की पगदधियां पनी हृद । 
इन मूर्सियों को देख कर इसमे तनिक भी सन्दष्ट नदीं 
रहता कि तिञ्बत मे बौद्धधर्म उत्तर-~पश्चिमीय भारत से प्रविष्ट 
| १... 











छटा ताले.-लामा आर उसका उत्तराधिकारी 


हृश्रा था । एक भवन में पांचवें तले-खामा की मूत्तिभीदहै। इसी 
प्रासाद कै पश्चिमीय भाग में छठे ताले-लामा को दछोड़ कर क्योकि 
इसकी मृप्यु तिब्बत से बाहर हह थी, शेष॒ सब ताठे-रामाओं फी 
समाधियां वनी हई ह । इन समाधिर्यों पर चान्दी सदी हई ह, 
उस पर सोने का काम किया हून्रा है । बीच बीच मं खल, नीलम, 
हीरे, मोती श्रादि बहुमूल्य पत्थर जड हुए हे । 


१६५२ ई2 में पंचम ताले-लामा चीनी सम्राट्‌ से मिलने पेकिङ्‌ 


गया । सम्राट्‌ ने एक स्वतंत्र शासक के रूप मे उसका स्वागत किया। 
उसने ताले-लामा को एक पटी भट की जिसमे उसकी स्तुति की गष 
थी । १६८० ई० मे पंचम तले-लामा की मृत्यु हो गद । कटं वषं 
तक उसकी मृत्यु का समाचार गुप्र रक्ख। गया । जब कोई व्यक्ति 
उसके विषय में पृषता तो उत्तर मिलता-- वे ध्यान मेंमग्नदहै। 
यह्‌ समाचार क्यों गुप्र रक्खा गया इसका ठीक टीक कारणतो 
ज्ञात नदीं दो्त, का जातादहै कि इस बीच मे नवीन श्रधिकारी 
को दूंढा गया । सभी ताले-खामाश्रोँ मेँ पद्म ताल्े-खामा का बहुत 
महस्व है । यह तिच्बती इतिहास में नवयुग का प्रवत्तेक माना जाता 
ह । यदी कारणदहैफिदेक्षमे इसका बहुत आद्र है । प्रातः कार 
इसकी समाधि पर पूजा प्रारम्भ होती है श्रौर सूयौस्त होने पर 
समाप्न होती हे । दिन भर श्रद्धालु छोग रति है ओर श्पने श्रद्धा 
भाजन पर प्न-पुष्प चदा जाते ह! 

पचम ताले-लामा की मृत्यु के दस वषं पश्चात्‌ छठा ताल्ञे-लामा 
गही पर बैठा । यह नाच-गान, मद्यपान श्रौर भोगविलास मेँ बहुत 
रुचि रखता था । इन प्रवृत्तियों को देख कर चीनी श्रौर मंगोल 
सश्राट्‌ ने इसका विरोध किया । परिणामतः चीनी सेनिक उसे पकड़ 
कर पेकिङ््‌ ले जाने' लगे । तिव्वती ठोग अपने धर्मगुरु का यह 
अपमान न सह सके । उन्दोनि विद्रोह किया पर सेना न होने से 
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द्यु युप 
रङ्डः गई 


हठा ताले 

लामा अर 
उलकः 

उखदाधिकारी 


छीनी प्रभुख 
से छुटकारा 


तिन्वत मे बौद्ध संस्कृति 


कुं न कर सके । उधर पेकिङ््‌ पहुंचने से पूवेही मागै मे ताले 
लामा की मृत्युदहो गहं । अव प्रभथा कि अगला तले-लामा किसे 
बनाया जाये । चीनी सम्राट्‌ ने पञ्चीस वर्ष कीश्रायु कै एक व्यक्ति 
को सप्तम ताले-लामा नियुक्त शिया । परन्तु जनता ने उसे स्वीकार 
न किया । उन्नि एक श्चन्व बच्चे को ताज्ञे-लामा बनाया । मगोल 
सम्राट्‌ ने तिल्वतिर्यो का साथ दिया । बहुत देर तक दोनो मे संघर्षं 
रहा । च्न्ततः चीनी सरकार को सुकना पड़ ओर तिव्वति्यो दारा 
धोपित बालक को दही ठाे-लामा खीकार करना पड़ा । कुदं समय 
पश्चात्‌ चक्र पल्टा ओर वे तिञ्वती जो चीनिर्यों के शल्ु थे, अव 
चीनिर्यो से मिरु कर अपने देश से मोरटो को ख्देडने खगे) 
इसका परिणाम यह हुमा कि मगोल्लो के खन पर चीनी प्रभुत्व 
स्थापित हो गया श्रीर दे का वास्तविकं शासनसुत्र चीनि्यों के 
हाथ मं चला गया। 
संसा< का यह्‌ नियम दहै कि जब किंसी जातिया राष्र 
के दुर्दिन अति तो वह्‌ उञ्ज्वङ भुतको स्मरण कर्ता है। टीक 
यही दज्चा आज भारत की दहे ओ यदी दश्चा अरटारहवीं शताब्दी मे 
तिच्वतियं की थी। चीनियों के शिक्जेमं कसे हुए तिव्वती लोग 
उन पुतने दिनों को स्मरण कनने ले जब तिव्वती सेनापएं तुर्िस्तान 
ओ चीन के मैदानो को सोदती हुई जाती थीं श्रौ जब तिञ्बत 
के प्रतापी सम्राट से चीनी सम्राद्‌ भी भय खाया कम्तेथे। उन्हें 
वष समय स्मरण षहो श्राया जव प्रचरुड-मगोलां पर भी उनका प्रभाव 
पड़ा था ओौर मंगोल सम्राट ने तिव्बती धर्म को राजधमे बनाया 
था। उनके मनम वे दिनि फिरसे लने की प्रबर इच्छा उत्पन्न 
हुई । चीनिर्यां के कटठो< नियन्त्रण ने उनम श्रात्मसम्मान की अभ्नि 
प्रज्वलित कर दी। खातंत्यप्रेम ने उन चीनी प्रभुत्व से छुटकारा 
पाने कै ख्एि विवह कर दिया। इस दज्ञा मे १७४५६३० 
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भविष्य्रभापिणी कील 


चीनिर्यो के बिरद्र भयंकर विद्रोह हृश्रा। यद्यपि बे स्तब न हो 
सके फिर भी चीनिर्यो का शिकंजा कुद दीखा पड़ गया। उन्हनि 
उसे रक्तितञ्थ” स्वीकृत करते हए सखानीय शासक को सखवतंतता- 
पूवेक शासन कलने के लिए माग खोल दिया । 

१७४८ ई० में सातवे ताला-लामा की सत्यु हो गहं | चार भरप- 
उसके पश्चात्‌ श्राठवां वैठा । इसने १८०५ ई० तक शासन किया । कव 
१८०६ मे नवां बना। यह केवल १० वषं जीवित रहा । दसवां ताले-लामा 
बीस वषंकीञआयुमें दही चल वसा । ग्यारहवां सबरह वषं की आयु 
म १८५३ ई० म परलोकगामी हआ ओर बारहवें का १८५४ ई० म 
अठारह वषं की ही वस्था में देहान्त हो गया । ये चारो बहुत कम 
समय जिये । तिन्बती लोग इनकी अकाछमर्यु का समाधान एक अन्य 
ही प्रकारसे कर्ते ह| 

ल्हासा से सौ मील दक्षिणपूवे म एक मील दै । यदह भविष्यभापिणी 
(तक्‌-पो' प्रान्त मँ ह । इसका नाम ॒पो-कोर्‌-ग्यल्‌-क्यी-नम्‌-सो! ह । भल 
प्रत्येक ताले-लामा कै ययि श्रपने जीवन स इसका दशन कम से 
कम एक वार करना श्रावश्यक है क्योकि यह उसके भावी जीवन 
शरोर मृत्यु के सम्ब धमे बतलातीदहै। भीर पर एक मन्दिर हे 
जिसमे इस भील की अधिष्ठातृ देवी की प्रतिमा विद्यमान षै । वह्‌ 
इतनी भयानक है कि केवल ताले-लामा ही उसकै दशन कर सकता 
है । वह अकेला मन्द्रिमें जाताहै श्रौर देवी से अपने भावी 
जीवन के संबन्धमें प्रभ करतादहे। कहा जाता है किं ये चारों 
बहुत छोटी ्रायुम वहां गयेथेश्रौर इन्दं यहक्ञाननथाकिदेवी 
को किंस प्रकार प्रसन्न फिया जाता है। परिणामतः देवी कुड दो 
गर श्रौर उसके दशेन करने के ऊद ही दिन श्ननन्तर इनकी मृत्यु 





१, 1161108. 
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ताज्ञे-लाम्म 
का प्ुमाव 


तिञ्बत मे बौद्ध संस्कृति 


हो गङ्‌ । तेरहवां तले-लामा जिसकी मृत्यु श्रमीदी हरं है, पश्ीस 
वर्षं की युम देवी के पस तया था। यहु जानता था कि उसे 
कैसे रिकाया जाता है। इसी लिये यह्‌ दीवजीवी हृुश्ा । अब तक 
छुल तेरह ताले-लामा दो चुके द्ै। तेश्हवं की मत्य द्ोजने से 
तिव्वती सरकार दो-तीन वपा से नये तले-लामा कोर्टूढ रदीथी। 
छभीज्ञात ह्याह किं वह मिल गयादहै। 


वत्तमान परिस्थिति ~ 


प्रयेक ताले-लामा मरने पूवे इस बात का निदश्च करता 
हे कि कहां उत्पन्न दोगा । उसकी मृत्यु के तीन-चार वषे पश्चात्‌ 
ताशी-लामा १ तथा पन्दरह-बीस श्नन्य बड़े बड़े लामा जिनमे ५-रा, 
द्-पुङ्‌, गन्‌-देन्‌ › समू-ये तुथ ठ्दासा विहार के लामा भी सम्मिलित 





होते ई, नवीन तालञे-लामा का उत्पत्ति खान, उसके चात श्नोरकी 


परिस्थितियां, उसका घर, परिवार तथा माता-पिता का पता बताते 
ह। इन निर्दशो के श्रनुसार उस बश्च को दरूढा जाता दहै । 
यह्‌ श्रावश्यक है कि उस बच्चे की उत्पत्ति के समय कुद श्ररौकिक 
घटनाएं घटित । यथा उसके घर पर निरभ्रव्योम ओ इन्द्रधनुष 
का निकलना, उत्पत्ति से पूवे माता-पिता को उसके संबन्ध में खप्र 
आदिं श्नाना। श्चवलोकितेश्वर का अवतार होने के यिये उसमें निन्न 
चिह्न होने चाहियंः- 

( १) उसकी टांगों पर चीते की खाल उसे चिह्न ह्य । 

( २) उसक्री श्रं श्नौर मौह लम्बी हो । 

( ३ ) उसके कान लम्बे हाँ । 


[) , ` ग 


१. तारि-ल्ुन्‌-गो विष्ठार का भराचायं । 
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ताल्ञे-खामा की शिक्ता 


( ४ ) उसके कन्धे के पदो के समीप मांस के लोथड़ 
हो, जो इस बात के चिह्र होते दकि ये श्रवलोकित की दो श्रतिरिक्त 
भुजां हँ । 

( ५) उसके हाथ की हेली पर शख का चह दो। 
तेरह्टधां ताले-लामा जिसकी अभी श्रव्यु हई है उसमें पिद्धले तीन 
चिह्ृ थे । इस प्रकार जो बच्चे इम चहो से युक्त पाये जाते हैँ । 
उनके नाम कागज के टुकड़ा पर टिख कर उस सोने के पातन में 
डाले जाते ष्टुं जो १७६३ ई० मे चीनी सन्राद्‌ ने भट किया था। 
फिर दो पतली खकडियोँ द्वारा उनमें से एक पर्ची निकाली जाती 
है । उसे महामती खोखता है । इस प्रकार जिसका 
नाम निकल अआतादहै उसे ताटे-लामा”? स्वीकार कर लिया जाता 
है। उसे पुराने तले-लामा का वख, घण्टी श्चादि कईं धार्मिक 
उपकरण लेकर यह्‌ कहना पड़ता है कि मँ ही पूवेजन्म में इनका 
प्रयोग करता था । उसके पिता को तिव्वत की सबसे उची कुलीन 
श्रणी-कुङ्-मे सम्मिलित किया जाता है तथा कदं बहुमूल्य चिहं 
भट किये जाते हं । ° 

इस प्रकार चुने गये ताले-खामा को विशेष प्रकार की शिक्ञादी 
जाती ष्टे । उसे षचपन मे तीन-चार वर्ष॑कीदीश्चायु में माता पिता 
से प्रथक्‌ कर लिया जातां है। विशेष पररिडित उसे शिक्षित करने के 
लिये नियुक्तं किये जाते हैँ जो उसे उसकी दैवीय शक्ति तथा कत्तेन्य 


॥ , + पीं बागयाकयोः छकनक भवनानि = च्े्योननकर> अगण्य 











१. यष मंगोल उपाधि दहै। तिब्बती लोग इसे प्रायःकर श्यम्‌्गान्‌-रिम्‌-पो-चेः 
( 11५ [ला प्र [06८४0 = महान्‌ रक्तक )) '्ये-वा-रिम्‌-पो-चेः 





( "141५ [८८1०५ >०४७1७।{६1। = महाराज } वक्‌) ( 11५ [1५ 
के 


17108 ०1१९ = भ्न्तरङ्गतम ) श्रादि नामों से पुकारते है, 
२, देखिये, 110८४ [५५४ 8114 [गज 6ाप, 83‡ (१9४71५७ 591, 
99 48-९५4, 
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ताले-ल्लामा 
की शिक्षा 


तिच्चत में बौद्ध सस्कृति 


के योग्य शित्ता देते ष्टँ। इस अवस्थामे उसे खिर्योके सम्प, से 
दूर रक्खा जाता है। यहां तक करि माताके दशन भी नदीं कराये 
जाते । शतबव शमादि मादक द्रव्यो के सेवन से उसे बचाया 
जाता है । यह शित्ञा उसे इसय्यि दी जाती है जिससे 
वह धर्ममगे का श्रनुसर्ण कर सके |, वाल्प्रकाल में 
इस प्रकार की रिक्ता देने का बहुत प्रभाव भी पड़ता है। छव 
तक तेरह ताल्े-लामा द्यो चुके ह । इनमे से केवल छटादहीरषेसाथा 
जिसने धर्मपथ का अनुसत्ण नदीं फिया। शेष सव अच्छैयथे। ठे 
छे पथश्च होने का कारण भी शिक्त की असावधानता बताया 
जाता दहै। जब ताल्ञे-लामा सात वर्षं का होतादहै ओौर कभी 
कभी इससे भी घोटी श्रायुमें उसे ल्हासा क पोतला प्रासाद में 
लाया जाता है । श्रटारह्‌ वषं कीआयुमे उसे राजकीय तथा धार्मिक 


कायभार सौपा जाता है । उसका राजनीतिक अधिकार तो केवल 


तिव्वत पर ही रहता है परन्तु उसका धार्भिक श्रधिकार तिज्बत के 
अतिरिक्त लदास, सिक्षिम, भूटान, ्म॑गीलिया, चीनीुक्रस्तान, न, मगोलिया, चीनीवुकिस्तान 
चीन का कुच भाग, एशियाई साण्वेप्या मे बुरिश्त प्रदैज्ञ तथा 
योरुप में कल्मुल्क प्रदेश पर भी माना जातादहै। यद्यपि यह बहुत 
विस्दरत क्तेत्र है परन्तु इसकी जनसंख्या अयल्प है । श्रपना कायेभार 
महण करने के अनन्तर भी तले-लामा विव्रह नदीं करता। वह 
सम्पूणे आयु बह्मचारी रहता ह । सियो के सम्पके से प्रथक्‌ रहता 
है । मद्य श्रादि मादक द्रव्यो का सेवन नहीं करता। मांस वह खा 








१. यह गुरुकुल शिक्ताप्रणानी का हीण्क स्य दै, 
देखिये, मनुस्मरति श्र० २, ®शोक० १२१७ 
वजयेन्मधुमांसं च गन्धं माल्यं रसानू्‌खियः । 
शुक्तानि यानि सबि प्राणिनां चैप हिंसनम्‌ ॥ 
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ताले-लामा की कायप्रणाली 


सकता हे क्योकि तिव्वत म मांस साधाव्ण भोजन का अग 
माना जातवा है । 

ताले-खामा के वचपन की अवस्था मे शासन का काये एक अभि- 
भावक करता है । यह श्चावश्यकतौ< पर छामा" होता है। रवं 
तकं केवल एक बार साधारण नागरिक इस पद्‌ पर प्रतिष्ठित छया 
गया ह मौर बह भी चिरोष परिस्थिति मे, क्योकि उसने गुरखों को 
भगनेम सरकार की जी तोड़ सहायता की थी। अभिभावक का 
चुनाव से रा, द्रे -पुदध श्रौ गन्‌ देन्‌ इन विहारो के लामाश्रोंमे से 
करिया जाता है जिसे तिब्बत की "नैडनल श्रसेम्बलीः सखीकार करती 
है । यदि वह इन तीर्नोमेसे किसीको भी योग्यन समभे तो 
गन्‌-देन्‌ विहार के मदाखामा को यह्‌ पदु प्रदान फिया जाता है। यदि 
वह भी स्वीकार न दी तब तात्ते-खामा के शित्तक कोदह्ी शअ्भिभावक 
बना रिया जाता है । जब तक ताज्ञे-लामा शआसनकाये ग्रहण नीं 
करत्‌। तब तक श्रभिभावक ही शासन करता हे । 

तिब्बत की शासनव्यवस्था वडी श्रद्मुत है। वह सामन्त- 
पद्धति ऋअ्रौर नवीन पद्धति की खिचडी सीदहै। ताले-खामाके नीचे 
श्ननेक कर्मचारी योते है । इनमे भिल्ल श्र गृहस्थ दोनों ही रहते 
है । भिज्खु कमचासियिं को .से-दङ् ओर नागरिको को “उङ्-खोरः 
कहते ह । इन दोनों के उपर चार महामंल्ी ते है । इन चाय मं 
स एक श्ध्यक्त बनाया जाता है ओौर शेष तीनं उसके सहायक । 
तल्ञि-ङामा की कैविनिट मे कुल सोलह व्यक्ति होते ह । चार प्रधान- 
मती, तीन श्र्थसचिव, दो युद्धसचिव, एक नगरभत्नी, एक धर्म॑ 
सचिव, एक न्यायभत्री श्नौर चार महामंत्री । साधारण जनता का 


[` अ काभ शककन्कः 1 नगो शक्रः == भः 





[वा अ मी भि 





१. तिभ्बत मे लामा सवर भिच्ुश्रों को नष्ठीं कहा जता । केवल बद बड़ भिश्चभों 


को ही का जाता है। इसीजिये प्रस्तुत ग्रन्थ मे साधारणतया भिक्षुः शब्द 
का म्यवहार किया गया है! 
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ताले. ल्लामा 
क्म 
कायंप्रणाली 


भिशुश्रों का 
रहन-सहन 


तिञ्वत में वौद्ध सस्कृति 


सबन्ध जमीदाते कै साथ है श्रोर यह संबन्ध ताल्लुकेदारी 
कासादहे।, 
तलि-लामा को स्वयं भी वहत काये करना पड़ता है । वह 
विहारो ओर भिदो पर नियल्नण रखता हे । वह प्रतिदिन कद 
घरटे भगड़े निपटने मे भी व्यय करता है । छोग छोटे घटे गड 
भी उसके पासते अतिदहै। यहां तक कि मकान के स्वामीसे 
किराया कम करने ॐ संबन्ध के प्राथनपिच्र भी उसके पास श्रते द| 
वह्‌ उनका भी निपटारा करता है । न्यायधीश श्रः उयवस्भापिक।- 
सभा के निणेय के पश्चात्‌ ताले-लामा से सीधी प्रार्थना की जासकती 
है । राजनीतिक मामलों मे वड़े बड़े विहारो की सम्मति भी 
जानी जाती है परन्तु सर्वश्च निणेय ताले-लामा पर दही छोड 
दिया जाता है । | 
तिब्बत का बौद्धधमे दो भागों मे बंटाहृश्रा है । एक प्राचीन 
सम्प्रदाय श्रौर दूसरा नवीन । प्राचीन सम्प्रदाय बालों को “लाल 
टोपी वाल्ते' रौर नवीन सम्प्रदाय बालो को 'पीली टोपी वाले का 
जाता दै । प्राचीन भरन्थों मे बौद्धो के 'रक्ताम्बररः श्रौर "पीताम्बरः ये 
दो भेद भिख्ते द । इसलिये इन्हें इन नामों से कहना श्चनुचित 
नहीं है । यद्यपि रक्ताम्बर सम्प्रदाय शाक्य, कमोप अदि कड भागों 
मे बंटा हृश्रा है परन्तु मूल सिद्धान्तो की दृष्टि सेइनमे कोद भेद 


नष है। रक्ताम्बर सम्प्रदाय के प्रवत्तक पद्मसम्भवथे। इस 


सम्प्रदाय की सभी पुस्तके सस्छृत में ह, जिनका तिन्बती में ्रनुबवाद्‌ 
कर खिया गया ह । श्रवसे पांच सौ वर्षं पूवै तिव्वत में इस सम्प्रदाय ` 
का बहुत प्रचार था। इसके प्रचारसे देशका भयकर श्चधःपतन 
हृश्ा । परिणामतः इसके विरुद्ध श्रान्दोलन हृश्रा श्रौर एक नये 








१ देखिये, तिष्वत मे तीन वष, इकारकवागुचीक्ृन, पृष्ठ ३१६-१७ 
४८ 


भिल्लश्मों का रहन-सहन 


सम्प्रदाय का जन्म हुश्रा जिसे पीताम्बर सम्भरदाय कहते है । इसके 
आदि प्रवत्तक तो श्राचायं अतिशा थे, परन्तु पीछे से शिष्यो ने 
उन्हीं की शित्ताओं को शआ्आधार मानकर इस सम्प्रदाय की सृष्टि की । 
वत्तमान समय में तिव्वतमे इस सम्प्रदाय का बहुत प्रचार है। 
सी सम्प्रदाय के लामार्श्रों का वहां शासन दहै। पीताम्बरो का चोगा, 
टोपी श्रादि सव कद्ध पील आर रक्ताम्बरो का लाल दहौत। ह । 
सिद्धकियों के वद भी सिच्च जेसे ही द्रत द । 
भिच्ध्रों के वसो मँ सबसे श्रधिक महत्वपूण वस्तु माला है) 
इसे केवल भिक्त ही नहीं अपितु तिच्वत का प्रयेक स्गी-पुरुप रखता 
ह । माला में ९८८  मनके हते (= । १०८ सख्या इसल्थियि 
रक्ली गईदहेकिसौ वार मबका जाप क्रिनाजा सके। यटि जपते 
हए कोड चट जाये श्रथवा कोड मनक्रा गिर जाये तो उसकी पृरतिं 
के लिये शेष श्रि मनकेदह। १८८ सख्या भारतीय है । यहां की 
मालार्श्रोमे गी १०८ मनक होतेद्ु। इनकी मालामें भेद इतना 
है कि जहां मालाके दोनों सिरे मिलते दहै वहां गांठ के पश्चात्‌ 
तीन श्रतिरिक्त मनके लगे होतेह । ये तीनों बुध; धर्म श्रौर संच 





ए क 


के प्रतिनिधि सममे जातेदै। बीच का मनका बङ्‌ होता सखौर 
उसे बुद्ध का प्रतिनिधि माना जातादहै। मालाकेसाश्र दो अतिरक्त 
धागे होते है। इसके साथ कभी कभी घन्टी श्रौर वचर श्मौर 
कमी केवल मनके हीदहोतेदह। मनके क्रिस वस्तु के रो, यह रखने 
वाल्ले पट निभेर करता है। गे-लुग्‌-पा सम्प्रदाध के लोग पीले 
मनो की माला रखते है, जिसे बै बोधिद्रुम की लकड़ी से बना 
बतत ह । पर वास्तव मे वह साधारण लकडीकीदह्ोती हैः । 
भिद्धओं के लिये विवाहित रहना श्रावश्यक नहीं हे। 
गे-लुग्‌-पा सम्प्रदाय के भिदु तो अविवाहित रहते शै परन्तु दुसरे 
सम्प्रदायो मेँ दोनों तरह के पाये जाते ह। कड भिच्लु भित्तापाच्न 
२९६ 


निद्र को- 
दिनचर्यां 


तिब्बत मे बौद्ध संस्छति 


श्रीर्‌ दरड भी रखते हँ परन्तु यह्‌ केवर दिखावे के लिये ददी ्ोवा 
है । कारण यह # भिदु खोग भिक्त से पेट नही पालते । विहायसे 
के पास निजू सम्पत्ति है । उनके नेक गांव दै, जिनसे 
वे स्वयं कर इक्टरा करते ह । धिक सहायता भ्राप्र करने छे 
खयि वे उपज के दिनों में भि्ञायात्रा को भी निकलते 
हैँ । चित्र ओर मूत्तियां बना कर भी वे थन एकव करते है| 
ऊुर्डन्दी ओर्‌ जन्मपत्री बनाने से भी उन धन प्राप्न होता है । कर 
विहार व्यापार भी करते । इसके दवारा वे बहुत समृद्ध हो गये 
ह । यही कार्ण ह कि भिक्लु लोग तिन्बत के यख्य व्यापारी तथा 
पुओीपति हँ । भिच्धु केवख पर्डित ही नदीं होते। वे सेनाश्यौर 
सरकारी विभागों म भी काम करते ह । एेसे भिद्य को युवावस्था 
मे ही विहातें से निकाल कर उस काये के लिये शिक्षित किया जाता 
है । श्रायः सभी विभागों में भिज्ुलोग काये करते है । यहां तक कि 
गजकोष श्रौ< सेना मे मी उनकी पहुंच है । 

भिचा की दिनचयाों ट्स घात पर आशित है कि वे गांव 
मे रहते हैया विहार मे । भारत की तरह के भिल्ल 
तिल्बत मे बहूत कमर । भिद्धुओं की अधिकां संख्या तो 
खेती, व्यापार, सेना तथा प्रबन्धमे लगी हृं है। शेष विहारो मं 
रहते हैँ । इनकी दिनचयो इस प्रकार है-- “नींद खुलने पर, चाहे 








नीद मध्यराव्रीमेदी क्यं न खुली हो, भिद्धु पनी चारपाई से उठ 


खड़ा होता हैः ओर अपने सिरहाने की वेदी. के सम्मुख तीन षार 
सिर सुका कर स्पष्ट ध्वनि मँ कदने लगता है-- “हे दयालु दरोक । 


हे ृपानिधान प्रदुशोक ! यमे समर्थ बनाश्चो । मे २५३ नियमों 


का पालन कर सक्कं । गाने-वजाने अर नाचने की ओर मेरी कभी 

रुचि न टो । सांसारिक समृद्धि मुमे कमी प्रलोभित न कर खके। 

विल्लासिता की श्रोर मे कभी आदृष्ट न होड । मे उस वस्तु को कभी 
२१० 


भिच्ुश्रो की दिनचयो 


महण नकरूजो मुभे नष्टींदी गई वह फिर भार्थना कमतादै 
“शे बुद्धो ओर बोधिसत्वो ! मेरी नम्र विनती की श्रोर ध्यान 
देवो । मेँ शुद्धचित्त भिद्ध हं । मेरी हार्दिक इच्छा है किं में अपना 
जीवन प्राणियों के हित के लिये बलि चदाद्ूं। भ॑ सच्चे 
हृदय से कता हू कि मेरे जीवन का एकमात्र उदेश्य प्राणि- 
मात्र का कल्याण करना हे । तदनन्तर वचह्‌ .ओरेम्‌ आहम्‌ मत्र का 
सात वार उश्चारण करता ह । यह प्रार्थना कर वह फिरसे सो जाता 
ह, किन्तु यदि दिन चदृनेद्ी वालादहोतो थोड़ोदेर चौर प्रार्थना कररता 
है कि इतने मे सत्संग का प्रथम घन्टा बज उठता है ।' 

“प्रथम सत्संग सूर्योदय से पूवे लगता है । उस समय विशाल 
घन्टा बजता है जिससे सोते हए सव भिद उठ बैठते हँ। शीघ्रदी 
शंखध्वनि होती है श्रौर तुरद्ी बजती है । सब भिच्ु कपड़े पहन 
कर शौचार्थं कमरे से बाहिर निकल जाते रहै । शौच से निवृत्त 
होकर चयूतरे पर इक्द्रे होते दँ। चिना हाथ धोये खड़े होकर 
“आओदेम्‌ शर्ध सथ विश्च । उच््ुष्म महाक्रोध हुम्फटः इस मंत्र को 
यह समते हए जपते हँ कि हमारे सब पाप ओर मल धुल ग्ये हं । 
इसके अनन्तर ताम्बे के पाच्रमें रखे जल से हाथ धोते ह । दस्त- 
प्र्ञाखन के श्नन्तर प्रयेक भि माला पर अपने प्रिय देवता कामसचत्र 
जपता है । पन्द्रह भिनिर पील्ल द्वितीय शखभ्वनि होती है । सब 
भिष्ु मंदिर के द्वार पर सिर सुकाते हए भीतर प्रवेद करते ह, 
छलौर चुप-चाप आस्नो पर बैठ जाते हँ । ठृनीय शेखध्वनि पर 
प्रार्थना आरम्भहोती हे! प्रार्थना के पञ्चात्‌ चाय बंटती हे, 
चायपान के उपरान्त कुच छोटी-मोटी प्रार्थनां होती ह । फिर सूप 
बैटता है श्रौर तत्पश्चात सत्संग समाप्त हो जाता है । अपने 
अपने कमरे मे जाकर भद्ध रोग निजू देवताश्चों को उपार 
देते + 17 











२५९ 


उषदहार 


तिब्बत मे बौद सृति 


“नौ बजे दूसरा सत्संग होता है । उसी प्रकार तीन शंख- 
ध्वनियां होने पर सव भिज्ञ मदिर में इक्हर होकर प्रार्थना करते हैँ । 
प्रार्थना के उपरान्त चाय बेटती है । चाय पीकर सब मंदिर से च्ञ 
जाते ह ओर नये भिन्त श्रध्यापकों से पाठ पदृते है । 

“'दोपहर को तीसतै वार सत्संग होता है। उसी प्रकार तीन 
शंखध्वनिर्यो से भिक्त इकट्रे होते द श्रौर मदिर में जाकर पूजा करते 
हं । पूजा कै पश्चात्‌ चाय बेटती हे ओर फिर सभा समाप्त हो जाती 
है । इसके पश्चात्‌ सब भोजन करते है । 

‹“तीन बजे चौथी वार सत्सङ्ग लगता है । उसी प्रकार भिक्षु 
इद्रे होते है, पूजा करते अर देवौ को भोजन अर्पित करते है । 
फिर चायपान के पश्च।त्‌ सत्सङ्ग विसर्जित हो जाता हे । 

(रात को सात बजे श्रन्तिमि सत्संग जुटता है । तीन वार शंख 
बजा कर भिन्न इकट्रे किये जति & । सब मिल कर पूजा करत दै । 
पूजा के पश्चात्‌ चाय बंटती है । तत्पश्चात्‌ सत्सग समापन होता हे 
ओर भिच्ख कमरों में लौट जाते है । इतने मे विश्चाङ घन्टा फिर दुबारा 
बज उठता है । तब सब लोग सो जाते है 1? 

इस प्रकार भारतीय प्रचारक श्रावागमन के मार्गो से 
सवेथा शून्य, समय से बहुत पि्ठड़े हए उन तिव्वतिर्यों कै देश्च में 
भी एक दिन हिमाचल की ब्फीली चोरि्यों को पार कर, सब प्रकार 





. की विपत्तियों को मेल कर प्रविष्ट हृए। उन्दने कैलाञ् के शेत 


शिखरो ओर राजदसों की जन्मभूमि मानसरोवर फे तट पर खे 
होकर शुद्धं शरणं गच्छाभिः क पवित्र नाद्‌ से सारे तिब्बत को 
गुजा दिया । स्थान स्थान पर मंदिरों श्चरौर विहायो की स्थापना की । 
भारतीय विश्वविद्यालर्यो की शैली पर विश्वविद्यालय खोले । भारतीय 


मी भरी 
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उपसहार 


वशमाखा व्याकरण साहिय दशेन ज्योतिष ओर तंवशाख् का 
प्रचार क्रिया। भारतीयभार, नाप ओरमसुद्राको ‰ 
सदसो सस्छृतम्रर्थो कौ तिव्वती मै अनूदित कर सर्वसाधारण के 
हृदय तक उस महान्‌ रक्तक बुद्ध के संदेश को पहूुचाया । यदह कदा 
जा सकता दहै कि विशुद्ध भारतीय नींव पर तिव्बती धर्म का 
विशालकाय महाप्रसाद खड़ा किया गया। उसकी एक एक इंट भारतीय 
सचेमें बनी दहे । बीच बीच में ओधियां चली, तूफान श्राये, संहार 
ओर बध हुए, पर भारत का वह रंग जिसे श्राज से १३०० वषं 
पूवे भारतीय प्रचारर्को ने अपने हार्थो से चदाया था, श्राज भी फीका 
नहीं पड़ा ई । विहारो के उन्नत, विशालकाय मस्तक भारत की 
वञ्ञवल महिमा कोश्राज भी सुरक्तिति बनाये हुये ह । रहनसदन 
मँ, श्राचारव्यवहार में, कलाकौराल मँ--सब जगह भारत की 
अभिटे छाप स्पष्टतया दृष्टिगोचर होती है । उन देख कर श्रन्तस्तल 
से स्वय ध्वनि उठती हैः- 
गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे । 
स्वगोपत्रेगस्य च हेतुभूते भवन्ति भूयः पुरूषाः सुरस्वात्‌ ॥ 
एक ससय इसी देश से सस्क्रतिप्रचारक अपने हार्थोम 
प्रदीप्र ज्योतिर्यो को सेकर निकले थे । उन्दोनि श्रपने ५#ङ्ञ से 
संसार को जगमगाया थः, अभौर बिना बल प्रयोग किये, भिना जन- 
धन का संहार क्रिये, रुधिरे की एक वृन्द भी गिराये बिना, प्रेम 
ओौर शान्ति से बह सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित किया था, जिसे 
भ्राज सम्पूणै पाश्चादय विजेता भरसक भ्रयन्न करने पर भी स्थापित 
न्धी कर सके है शौर उनके चिए राज भी यह्‌ एक आआश्चये का 
विषय बना हआ है । सिल्विन छिवि के शब्दों म--“भारत ने 
उस समय श्राध्याटिमक शौर सांस्कृतिक साम्राज्य स्थापित ष्ि थे 
जब कि सारा संसार बबेरतापूणे कर्यो मे इवा हश्ा था ओर जब उसे 
९३ 











तिब्बत मं बौद्ध संस्कृति 


इसकी तनिक भी चिन्तन थी। यद्यपि भाज के साम्राज्य उनसे 
कीं अधिक विस्तृत है, पर उच्चताकीदृष्टिसे वे इनसे कीं बद्‌ 
करथे क्योकि वे वत्तमान सास्रार्ज्यो की भोति तोप, तमंचे, 
वायुयान ओौर विषली गैसों दारा स्थापित न होकर सय श्रौर शरद्धा 
के श्राधार पर खड़े हुए यथे! 


[4.4.1 





खप्रम- संक्रान्ति 


अस्व पर नस्त क ऋय 





सप्रम-संक्ान्ति 


सरम वर्‌ भस्त क्रा ऋस 


प्रारम्भिक परिचय 





प्रारम्मिक पस्विय । सस्कृतिप्रवेश- श्रव व्यापारी, बरामका वंह के मत्री । 
श्रव मे भारतीय साहित्य -- महाभारत, नीतियन्थ, पच्चतंत्र, बोधिस्त्व। गणितविद्या। 
ञ्योतिषविदया । चिकित्सा शास्र । मङ्गीत्त । भारनीय धमं ! भारत मँ अ्र्र यत्री। भारतीर्यो 


के मति अरग के उद्गार । 


पिद्धल्ते अध्यार्यो मे बौ द्रसस्छृति के विस्तार का वशन किया 
जा चुका है । परन्तु व्ह केवल वौद्वधर्मदहीनथा जो हिमालय मौर 
समुद्र के पार पहचा भा। वौ प्रचारक दी मति दन्द प्रचारक 
भी अपनी मतसस्छति का प्रचारः विपिध देशोमे कर र्हेथे। 
जिस सम4+ वौद्र प्रचःरक मलम नै बर्फीली आनौ विकट 
शिखरावटी पर चदृते उत.ते हर) पर पद्‌ प. हडधर्यो तक को कंपा 
देने वाली तुषार वपां से पिचलित न टीते हुए, लिविष्टप में प्रविष्ट 
हो रहे थे, ठीक उसी मम हिन्दू प्रचारक शति उत्तुङ्ग उर्मिमालार््रोँ 
से क्रीड़यें कर्ते हए, ्ररब सागर के विशाल वत्तःस्थल क्रो चीरकर 
अतितप्न बालुका पर श्पने को तपति हुए, हस्तरत मुहम्मद्‌ के 
अनुयायिओं मेँ राम श्रीर कृष्ण के प्रति, गङ्गा ओर युना के प्रति 
भव्य भावनायें उत्पन्न कर रषे थे । 

२५.७४ 


छरव पर मस्तक ऋण 


अरव की यह्‌ मरूभूमि इतिहास में बहुत प्रसिद्धहे। कारण 
यह किं इसी मरुस्थरी मे वह महापुरुप उत्पन्न हृश्रा था जिसे 
सत्ताईस करोड़ नरनारी श्रवतार मानकर पूजते दँ, श्रौर जिसके 
एक एक छब्द पर श्ाज भी उसके अनुयायी प्राण न्यौद्यावर करने 
को तय्यार द । इस महापुरुष का नाम मुहम्मद है । इसने अरब के 
उन असभ्य लोगों को, जिन्हं इससे पूवै कोड भी वशमें करनेको 
समर्थं न हुश्मा था बत्तीस वर्षं तक्र अपने कठोर नियत्रण मे रकच्खा। 
ओर श्रागे चलकर इन्हीं सैनिको के द्वारा ्ररस्ब का वह चिश्ाल 
साम्राज्य स्थापित हृश्रा जिसका एक दोर पाया श्रः दूसरा स्पेन 
था, गैर जो सिन्ध से लेकर उत्ततीय अप्ीका तक्र विस्तृत था। 
बौद्धधर्म के प्रसारमे जो स्थान मगधका है, इसारईेयत के विस्तारमे 
जो स्थिति रोमकीदहे, वही स्थान इस्लाम के प्रचारमें श्रव कां 
है। अरब इस्लाम की जन्मभूमि दहै, यदीं से सवे इस्टाम का 
प्रचार हश्मा हे) किन्तु श्रव परमभी भागतीय सस्कृति की पयीप्त 
हाप अव तक विद्यमान है । जिस प्रकार चीन निवासी भारत को 
शाक्यमुनि का देश्च समभ क८ पवित्र मानते रहे, ओर तीर्थं सममः 
कर समय समय पर इसकी याच्राके लिये राते रहे, उसी प्रकार 
अरव में भी यह पैककभूमि के रूप में पूजा जाता गहा, श्री बड़े बड़ 
खरलीफ़रा तक अपनी श्ञानपिपासा शान्त कण्ने के लिये हिन्दू परिडि्तो 
को सम्मानपृूवेक श्ामंत्रित कर उनसे विद्यादान हण करते रहेः। 
हदीसों मै वरन श्चातादहैे कि जव हजरत श्रादमकोस्रगे से 
निकाल दिवा गयातोवेप्रथ्वीके स्वगे भारतम” उतारे गये। 
भूमि पर उतरते समय उरन्दोने अपना प्रथम चरण लकाके एक 
पवेत पर रक्खा जिसे आज तक आदम का शिखर कदा जाता है। 


मी कि णी सिरि 


१. वहां लिखा है -- 'हिन्गोस्तान जन्नत निश्चान ।' 
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संस्कृति प्रवेडा 


भारतवर्षं के जिस भाग में हस्ररत श्रादम उतरे उसे दनाय › कहा 
गयादहे। यही कारणदहै रि द्तिणभारत में होने वाले मसालों 
को श्ररब लोग खगै का मेवा सममतेरै, च्रोरेसा मानते टँ कि 
इन्हे श्रादम अपने साथ स्वगे से नीचेलायेथे। इतना दी नही, 
मुसलमानों का एक प्रख्यात वंश जो सय्यः+वंश के नाम से पिख्यात 
ह, श्रपनी नसो में भारतीय रुधिर रखता है । सेय्यदवंडा के 
निमौताओं में हजरत इमाम जेनुल्‌ आविदीन का बहुत बड़ा भाग 
है । इस जेनुल्‌ श्माबिदीन की माता अरब नदींथी, वह सिन्ध की 
रहने वाली थी । इस प्रकार अरर्बो का एक प्रसिद्ध वश्च बहुत प्राचीन 
समय से श्रधेभारतीयदहे।२ इन वातां से यह स्पष्टतया प्रकर होता 
है किं इस्लाम के गद्‌ अरब पर भी भाःतीर्यो ने श्रपना श्रसर छोड़ा 
है । अव प्रभ्र उत्पन्न होताहैकि अरव में भारतीय संस्कृति का 
प्रसार हुता किस प्रकार ? 
संस्कृतिप्रषेश 

अर्ब मे भारतीय सस्कृतिप्रवेशच के दो कारण हैः- 

( क ) श्रसब व्यापारी, 
(ख ) बरामका वश के मन्नी 

यहां दोनो पर संक्ञेप से भरकाश डाला जायेगा रौर यह बताने 
का प्रयत्न किया जायेगा कि भारतीय संस्कृति के प्रसार में इनका 
कितना कितना भाग हे । 

ररव श्योर भात्तदोरेसे दे ह जिनके बीच में एक समुद्र श्ररबभ्यापारी 
दोनों को एक दूसरे से भिलाता है । इस समुद्र का एक तट यदि 
भारतदहेतो दूसरा श्ररब । अरव के तीन श्रोर समुद्र है । पूवे 





१. दक्तिणभारत । 
२. देखिये, किताबुल्‌ भ्रारिफ । 


२५६ 


श्रम पर मस्तिक्ाच्य 


मे रान की खाड़ी, पथिम मे लाल मागर. श्रौर दक्षिण में हिन्द 
महासागर । इसके चारों ओ संसार के पड़े बड़ देश ह । एक ओर 
राक, दूसरी ओर ईरान, तीसरी ओर सश्र श्रौर सामने भारततवरषं। 
इसकी भौगोलिक स्थिति ही एसी हे भिम्के कारण अयन्त प्राचीन 
समयसेदही यह व्यापार म सलम्र देखा जाता दहै । हजरत इन्नाहीम 
केदो दी पीढी पश्चात्‌ हजग्त यूसुफ के समय सं वस्कोरिगामा 
तक शरव दोग भारतीय सामान को विदेशो पे वचते हे । प्राचीन 
समयमे अस्र टोग जिस मागे स व्यापा< करतथे वह इम प्रकार 
हैे--अरवसे भिश्र श्रौ. यलं स लालमागर्के किनारे श्िनारे 
चलकर कु लोग श्रप्रगिका चलं जते थे । कुलं सौग ईरान की खाड़ी 
पार कर विलोचिस्तान के बन््रगाह 'त्ज' मे उतस्ते थे। वहां 
से सिन्ध के बन्द्रगाह "देवल ° ^हुचतेथे। देवल से काठिया- 
वाड्‌ के बन्दरगाद्‌ थानाखम्नान -दत थे । वहां मेङ्ुदहतो च्रदमान 
चे ज।तेथे, श्मौरसेप बंगाल गणि खाड़ी स दोकर बमो श्रौ, 
स्याम होते हृष चीन तक जातेथे ओर व्यापारिक साम्मन को लेकर 
इसी माम से वापिस लोर आत थे) व्यापारी होने के का'ण॒ श्ररवों 
को भारत के विपये श्नच्छ्ला परिचय था। उनको यह भी मालूम 
थाकरि भारत मं कौन वड वड़े परिडत हे, श्रौ कौन कौनसे 
च्रच्छेवेयहे। यहीका-ण है फि जव खलीफराश्रों को व्यो की 
श्रावश्यकता अनुभव हई तो इन व्यापारियों ने दी भारतीय वैरो 


` का परिचय दिया श्रौर वे श्र.बले जये गये। यह पहला कारण 


बगमक्ा यंश 
के मंत्री 


था जिससे भारतीय वैद्य ओः परिडित अरवं पहुचे श्रौर वहां जाकर 
उन्हनि अपनी विद्या के चमत्कार दिखाये । 

लेकिन दूसरा कारण जो भारतीष सस्कृति के प्रसार मे श्रय- 
धिक सहायक हुआ, वएमका वंह का मन्त्रीपद्‌ पर श्रारूद्‌ होना 


१. वत्तमान कराची । 


२६९० 


चरासका वडा के मच्री 


था । प्रर होतादहै करि चरामक्राल्लोग कौनयथे ? अआमतौग पर कटा जाता 
क्रिये लोग अभ्िपूत्क थे। (बलस में सनोचह्‌< क। बनाया 
ह्या नौबहार नामका एक अग्नि मन्द्र था।येलोग इसी श्रभिमदिर 
के पुजारीयथे । &€५१ ई मे जब मुसलमानों ने अलस्न पर श्माक्रमण 
किया तब श्रग्निमन्द्रि गिरा दिया गथा ऋ्रौ कुचं अश्निपूजक लोग 
मुस टमान बन ग्ये । मुसलमान बन करये दमिषक गये । तदनन्तर 
जन पर्नं क शासन का कन्दर वगरदाद वनातो धीरे धीरे उन्नति 
करते हुए ये लोग प्रधानमन्त्ी के पद प. प्रहुच गये । 

ऊपर का वरणन कद्ध सगत सा जान पड़ता है, क्योकि 
तसकाटीन तथा पञ्चात्‌कालीन लेखको मेसेक्रिमी ने भी नौबहार 
को श्रभिमन्िर नदीं लिखा । 

मसऊदी लिखता हे, “नौवहार का मन्दिर बहुत ऊँचा था। 

उस पर वांसो में हरे रेम के बहुत बड़ बड़े भण्डे लहराते थे 1 9 

प्रसिद्ध लेखक इव्चुल्‌ फ़कीह नौवद्ार का वणेन इस 
प्रका: करता है---““नौबहार का मन्दिर बरमका ने बनवाया था। 
ब सका का धमं सुत्तपूजा था। जव उन्हुं मक्ताके मन्दिर का पतां 
चला तच उन्होने यद उपासनामन्दि< बनवाया । मन्दिर का नाम 
नोबहा रक्ला गया। इसके चार्यो चोर पुजारि्यो के ग्हने के 
ख्एि ३६८ कमरे थे) इनमें साल कै प्रस्येक दिनि के लिये एक एक 
पुजासे स्हताथा। पुजारिर्यो के प्रधान को बरमकरा ओौर प्रत्येक 
पुजारी को बरमक् कहते थे । चीन ओरौर कालुल के बादशाह इस 
धमं को मानतेथे। जबवे यहांश्रतेथेतो इसके सम्मुख नत- 
मस्तक होते थे 12. 


१ देश्ये, अत्व ओर भारत के सम्बन्ध, रामचन्द्रवर्माक्रित. पृष्ठ ८९ 


२. दैखिये, किताबरुल्‌ बुलदान, प्रघ ३२२ 


२६९ 


छ्रबपर भरतका ऋण 


मन्दिर का वणेन करते हुए याक्कुत लिखता है, “उमर 
चिन» श्ज्तरक करिस्मनीने कदा है कि बलख्र मे बरामका लोगो का 
बड़ा आद्र था । इनका धम मूतिपूजा था । इन्दोनि मक्ता के मन्दिर 
के अनुकरण पर नौबहार मन्दिर बनवाया था। नौव का श्र्थं नई 
बहार श्रथोत्‌ वसन्तऋतु है । इस ऋतौ मे मुक्तिर्यो पटः नये फूल 
चदाये जातेये। मन्दिर के शिखरः पर भाण्डे खड़े किये जाते थे । 
भार्त, चीन श्रौर कावर के राजा इस धर्म को मानते थे श्रीः मूत्त 
के सम्मुखं श्राद्र से सिर सुकाते थे । 

प्रसिद्ध रब एतिहासिक कजवीनी बलखत्र का वणेन कते हुए 
लिखता हे, “ध्यदीं पर वह मन्दिर था जिसका नाम नौवहार था 
प्रौ जो सब मन्दिर्योमेंबड़ाथा। वह मच्छ की नकल पर बनाया 
गया था। उस्र पर रेशम लिपटा हृश्राथा) मन्द्र के भीतर 
मूत्तियां खड़ी थीं । उसके पुजारी बरामका कहलाते थे । भारत 
रौर चीन के राजा यहां अराकर मूक्ति के सामने प्रणाम करते थे।2 

ये सब वरेन पठ्‌ कर इसमे तनिक भी सन्देह नदीं रह जाता 
कि यह्‌ अन्िमन्दिरि न होकर बौद्धमन्दिर था । कर्योकिः- 

( क ) चीन, भारत श्रौर काुल कै राजा ्ग्निपूजक नये, 
साथदही वशेर्नों मेँ श्रिनिका उल्लेख कदी नदीं भिलता, भ्रत्युत 
मूर्तिपूजा की ओर निर्दर किया गयाहै। बात यह है करि विहार 
शब्द्‌ ही बिगङ् कर (वहारः बन गया है । नौवहा< वस्तुतः 'नव-विहार? 
है जिसका श्चर्थं नया विहार है। श्रौर (बरमकः संस्कृत के 
"परमकः का विकृतरूप है जिसका अभिप्राय बङा, म्रष्ठ श्नौर पुञ्य 


१ पिन का श्रथ है लङका । उमर निन = उमर का लडका) 


२ देखिये, ररव शरीर भारत के सम्बन्ध, पृष्ट ९०-९१। 


ग्म 


बरामका वंश के मवी 


होना है। मुसलमानों के आआगमनसे पूवे सिन्ध में नव-विहयार 
नाम से बहत से विहार बने हुए थे । 

( ख ) जस्राऊ ने “किताबुल्‌ हिन्द के अमेजी अनुवाद की 
भूमिका छिखते हुए पष्ठ इकीस पर 'नौबहार' का वास्तविक रूप (नव- 
विद्या< ही दिखाया है, ओर इसे बौद्ध भिच्खुओं का निवास 
स्थान बताया है । 

( ग ) डञ्ल्यू बथाल्ड ने भी “इस्लाम के विश्वकोषः में बरामका 
शीर्षक पर ज्खिा हे, ("नोबहार बौद्धो का नवविहार जान 
पडता है । 

( घ ) मसङूदी नौबहार का वणेन करते हुए छिखता है, 
'“खोग एेसा कहते है कि उन्दने नौबहार मन्दिर केद्धार पर एक 
लेख पढ़ा था जिस्म लिखा था, बु, आसफ का 
कथन है करि राजार्श्रों के द्वार तीन गुर्णो के इच्छुक रहते ह-बुदधि 

सन्तोष श्रौर धन 1 यदि यह्‌ अभनिमंदिरथा तो इस पर बुद्ध के 
वचनों को उदुश्त करने का क्या छअभिप्रायथा? तब तो जरथुख 
के वचन खुदे होने चादियें थे। 

( ङ ) बलस, खुरासान का एक प्रसिद्ध नगर है। इस्लाम से 
पूवे यां बोद्धधमे का प्रचार था । इव्ननदीम लिखता है, “'इस्खाम 
के श्रागमन से पूवे खुतसान का धमे बौद्ध था | 

( च ) याकरूतकरृत “मुअज्‌मुल्‌ बुल्दानः के प्रष्ठ ३२४ पर ख्िखा 
ह, “बटसख्र पर मुसलमानों के क्रमण के पश्चत्‌ बरमक की स्री अपने 
सबसे छोटे पुत्र को लज्ेकर काश्मीर गई। वहां उस बालक को 
चिकित्सा, ज्योतिष शमादि अनेक भारतीय विद्ाये सिखा गड । 


का चछ शिति 





युज == चु: = बुद्ध । 


२९२ 


ऋरबर पर मस्तिक्ा ऋण 


कुह समय पश्चान्‌ वलग मे बहूदरं जोर से मदामारी फली । रोगों 
ने सममा कि यह पुगाने धम को द्धोड़ने के कारण श्चाईद्ैे। इस 
लिये उर्होनि छोटे बालक को काश्मीर सरे बलवा कर नौबहार का 
नये सिरे मे श्चङ्खार किया)» उससे सष्ठ है करि इस वञ्च का 
संबन्ध भारनसे था श्मीर शरद बाततो त्वै चिदितदी है कि उस 
समय काश्मीर वौ दशिता ऋ सदहान्‌ केन्द्र थ।। यदि बरामका लोग 
अर्निपूजके होत तवती वे काश्मीर न जाकर ईरान ओ शरण लेते। 

(छ) भी दख्मेदहीश्स्बी का एक चिश्वद्धोष प्रकाशित 
हुश्मा है सिसक्रा नम 'मसालिङकल्‌ अन्सार्‌ पी गमासिकिन्ल्‌ च्रम्सार' 
है । इसके प्रथम खण्डक प्र रर्‌ ५५ लिस्गहे, “"नोवदार को 
भारत क राजा मतोशदरने बलस मे वनवास था। यां नन्तं 
ओर चन्द्रमाकी पूजा कलने बलि वे लोग आते थे, जो चन्द्रमा 
को पूजते थे । इसके प्रधान पुजारी को (वरम कहते थे । यह्‌ 
मन्दिर वहत ऊँचा थाश्यौर् हरे रेशमसे ठका र्ता थ।। सबसे 
ऊपर हरे रेशमी भण्ड फहराते ये । मन्दिर पर लिखा था, बुज्‌ 
सफ का कथनदहे किराता के दार नीन गुणों के इच्छुक 
रहते ह । वुद्धि, सन्तोप श्रौर धन)? 

इनं सब बार्तोँ से वही परि्शिम निक्टतादहे कि बतमका लोग 
बौद्ध थे । ये जिस मूत्तिकीपूजा करते थे वह्‌ महात्मा बुदरकी थी) 
. इनका मन्दिर चऋौद्रविदार धा जिसका दशन करने भारत, चीन 
ओ काबुक के राजा तक जाया करते थे। 

ऊपर कदा जा चुके कि बनामक्रा छोग बर्यद्ाद्‌ पटहंचने से 
पूवै दही दस्लामधर्म स्वीकार कर चुके थे। पर भारतीय संस्कृति क 
प्रति इनक्रा प्रेम श्रमी तक अगाध था। यही कारण है कि मुसलमान 
बन चुकने पर भी इन्दोनि भारतीय चिकित्सा ञ्योतिष, सादिदय ओौर 





2 अकि ष प -कय्ष्टमि णी १ को त 1 


१, देखिये, शभ्ररब अर भारत के सन्वन्ध, पृष्ठ १०२ 
२६९४ 


॥ # कणी कमी  ॥ [पणिषयणिरीीषगीीीीौमीिीििििथि ॥नैीिकियेिणिीी [~ 





ष्मरवब मे भारतीय साहिय 


नीति के म्रन्थ श्ररवी में श्ननूदित कराने का महान्‌ उद्योग किया था। 
इन्दी बरामका लोगों के समय पहज्ञेपहल संस्कृत प्रन्थोँ का ्चरवबीमे 
श्नुवाद कंथा गया । जब लिलाफत के सिदहासन पर मसूरः श्रारूढ्‌ 
था तो उसके विद्याप्रेम की चचो सब जगह फैरने लगी । यह ख्याति 
भारत में भी षहंची । इसे सुन कर ५५१ ई० मे गणित, ज्योतिष 
रादि का एक महान्‌ परिडत श्रपने साथ बृहस्पतिसिद्धान्तः नामक 

ग्रन्थ तथा कुच परिडतां -को लेकर वगरदाद पहुंचा । स्रलीफा की 
श्राज्ञा से ओर इत्राहीमफिज्ारी की सहायतां से इमने अस्वी भाषा 
मे शृहस्पति-सिद्धान्त' का श्रनुवाद्‌ करिया । ° तदन्त जब दारूरशीद्‌ 
बीमार पड़ा तो उसकी चिक्रित्सा के यि भारत से वैद्य बुखाये गये । 
शस प्रकार इन मंन्रियां ॐ समय श्चरब में भारती संस्कृति निरन्तर 
जड़ पकड़ रही थी । 

अरय मरे मारतीय साहित्य 


व्वासी सखरलीफार््रो के समय बरामका मंत्रिर्यो की प्रेरणा पर 
भारत के बहुत से परिडत बगरदाद पहुचे । जिस प्रकार बोद्ध प्रचारक 
ने सुदूरस्थ प्रदेशों मे पहुंचकर वहां की भाषाश्नों मे संस्कृतग्रन्थों 
का अनुत्राद क्रिया, उसी प्रकार हिन्दु परिडितों ने राजाक्ञासे प्रेरित 
होकर संस्कृतग्रन्थ श्ररवी में अनूदित करने ्यारम्भ श्ियि । जिन 
परिडितों ने इस काव मे हाथ बंटाया उनके नाम श्ररबी मेँ जाकर 
इतने बिगड़ चुके हँ कि उनके वास्तविक रूपों को दूदृना कठिन 
हो गया है । लेकिन जो कायै उन्होने करिया वह्‌ श्राज भी विद्यमान 
हे ओर उनकी स्मरति को सुरक्षित बनाये हये है । 

पेरिस के पुस्तकालय मे “मुजम्मिल उत्तवारीखः नाम की एक महाभारत 
रानी भाषा की पुस्तक है । इसमें महाभारत की बहुत सी कथायं 
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नी तिभ्रन्थ 


पञ्चतन्त्र 


छरवपर भारतका ऋणा 


संगृहीत हैँ । इसकी भूमिका मे लिखा हे, “श्रवू-सालदह-बिन-शुएव 
ने संस्कृत से श्ररवी में इसका श्चनुवाद किया था 129 

इठ्ननदीम श्रपनी पुस्तक “किताबुल्‌ फेदरिस्तः फे प्रष्ठ ३१५ पर 
लिखता है, “शानक श्रौर बाकर इन परिडतों की राजनीति 
विषयक पस्तकं कां अरबी मे श्रनुवाद किया गया था।” इससे 
पहले प्रष्ठ ३१२ पर लिखा हे, “भारतवासी जादू ओर भल्र पर 
बहुत विश्वास र्लतेदह। वे इस विद्या के अड़े जानकार होते | 
इस विषय पर उनकी रहत सी पुस्तके ह जिनमे से ङ का रवी 
मे अनुवाद हुश्च! हे 1" इससे पता चलता है कि इस समय तक 
्रनेक तंल्लमरन्थों का अरबी में अनुवाद फ्रियाजा चुका था) 

ईरानी श्रौर अरबी मेँ एक पुस्तक बड़ी विख्यात रही है । इसका 

नाम 'कलेला-दमनाः ह । वैरूनी लिखता है, ““यह्‌ ग्रन्थ संसृत का 
पंचतंत ह 1: हैरान के सासानी सम्राटों के समय इसका ईरानी 
मे श्रनुवाद हआ । फिर अब्दुल्ञाह बिन मुकफफा ने नवीं शताब्दी 
मे इसका अरबी मे श्रनुवाद किया। इस पुस्तक ने इतनी अधिक 
प्रसिद्धि पाई कि गय से पथ श्चौर पद्यसे गद्य मेँ इसके बहुत से 
अनुवाद हुए, ओर नुवादो पर बादज्चादय ने बड़े बड़ पुरस्कार दिये। 
नवीं शताब्दी में अरबी के 'श्ब्वानः नामक महाकवि ने इसे पद्य 
भे लिख कर खरीफ हदारूरशीद्‌ से एक लाख दरहम पुर स्कारस्वहूप 
प्राप्र किये ।* श्रवो कै प्रयन्न से यह पुस्तक योरुप कै कोने कोने 
म कैल गहं ओर इसके अनेक श्रयुवाद हूए । 
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ञ्योतिषचतिद्या 


'बोज्ासफ' नाम से एक श्नन्य पुस्तक श्रवी मेंप्राप्त होती 
है । पुरानी फारसी मे जाल शे स्थान पर दाल प्रयुक्तं होता है श्रौ. 
जस्रा कै कथनानुसार सफ = सत्त्व के । इस प्रक्र बोजासफ, 
मोदसत्व बना । वास्तव मेँ यह संस्कृत शब्द बोधिसत्व है । इस 
पुस्तक मँ बुद्ध कै अन्म, शित्ञा श्चादि का वणनहे श्रौ बताया 
गया है कि किस प्रकार एक घटनाके कारण बुद्ध ने संसार याग 
दिया । इस्लाम के एक सम्प्रदाय के लोग इसे श्रपन। धर्म॑ग्रन्थ मानते 
ह । इसके कईं ध्याय ^इख्रवानुस सफ़ा' पुस्तक मं मिला लिये 
गये है । 

गणितविच्या 

संस्छृतसाहिय के श्रतिरिक्त गणित काप्रचार भी अरर्वोमें 
भारतीयों द्वारा हृश्ा था। अव तक श्चरब वाले यह मानते कि 
हमने एक से नौ तक के छक छिखने की विधि भारतवर्षं से सीखी 
है। इसीलिये वे इन श्चकों को “हिन्दसाः कते ह । श्ागे चलकर 
जब श्रर्ों ने अपना विशाल साम्राज्य स्थापित क्यातो इन्दी द्वारा 
योरुप भर मेँ इन कों का प्रचर हुश्रा। योरूप मे इन्दुं अरबी 
शक कहा जाता है। भारतीय अंकींका अरब मे बहुत पहलेदही 
प्रचार होगयाथा। इस बातका प्रमाण यहे कि प्रसिद्ध मुसलमान 
कीम बुञश्चली सैना! ने इन अर्को का ज्ञान एक कुंजड़ से प्राप्न किया 
था। इससे ्ञ(तहोता हैकि सवेसाधाव्ण तक में भारतीय अङ्क 
बड़ी शीद्रता से प्रचलित हो चुके थे। 


ज्योतिषा 
७७१ ह° में जो परिडितमण्डटी बगरदाव्‌ पष्टुची थी वह 


अपने साथ ज्योतिष की एक पुस्तक ले गई थी। इसका नाम 
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बोचिसस् 


ऋरब् पर भारतका ऋय 


"बृहस्पति सिद्धान्तः था । इसका अरबी मे अनुवाद किया गया । इस 
अनुवाद का नाम “्स्सिद्‌ हिन्द हे । इसके अनन्तर 
आय्यैभटरः नामक ग्रन्थ 'अरजबन्दः नाम से श्यौर .खण्डनखाद्यकः 
“छअरकन्द्‌ नाम से रवी में श्ननुददित कयि गये। अयभटरने कल्य 
के करई भाग करके उसे युग चौर महदायुगमें बांटा था। श्चर्बों के 
एतद्धिषयक मन्थ का नाम (अरजबहरः है । ब्रह्मगुप्त ने वषं को 
३६५ दिन, दः घण्टे, बार मिनट मौर नौ सेकर्ड में वांटा है । वर्षं 
का यही विभाग रबी म्रन्थो म पाया जाता श्रायंभटरने लिखा 
है कि प्रथ्यी घूमती हे । अरब लोग भी परथ्वी के घूमने को स्वीकार 
करते हैः । ठेसा प्रतीत दोता है कि आआयेभट्र शरोर जद्मगुप्त के मन्थ 
मी भाषान्तरित प्न्यि गयेथे। ्ररर्वोने भारत की इस जञ्योतिष- 
विदा को बगादाद से ज्ेकर स्पेन तक फैलाया, ओर स्पेन द्वारा यह 
सम्पूणे योरुप में फेल ग । स्पेननिवासी अवुख-कासिम-चअसवग ने 
बरहस्पतिसि द्वान्त पर बहुत बड़ी टीका की। भारतीय ज्योतिष का 
अरर्बों पर इतना असर हआ था कि जहां पहने खरलीफ्रा्ओं के 
दरबार मँ ईरानी ज्योतिषी रहा करते थे वद्र खरलीष्ा सूर्‌ के 
समय उनके स्थान पर दिन्दू ज्योतिषी रक्स्दे गये । 


चिकित्सार्शासख 


साहिल, गणित ओौर ज्योतिष के अतिरिक्त भारतीय चिकित्ता- 
पद्धति का भी अरर्बों म प्रचार हृश्राथा। इसके प्रचार की कथा 
इस प्रकार दै--एक वार सरङीफा हारूरशीद रोगी हुए । बडे बडे 
हकीर्मोँ से चिकित्सा कराई गर्ह, परन्तु रोग शान्त न हृुश्रा जब 
बगदाव्‌ के सब हकीम शाथपचैर पटक कर रह गये ओौर सखरलीफा 
को अष्ष्छान कर सकेतो एक व्यक्तिने काकि भारत मे मनका? 
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चिकित्सा लाख 


नामक एक बड़ा प्रसिद्ध वैद्य रहता है। आप उससे चिकित्सा करायें । 
स्रलीफा ने मागेव्यय श्रादि देकर मनकाको भारत से बुलाया । 
इसकी चिकित्सा से खरीफा श्रच्छेदो गये । एक दिनरेसा हृश्रा 
कि खलीफा हारूरशीद्‌ के भाई मूर्छित हो गये श्रौर उस के सव 
वेर्यो ने कह दिया क्रिये बच नीं सकते। तब एक भारतीय 
वैय ने--जिसका नाम 'बहला' था, श्रौर जो उस्र समय बरादाद्‌ 
मे रहता था--उसे सचेत कर दिया ।9 

इन दो घटनार्श्रो से राज्य का ध्यान भारतीय चिकित्सा की 
ओर शआाछृष्ट हश्या, ओर बरामका रोगों ने इसके प्रचार मे बहुत 
सहायता की । इ्ोनि अपने चिकित्सालय का प्रधान चिकित्सक एक 
भारतीय वैद्य को बनाया । इतना दी नीं, प्रत्युत एक व्यक्ति जडी- 
बूटियां लाने कै लिये भारत भेजा गया, श्रौर मनका तथा इब्नदहन 
को चिकित्सा विषयक संस्क्रृतम्र्न्थो के श्रयुवादकाये मे लगाया 
गया । ° स्रलीफा मवफिफिक-बि्ञाह अब्वासी ने नवीं शताब्दी में 
कुच व्यक्ति जङ़ीवूटि्यो का निरीत्तण करने के लिये मारत भेजे 
थे ।४* धीरे धीरे भारतीय चिकित्साग्रन्थो का अनुवाद श्रारम्भ 
हुश्रा । प्रधानमन्नरी स्ालिद्‌ बरामकी की आज्ञा से मनकाने सुश्रुतः 
का अरनी में ्रयुवाद किया, जिससे बरामका लोगो के चिकित्सालय 
मे उसी के अनुसार चिकित्सा की जा सके। अरब खोग सुश्रुत को 
'ससरोः कते है। सुश्रत कै अनन्तर चरक का ्नुवाद्‌ हूभ्मा। 
यह सीधा अरबी मे श्ननूदित नदीं हुआ, परन्तु पले ईरानी में भौर 
फिर ईरानी से अरबीमे अनूदित श्या गया । “खसाः नामक एक 
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ऋरक् पर भारतका ऋय 





हिन्दूविदुषीकृत पुस्तक का भी अनुवाद हुआ । इसमे स्नीरोर्गो पर 
च्ल प्रकाश डाला गया था । पशचिकित्सा के सम्बन्ध मं .श््ननाकः 
परिडित की पुस्तक का अरवीमे उल्था हुश्रा। सपेविद्या पर शराय 
नामक भारतीय परिडित की पुस्तक का अनुवाद्‌ किया गया | श्चन्य 
भी श्रनेक चिकित्साबिषयक अर्न्थो का रबी मे अनुनाद हु; 
यथाः नशे की चीजों के सम्बन्ध भे, जङीवूटिर्यो के विषय मे, 
गभैवती खियों के विषय में । कहने का श्भिप्राय यह है कि इस 
खमय, भारतीय विकित्साक्चासत्र के बहत बड़े भागका रवी मे 
श्लुबाद्‌ किया गया । अब तक भीरसोट, न्िफला शमादि दवाडइयों 
कां प्रयोग रबी चिकित्सा होता है । मुहम्मद्‌ ख्वािज्री लिखता 
है, “एक श्रौषध तिरीफल उ है । यह तीन फल अथोत्‌ हरङ़ बष्टेड़े 
शौर आंवले से बनता है ।' आगे चकर वह फिर लिखता है, 
("भरत मँ राम नाम का एक फल दहोता है । इसको शहद, नीयू श्रौर 
हरड़ मे मिटा कर अवजातं बनाते ह ।४ एक्‌ अन्य स्थान पर वह्‌ पुनः 
लिखता है, ““बहतः रोगियों का भोजन है। इसे दूधश्रौर घीमें 
वावल डालकर षनाया जाता है ।'५ 














संगीत 
भारतीय सगीत से श्ररब लोगों को बहुत प्रेम था। जादि ने 
अपने लेख मेँ भारतीय संगीत की बड़ी प्रशंसाकीदहै। स्पेन के 





१. देसिये, कितावुल्‌ फेडरिस्त, पृष्ठ २४५ । ` 


२, श्नके वणन प्राचीन लेखकों की पुस्तकों मे भिक्ञते दहै । पर ईन सन्धो के 
संस्कृत नाम श्चात नदीं होते । 
३. यह संस्कत "लिफलाः है । 
४. सम्भवतः यह शशुङम्बेः जैसी कोर वस्तु होगी । 
५. यह खीर जान पडती है । 
?\७० 


भारतीय धमे 





काजी-सारद-श्न्दटासी ने (तबकातुल्‌-उमम, नामक पुस्तक के बीसवें 
प्रष्ठ पर छख्खिादहे करि भारतीय संमीतकी नाफर° नामक पुस्तक 
हमे प्राप्र हृदं है । इसर्मे रागो श्रौर स्वरों का वरेन दहे । इससे स्पष्ट 
षै कि संगीत की पुस्त्कोँंकाभीश्चरवी मे श्रनुबाद हुश्ाथा। 


ध 
भारतीय चम्मं 


भारतीय सादिय कै अतिरिक्तं भारतीय धर्मसे भी अरब लोग 
परिचितथे । प्रधानमल्ली -ध्यददिया बरमकीः ने एक व्यक्ति को 
विशोपरूप से इसस्ियि भागत भेजा था कि वह्‌ यहां की ओौषधिर्यों 
रौर धर्मां का वृत्तान्त लिख कर लाये । उस समय बगदाद्‌ विविध 
धमां का केन्द्रस्थान बना हृच्ा था । श्रव्वासी वंश के सरटीफा 
शास््रार्था के बहुत प्रेमी ये । विरोष दिर्नो मँ धार्मिक उत्सव शौर 
शाखार्थं हआ करते थे । उन्म प्रयेकं को बोख्ने का अवसर दिया 
जाता था । अरर को हिन्दु के मन्दरो, मूततिर्यो, तीर्थो अ्ौर 
सम्भ्रदा्यों का भलीप्रकार ज्ञान था । यरूसलम के शरव वक्ता 
मुतदहरिर ने, "कितादुल्‌ बिद वत्तारीखः मँ इस प्रकार वरन किया 
है-- ८ “भारत भं ६०० सम्प्रदाय दहै । इनमें से केवर निन्यानवे का 
वृत्तान्त ब्चात हे, ये सब वैँतालौस धर्मां के अन्तगैत है, ओओरये भी 
चार सिद्धारन्तोंमँदही परिभित । इनके मोटे विभाग दो दही । 
समनी र ओर बरहमनी उ ।.... .- मुसलमानों को ये अपवित्र मानते 
ह । मुसलमान जिस वस्तुकोद्कुदे उसेये फिरनदींद्यूते। गौ को 
मावृतुल्य मानते हँ । जिसकीखीन दो वह्‌ किसी दूसरे आदमीकी 









१. यह एक अरबी ब्द है जिसका अर्थं हे-जुद्धिमन्ता के फल । 
२. बौद्ध । समनी, अमण अब्द का भपनंश हे । 
, जाहयण ! बरहमनी, ब्राहमण दण्द का भपञ्चं् हे । 

२७९१ 


भरव पर भारतका ऋस 


सी से सम्भोग कर सकता है, जिससे खञ्च चलता रहे |» 
व्यभिचारी को प्राणदण्ड दिया जाता है । जव को मुसलमान का 
दाथ पकड़ कर पुनः लौट कर शाता हेतो उसे मारते नही, प्रत्युत 
उसके सारे सिर को मूड कर प्रायित कराते ह। ये ोग पास के 
संबन्धी से विवाह नहीं करते । ह्मण लोग शराब ओर मांस को 

राम सममते ह । ” इसके आगे हिन्दू देवतां ओर उनके 

उपासको का वणेन करते हुए महादेव, काली, भोर रिगपृूजा श्रादि 

का वरन है । “जरुभक्तिः ओर “श्भमिहोतश्यिःः नाम सेदो 

न्य सम्प्रदाय भी बताये है । ये वस्तुतः जलभक्त श्रौ 
अचिद्ोत्री | 

अवृेद सेराफी छिखता हे, “हिन्दू पुनजेन्म मेँ इतना विश्वास 

रखते हैँ कि लोग जीते जी जल जाते ह । जो जलन। चाहता हे बह 
राजा से श्चा प्राप्त करता हे, श्रौर फिर बाजारों मँ घूमता दहै । 
दूसरी ओर खूब राग जलाई जाती है ओौर कामः बजाई जाती है । 
उसके सम्बधी उसके चारों ओर इकट्े दो जाते ईहै। फिर षू का 
एक मुकुट बनाकर, जिसमे जलती हई श्माग रक्ली जाती हे, 
उसके सिर पर रख देते है, जिससे सिर फी खाल जलने लगती ह । 
वह्‌ उसी तरह श्चान्त खड़ा रहता दहे श्रौर धीरे धीरे बदृता हुश्रा 
चिता मेँ कुद पडता है 13 
भारल मे अरव यात्री 
जिस प्रकार शरनेकं चीनी याब्री भारत की ज्ञानचवचो सुन कर 

बिश्याभ्ययन छै उदेश्य से भारत श्रये थे उसी प्रकार करई 











१. यह ननियोगप्रथाः है । नियोग के स्वरूप को ठीक न समने से रेस 
लिख दिया है! 
२, देखिये, ररव श्रीर भारत के सम्बन्ध, पृष्ठ १७१-७२ 
३ . देखिये, ्रवृज्ैद का यात्राविवरण एषठ ११५-११८ 
२५७२ 


भारतीयों के प्रति श्रो के उद्गार 


अरव यात्री भी विद्याध्ययन के लिये यहां श्रये ये । इनमें से एक 
'वैरूनीः था । यष्ट चाटीस वर्षं तक भारतवर्षं मँ रदा । इस दीघेकाल 
म इस ने सस्रत सीखी । नेक संस्कृतम्न्थ पदे । विविध धर्मा 
्नौह रीतिरि वाजो का अनुशीलन किया । स्वदेश्च लौट कर इसने 
“किताबुल्‌ हिन्द” श्नौर (कानून मसङदी' श्रादि भन्थ लिखे । इन प्रन्थो 
मै भारत का तात्कालिक यथार्थं चिल्ल खीचा गयादहे। 


भारतीयों के पति अर्यो के उदूगार 


भारतीय सा्िलय के अरबी मेँ अनूदित दोते दही अर्ब के हृदय 
भारतीय के प्रति श्रद्धा से उमड़ पड़े । वे केवल अरबी अनुवार्दो 
को पदठ्कर ही सन्तुष्ट न रहे, प्रत्युत श्नेक या्लिर्थों ने भारतकी 
यात्रा की, श्रौर यां के स्थानों को श्रपनी श्रंसवोँ से देख कर श्रानन्द्‌ 
प्राप्न किया । जिस प्रकार चीनी खछोग भारत को स्ाक्यसुनि का देशं 
सममते थे तैसे दही श्रव लोग इसे श्रादम की भूमि श्रौर विद्या 
तथा साहि का निकेतन मानते ये। उनके हृद्यो मेँ भारत के 
प्रति महान्‌ श्रादर कै भाव भरेदह्ुएये, जिनं वे अपने लेखो मं 
प्रकट भी किया करते ये । सुप्रसिद्ध दाशेनिक जादि, अपने 
एक लेख में टछिखता है, “हम देखते हैः कि भारतवषं के निवासी 
यथपि काले है पर ज्योतिष श्नौर गणित मं बे हण ह । चिकित्सा र्मेमी 
बे नागे है । उनके पास असाध्य रोगो की भी चूक ओषधियां हे । 
मूर्तियां, चित्र ौर भवन बनाने मेँ भी वे बहुत योग्यता रखते ह । 
शतरंज का खेल उन्दीं का निकाला हा है, जो बुद्धि का सब से अच्छा 


कक पी 








प पि री 1 शा यि नवय पि 





९ यद बसरा का रहमैवालायथा । बड़ा दाशंनिक ओर तारिक था । इसको मृत्यु 
८७२ इण मेदुरं थी । शसने णक निबन्ध लिखा था। इसका शीषंक था 
'मोरी न्नर काली जातियों मं से कौन बढ्कर है ? जादिज श्रपनानिणंय काली 
जातियों के पक्त नें देता दुध्रा भारतीयों के प्रति उपयोक्त बातें लिखता हे । 


२.७२ 


अरब पर्‌ गस्ति का ऋख्‌ 


खेरदहै। वे लोग विष उतारने श्रौर द्द वर करने के मंब जानते 
ह । उनका संगीत बङा मनोरम होता है । उनके यहां सव प्रकार का 
नाच भीदहे। कविताका भर्डार है। भाषणों की भरमार है, 
दशेन, सादि, ओर नीति भी उनके पास है । उन्म विचार श्रौर 
वीरता भीदहै | श्रौर भी कईरेसे गुण उनर्मेदैजो चीनिर्योमेमभी 
नदीं ह । खच्छता श्रौर पवित्रता उनमें बहुत है । उनकी जियो को 
गाना ओौर पुरुषों को भोजन बनाना बहत श्रच्छा श्रातादहै। वे 
ईमानदार शआ्नौर स्वामिनि ई । सरौफ ओौर रुपये पैसे का कारोवार 
करने वाल्ञे लोग श्रपनी यैखियां उनके सिवा श्रौर किसी को नदीं 
सौपते । गित ओौर ज्योतिष उन्दीनि निकाली है। वे एेसे मन्त्र जानते 
हैः जिनके उश्चारण से विष निरर्थको जाता है । 

प्रसिद्ध ररव पएेति्ासिक याक्रुनी लिखता दै, ““भारतवषै के 
लोग बड़े बुद्धिमान्‌ श्रौर शमानदारहैँ । इस्र विचार सेये सब 
जातिर्यो से बदु कर है । गणित ओर फलितज्योतिष मे इनकी बार्ते 
सबसे टीक निकलती ई । “सिद्धान्तः इन्दी की विचारशीखता का 
परिणाम है, जिससे यूनानिर्यो तक ने लाभ उठाया ह । चिकित्सा- 
शाख मे इनके निखेय सव से श्मागे रु । इस विद्या पर इनकी पुस्तक 
चरक ओौर निदान हे 19 

ऊपर जो दध दिखाया गया है उसका अभिप्राय केवल इतना 
है कि अरब के मुसलमानों ने भारतीय सादि, गणित, ज्योतिष, 
सङ्गीत, चिकित्साशाखर श्चौर राजनीति तक का श्चान भारतीय परिडतों 
से प्राप्त कियाथा। इस सबका उन पर इतना ग्रा असर हुथा 
था कि उनके हृदयो में भारतीयों के भरति अद्रूट श्रद्धा वपैदा दहो ग 
थी श्रौर के भारत को विद्यागुर्‌ मानने लग गये थे। 


॥ 10) कि षषी णी रीतो कणि री #) | (कि ति वि, । वागि पन्यो शनिना # 












१. देखिये, श्ररब भौर भारत के सम्बन्ध, पृष्ठ १०३२-५ 
ग. 


दितीय माग 
राजनीतिक व आर्थिक विस्तार 








उत्थानिक्षा 


प्रथम.भाग मे भारत के सांस्कृतिक विस्तार का वणेन किया जा 
चुका है, परन्तु विदेशो मँ भारत का विस्तार केवल सास्कृतिकरूप 
मे ही नदीं हृश्चा, अपितु राजनीतिक ओौरश्रार्थिक दष्टिसे भी 
भारत बहत दूर तक फेला हृश्रा था । अयन्त प्राचीनकाल से दही 
भारत का पश्चिम से व्यापारिक सम्बन्ध था। चोर, पार्ड्य श्रौ 
केरल रार्ज्यो कै व्यापारी भ्रीस, रोम श्रौर चीन कै बाजासें में 
व्यापार क्रिया करतेथे। व्यापार के कारण इन प्रदेशो का परस्पर 
घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित होगयाथा। दक्तिणभारत से रोम को 
दत भेजे गये थे ।° सीप्यिन लोग छड़ाहयां मे भारतीय हाधिर्यो का 
प्रयोग करवै थे । यहां उत्पन्न होने वाले मसाले, कपडे, लकड़ी ओर 
पक्षियों को इन देशों के निवासी बड़े चाव से खरीदतेयथे। भिश्र 
मे प्राप्न ममि्यां पर लिपटा हृश्रा कपड़ा भारतीय हे, इस विषय में 
प्रायः सभी एतिहासिक एकमतरह। ६८ ई० मे रोमन रोगों 
कै मत्याचा्ो से सताये हये क॒ यहूदि्यो ने दक्तिणभारत में 
शरण ठी। काटान्तर मेये मालाबार मं बस गये।२ ताभिल भाषा 


क्रि 2 ~ = -जनयोकपेन @- नः कौर न्क र ीिणिगीीरीणौीभणगौीीीष षि कक्‌ 











१, देखिये, ^ [11*407$ ° [पताक्षा शा #0त फक ४८ 
0) ४06 6६1116६8 1068 1 द्रवी पपत षन, 
7296 116. 

२, ये लोग ब्त॑मान समय मँ कोचीन राज्य के म्टेजी नामकं नगर क पास बसे हुए 
है, जित्ते "५१५ 11011» बोलते है , 

२.७ 


भरत का राजनीतिक व श्ार्थक विस्तार 


की अनेक कविताये आज भी भ्रीक शराव, बत्तेन ओौर ऊैम्पो की 
मदिमासरे तथा जावा श्रौर सुमाच्रा जाने बालज्ले व्यापारियों के 
साहसिक कर्त्या से भरपूर है । व्यापार के कारण यषां के निवासी 
नौकानयन मे अतीव निपुण दहो गयेये। चाणक्य के श्रर्थशाख् को 
पदृने से ज्ञात होता है कि मोय्येसश्नाद्‌ चन्द्रगुप् की जलसेना 
बहुत उन्नत थी ।१ इसका परिचय मेगरस्थनीज क यावराब्रत्तान्त से 
भी मिलता है । चोलराजा राजेन्द्रचोल का जगीवेडा इतना 
शक्तिङाली था कि उसने श्रीविजय श्रौर नकवरम्‌२ को जीता, श्रौर 
फिर भ्रोम्‌ भौर पेगू3 पर श्ाक्मण कर उन् भी जीत लिया। 
आनघ भौर पल्लवो के सिक्षो पर दो मस्तूल वारी नौकाश्चों के 
चित्र तथा सांची, अजन्ता, जगन्नाथ श्रौर बोरोबुदुर के मन्दियों 
पर नौकाओं ओर सयुद्रीय जद्ाजों की प्रतिमायें जलसेना की महत्ता 
का स्पष्ट वशेन कररहीद्ै। नौसंचालन मे प्रवीण भारतीयों ने 
व्यापार तथा सान्राज्यविस्तार की दृष्टि से नवीन प्रदेशो को 
षरूढना श्यारम्भ किया। जिन लोगोँने इस दिशां कदम उठाया 
उन्हनि सुद्र ओर स्थङ- दोनो मार्गा का आश्रय लिया । उस समय 
सुदूरपूष श्रौर भारत के धीच खुला आवागमन था। मद्टाजनकः 
जातक को पदृने से ज्ञात होतादहै कि बमो से व्यापारी लोग चम्पा 
धाया करते थे । बहुत से लोग बनारस ओर पटना सरे जल ओौर 





















१. सामुद्रिकः व्यापारिणः महासमुद्र प्रवह रैस्तरन्ि , 
२. शअन्दमान श्रौर निकोबार । 


2 वर्तमान ब्मां। 


४, प्राग्बौडधकाल मे य “भङ्ग, वेश्च की राजधानी थी भौर पूर्वीय व्यापार की 
केन्द्र थी । 
ग्‌ 





आन्ध राजाओके दो मस्तूट वाली नौकाओ से यक्त सिक्कर 
श्री गधाकुमद मृकर्जी कै सौजन्य से प्राप्त 


उत्थानिका 


स्थख- दोनो दवारा बंगाल जाते ओर वहां से ताश्रखिप्नी° कै बन्दरगाह 
से सुदूरपूवै की ओर प्रस्थान करते थे । "पैरिप्लसः कै ल्ेखायुसार 
वत्तेमान मद्धलीपत्तन ः के समीप तीन बन्दरगादये। यहां से 
व्यापारी लोग पूर्वीय द्वीपसरसह की ओर रवाना होते थे । 'सुस्सोन्दि" 
जातक को पदृने से पता चरता है कि भरुकच्छउ सखे भी एक मागे 
पश्िमतट के साथ साथ होता ह्या पूर्वीय दीपो की श्रोर जाता 
था । जावा के इतिवृत्तं मे यदह कथानकं सगरहीत दहे कि इस दीष 
को जीतने बाला प्रथम व्यक्ति ७४ ईै०मँ सौराष््‌ सेश्चाया था। जावा 
म ही यह कथा भी प्रचलित दहै किं कलिङ्ग के किनारे से अये दिन्दू 
लोगेनि जावा को बसाया था । इस प्रकार उपनिवेशक लोग ताश्रङिप्री,* 

गोपालपुर, ५ म भरुकच्छ, £ ओर मलटीपत्तन ° के समीपस्थ तीन बंद्र- 
गाद से सुदूरपूवे की ओर गये । ये मागे उस समय हूत चछ्ते थे । 
बरट॒त्तर भारत के पराचीन इतिहास मे इसके बहूत से प्रमाण उपलब्ध 
होते है । २४० हदै० में पू्‌-नन के रजा चन्द्रवमो ने एक दूतमण्डल 
भारतमभेजाथा जो एक वर्षं पश्चत्‌ गगा के सुद्ाने पर पंहूचा। 

पांचवी शताब्दी मे चम्पा = का राजा गगाराज राजरसिदहासन व्याग 
कर श्रपने अन्तिम दिन गंगाके तट पर व्यतीत कर्ने ॐ लिये 


गी प्रियरणः णि 








य यदनया = इष्य 


१, वत्तंमान ताद्नुल्क । 
०, वन्त॑मान मद्धल्ीप्टरम । 
३. वर्तमान भहोच। 

४. बगज्ञ॒ मे । 

५. कलिङ्ग में! 

६. गुजरात म) 


७. मद्रास म! 
८ वन्त॑मान “नामः । 


२.७६ 


भारत का राजनीतिक व श्यार्थिक विस्तार 


भरत चला श्राया था।° नवीं शताब्दी में बंगाल कं राजा देवपाल 
छर जावा के राजा में परस्पर रमन्रीसम्बन्ध था । इस समय जावा 
का दृतमर्डल नालन्दा में भववान्‌ बुद्ध का एक मन्द्र बनवाने को 
याथा । देवपालने दृतमणर्डल की प्राना स्वीकार कर पांच 
गांव दानमे दियेथे २ नयपाखड के समय कद्ध भारतीय भिज्ञ 
अध्ययनार्थं सुमात्रा गयेथे। सुमात्रासे भी कु लोग भारत चाये 
थे । नालन्दा में एक थार मिलादहैजो सुमात्रा के क्रिसी राजकुमार 
ने नालन्दा मठ मं भेंट चद्याथा |: दसवीं शताब्दी में भट्ूरिवाकर 
यमुना के किनारे से कम्बुज गया था । इस प्रकार इस समय भारत 
भर सुदूरपूवे में सयुद्रीय मागे दयत निरन्तर आवागमन होता था, 
ओर वहां के निवासी भारत से पूरणेतया परिचित थे। 

ससुद्रीय मागे के ्तिरिक्त भारतीय प्रवासिर्यो ने पूर्वीय 
बंगाल, मणिपुर ओर श्रासाम के स्थलमागै से होकर बमो, स्याम 
प्रर चम्पा के कुद्ध भार्गो मे अपनी बस्ियां बसाडइ, श्रौर जलमारी 
से जाने वालों ने कम्बुज, चम्पा, जावा, सुमाच्रा, बारी, बोर्निया 
सौर मलायाद्वीपसमूह को श्रावासित किया। वदां जाकर इन्टोनि 
माद्‌ भाषा, मातृ संस्कृति श्रौर मावृकला को विकसित करिया । भारतीय 
नगर्यो के नाम पर मादृभूमि से सस्र मील दूर श्रयोध्या, कोक्ञाम्बी 
ओीत्तेत्र, द्वारवती, तन्तशिला, दस्िनापुर, मथुरा, चम्पा, कलिङ्ग 
आदि नगर बसाये । जावा, अनाम श्रौर कम्बोडियामेँ श्राज भी 









१ गंगाराज इति श्रुतो चृपगुणप्रख्यतगोय्येश्रतिः । 
राज्यं दुस्त्यजं .. .-* .- .“* -“* .-* , "प्रग्रहे । 
गं गादशंनजं सुखं मददिति प्रायादतो जाहन्‌वीम्‌ ॥ 

२. देखिये, 4 ७101# [[1जध्मड ग शपातो ष]€ 70 पवा ४ 
180, 811 127५852. 2८6 10. 
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२८० 


उत्थानिका 


कला के सैकड़ों उत्कृष्ट नमूने इन प्रवासियो की शमर स्मरति के 
खूप मं विद्यमान है । 

खुदूरपूव मै भारत का राजनीतिक विस्तार इसा की प्रधम 
शताब्दी में हुश्ा। द्धं प्रवासियो ने तो मलायाद्रीपसमूह मे ओर 
दूसरों ने दिन्दचीन मे भारतीय बस्तियां बसाई । भारत क्रा यष 
विस्तार मुख्यतः श्रार्थिक श्रौ अंङ्धतः राजनीतिक दृष्टि से हुश्चा। 
जो व्यापारी इन देशों मे बसे उन्दनि सुदूर देर्शोंमे रहतेहएभी 
 भाव्रभूमि भारत के साथ व्यापारिक तथा सांस्कृतिक सम्बन्ध 
जारी रक्खा। 

जावा कै कथानकं से श्लान होता है किसौरा्के राजा 
प्रमुजयभय के प्रधानमंत्री (अजिशकः ने सवेप्रथम ७४ ईं० में जावा 
मे पदापेण किया । उस समय यष देद्च राक्षसो से भरा हुश्रा था। 
परजिशक ने रान्तसोंको परास्त कर जावा जीत लिया। परन्तु 
महामारी कैल जाने से इसे शीघ् ददी लौट जाना पड़ा 1 इसके पश्चात्‌ 
७४ ईै० म पुनः कुष्ट सादसौ खोग किङ्ग से रवाना हुए । बङ्गाल 
कीखाङीको पारकर ये जिश्लाल हिन्दमहासरागर मे प्रविष्ट हुए । इस 
लम्बी यात्रा के पश्चात्‌ इनका बेडा जावा के तट पर लगा। यहां के 
निवासी अजिश्क दारा प्ले ही परास्त शो चुके थे। इसलिये 
इन्द सने मे विशेष कठिनां उपस्थित नही ह । यथपि यहां 
संवध्रथम गुजराती खोग शये, पर पहलेपदहल उपनिवेश कलिङ्ग- 
निषासियों ने बसाये । इस कारण जावानिवासी कटिङ्गनिवासिर्यों 
को इस दीप का सवेप्रथम वासक मानते है । बहां जाकर इन्टोने 
बहत सी धस्तियां बसा शौर भारत के साथ व्यापार प्रारम्भ किया । 
भारतीयों की यह प्रवसति संका वर्षां तक चलती रदी । ६०३ ई० मे 
प्रमुजयभय के छठे उत्तराधिकारी ने पांच हस्ार अलुयायिओं को 
साथ लेकर छः बड़े जष्टाज अर स्मौ छोटे जहाजों के साथ जावा की 


८९ 

































भारत का राजनीतिक व आर्थिक विसार 





शरोर प्रस्थान किया । पहतेपषहल ये रोग सुमालला पहूष्वे । पर इस 
देश को अजिश्चक दारा वणित देश से भिन्न देखकर श्ागे जल 
पडे । अन्ततः ये जावा के पश्िमीयर किनारे पर जा पहुचे । इसके 
पश्चात्‌ इन्दोनि सौर से श्चौर मनुष्यों कीमांगकी। शी द्ीदो 
सदस सखरीपुरुष श्रौर बच्चे जावा पहुचे ।° इ्दोनि वहां प्रम्वानम्‌ 
नामक नगर बसाया शौर अठारह वर्षं उपरान्त वत्तेमान भरम्बानम्‌ 
मन्द्र का निमोण किया। इस घटना से एक परिणाम स्वभावतः 
निकलता है कि इस समय सौरा की जनसंख्या बद्‌ रही थी, भौर 
यहां की सरकार आजकल की सरकारों की तरह जनबुदधि की समस्या 
का समाधान करने का प्रयत्न कर रहीथी। इसीदृष्टिसे इनके 
व्यापारी नये प्रदेर्शो का ्रन्वेषण करने लगे । इन््ोनि जावाको 
दढा अलौर उसे बसाया । इस प्रकार जावा के भावासित होने मे 
आर्थिक समस्या बलवती थी । इन गुजराती लोगों ने कहां बस 
कर शताब्दियों तकं गुजरात से व्यापारिक सम्बन्ध कायम रक्वा । 
गुजरातियो की यह्‌ व्यापारिक प्रवृत्ति श्ाज भी प्रयस्‌ है । जां 
जहां भी प्रवासी भारतीय व्यापार के लिये गये ई उनमें सबेच्र 
गुजराती व्यापारियों की संख्या विशेष पाह जाती हे । 

जिस समय भारतीय लोग जावा में घस रहे थे लगभग उसी समय 
'कौडिन्यः नामक एक ब्राह्मण ने हिन्द चीन में एूनान नाम से एक दिन्दू- 
राज्य की स्थापना की । शीघ्र दी यह एक शखिञ्चाली राज्य बन गया । 
कड सौ वर्षं तक फूनान का उत्कर्षं रहा । छटी शताब्दी के अन्त में 
फूनान के अधीनस्थ कम्बुज नामक राज्य ने इसे परास्त कर दिया । 
इसी समय से फूनान का नाम इतिष्ास के परो से भिट गया शौर 
कम्ञुज का उत्कर्षं प्रारम्भ हुश्ा । यह कम्बुज ही वत्तेमान समय मँ 
से विख्यात हे । 

















१. देखिये, 30106 1०४७8 ०) च ९४४ ए पक ४ 960४ 8०5, ९४४०९ 8. 
गणम्‌ 


२.०२|४८।९| ५॥ 14 01.115 





उत्थानिका 





ठीक उसी समय जव पूनान का हिन्दुराज्य उञ्नति के पथ पर 
अग्रसर था, उसके पड़ासमें ष्टी वत्तमान स्यामराज्य का उद्धव हो 
रहा था । दसवीं शताब्दी तक यहां के राजा कम्बुजाधिपति की 
आधीनता मानते रहे। दसवीं शताब्दी के मध्यभाग मेँ स्याम 
अनेक छ्योटे घ्योटे सखतंज्ञ राज्यों मँ बंट गया । ये सब राजा न्यूनाधिक 
रूप म कम्बुजराज का प्रभुत्व स्वीकार करते थे। लगभग ३०० 
वषं तक स्याम कीयदहीदक्ला रही। तेर्वीं शताब्दी के शन्त में 
राम-खम्‌-हेङ्‌ ने पने को कम्बयुजाधिपति की आधीनता से मुक्त 
कर लिया । इस समय स्याम की राजधानी सुखोदय थी । १३०८० है° 
मँ हृदयराज के समय अयोध्या? को स्याम की राजधानी बनाया 
गया । देश का नाम स्याम कर दिया गया। ‹स्यामः शब्द संस्कृत 
“श्यामः का शपञ्रेश न्दी है, भत्युत स्यामी “थेह रोगों के वंशज हैं । 
स्याम का यह राञ्य राज भी विद्यमान है। 

इसी समय चम्पा का हिन्दुराज्य भी विकसित शो रहा था। 
बो-चह में प्राप्त १६४२ ईका एक लेख द्िन्द्‌ राजा श्रीमार के वश 
की ओर निर्दश कर्ता है । इससे परिणाम निकलता हे कि इस समय 
तक चम्पा में दिन्दू छोग अआावासित हो चुके थे.ौर उन्दने वहां शासन 
करना भी आरम्भ कर दिया था । इस प्रकार १३०० वषे तक दिन्व्‌ 
लोगों ने सुदूर पूव मँ शासन किया, तदन्तर हिन्दचीन मेँ तो येदं 
अनामी आदि जगी जातिर्योँ से शौर जावा, सुमात्रा रादि मलाया- 
दवीपसमूह मे इस्छाम के प्रभाव से दिन्दूराज्य नष्ट दो गये । 
हिन्दश्वीन पर श्माक्रमण करने वाले लोग बौद्ध थे। इस लिये इन 








१. अयोध्या, से यहां अभिप्राय भारतीय श्रयोध्यासे नही है) स्यामके एक 
नगर का नाम भी भयोध्या था, यह भाज भी विंद्यमानदहै। इते स्यामी 
छ्लोग “युष्या बोलते दै । 

ग८वे 


भारत का राजनीतिक व आर्थिक विस्तार 


स्थानों पर तो बौद्धधर्म का प्राबल्य हो गया, परन्तु मलायाद्वीप- 
समूह में इस्लाम का प्रसार होने के कारण सम्पृशै प्रदेशों से दिन्दू- 
संस्कृति का नाश इस शीघ्रता से हुश्या, मानो कोह चमत्कार हो 
गया दो । इस घटना के पश्चत्‌ जावामें कों मूरति नदी गदी गहं 
कोई मन्द्र नदीं बना, मानो कारीगसो ने अपने श्रौजार ददी याग 
दिये हा । मलायाद्ीपसमूह मं केवल बाटीनामका एक द्धी दोरा 
सा दीप शेष है जहां आज भी हिन्दूसभ्यता अखरिडितिरूप 
विद्यमान है । 

यद्यपि इन देशों मे न तो श्राज हिन्दुर्यो का श्चासन दै श्रौरन 
जनता ही हिन्दू है तथापि बोरोबुदूर, प्रम्बानम्‌, भृङ्कोर, बेयन 
रादि संकडं विशालकाय भव्यमन्द्रि आज भी हिन्दू संस्कृति का 
स्मरण करारहे द । कम्वबोडिया कै राजमहल मे अब तक भी इन्द्र 
की तखवार सुरित है । विशेष अवसो पर इसे वािर निकाला 
जाता हे, भौर तब कुछ हिन्दू पुरोहित राजा कै सिर पर पिल्ल जल 
छे छीटे देते । भाज कोड भी एेसा म्रन्थ या व्यक्ति नहीं जो 
सुदूर भारत की इस रम्यकथा को सुना सके पश्न्तु, बोरोडुदुर के पत्थरों 
पर बने चिल श्राजदिन भी ्रपनी मूक भाषार्मे प्रवासी भारतीयों 
कते प्रथम श्ागमन का दृत्तान्त सुना रहे है । यदि संसारसे रामायण, 
गीता र दुद्धचरित की समस्त प्रतियां नष्ट करदी जार्ये तो भी 
सखुदूरपूवै के मन्दियो सरे जब वार्ह इन भ्रन्थां की करो भियां 
तय्यार की जां खकती है । नाचगान, सामोदप्रमोद रौर कथा- 
कलाप म द्धोटे छोटे बालकबाछिकागण राम मौर ङृष्ण की कथाओं 
दारा अपना सम्बन्ध दिन्दु्यों के किसी प्राचीन वंशसे प्रकट कर 
रहे हैः । प्रायः इनं सभी दीपो मे प्राप्त अगस्त्य ऋषि की प्रतिमार्ये, 
भारत में परसिद्ध उनके सञुद्रपान तथा दच्तिण दिशा में जाकर बसने 
की समस्या का सुन्दर समाधान कर गी कम्बुज की “सिरायुः 
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उत्थानिकः 


नक तथा सु्ेरिया, शिखर आज भी मादृदे्च के सरयू तथा मेरु 
शादि नदी, नगर नौर पवतां के भ्रति प्रवासी हृदयो की ओेदस्धिगध- 
कातरता शा परिचयदे रहे है । ससार को सकैप्रथम पथप्रदशेच 
करने वाल्ञे हिन्दूधर्मं की ज्योति को जन्म देने का ग्ब यदि 
भारत को प्राप्नहै तो उस ज्योति को प्रतिष्ठित करने के लिये संसार 
भर में सर्वाश्च तथा सबसे विज्ञाल बेयन तथा अङ्कोरवत्‌ के 
सुन्दर मन्दसे को बनाने का श्रेय कम्ब्ुज निवासिर्यो को दी प्राप्त 
है । श्रीराम कै पावन चरित को कविताकेरूपमे पत्र पर श्॑कित 
यदि भारतीयों ने करिया तो उसे मन्दरो की प्रस्तरभतिमाश्ों के 
रूप मँ चिरस्थायी करने वाल्ञे जोगजा तथा प्रमानङ््‌ निबासीद्ी ये । 
बौद्धसादिदय का बहुमूल्य रत्न बुद्ध चरितः उच्छङ्खल कारू के 
प्रभाव से अपनी जन्मभूमि भारत से नष्ट होगया, किन्तु उसके 
्राधार पर निर्मित बोरोबुदूर के सुदूरवतीं बौद्धमन्विरि की ५४४४ 
बौद्ध प्रतिमाये आज भी मूक भाषा मे उस पावन चरिल का संकीत्तन 
कररष्ी है । स्थान स्थान पर चटटरानों ओौर मन्दि पर उत्कीणे 
संस्छृतलेसवो से ऊस ्रतीत का भव्यचिव्र भाज भी अखो के सामने 
नाच रषा है जब कि इन देशों मँ वेदों की भवनि गूजती थी, गीता 
अर रामायण कों पाठ होता था श्नौर सवेक्ल रामराञ्य स्थापित था। 
उस समय जगल मे पड़ी स्वरीमुद्राश्चौं की गठरी को कोवैर से 
भीन दूता था । वर्षा तक वदां पड़े रहने पर उसकी शरोर ठोलुष 
दृष्टि से ताकने वाला भी वहां कोई नथा |> 
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क चीनी कृ्तन्त से पता चलता है कि सातवीं रताष्दी म जावा भें श्सीमाः 
नाम की प्क रानी श्यास्न करती थी । श्सङरा शासन इतना दुन्यवस्थित था कि 


सडक पर पद्े इं वस्तु को कोरे ष्टतातकन था, पङ़ेसकेपएक भरव राजाने 
८ 


भारतं का राजनितिक व र्थिक विस्तार 


यह रामराञ्य किस प्रकार स्थापित हश्मा, केसे इसका दुःखद्‌ 
अन्त हा, आौर किन कारणो से ये देश विदेशी शक्त्यो की 
मस्वाकाङक्ता््मो के शिकार बने-- इन सब बातों पर अगले 
अध्यायो विस्तार से प्रकाश डाला जायेगा । 


सोते से भरा एक यला सीमान्तप्रदेश्च पर रख दिया । तीन वषं तक यह यैला 
पड़ रहा । किली ने इसे स्पशं तक न किया । एक दिन जब राजकुमार धूम रहा 
भातो उसख्केचैर की कुश भगुलियां यैलेको छ्‌ गई । रानी नै दुरन्त बे 


स्म 'गुलियां करवा दीं 1” 
२८६ 


अचम-संक्रान्ति 


कम्बुज मं नटराज का न्तेन 





अशम संक्रान्ति 


कम्ब॒ज में नटराज का नत्तन 


कूनान क उत्थान ओर परतन -- स्थापना, चन्द्रवमां, कौडन्य, कौडिन्य 





जय वमा । कम्बुज की उत्पत्ति भ्रौर उसका क्षय --रुद्रवमां, भव॑वमां, संस्कृतिप्रसार, महेन्द्रदम।, 


ई नवमा, जयवरमां प्रथम, श्रराजकता की उक्त्ति, जयवभां दवितीय, इन्द्रवमां प्रथम, 
यश्ोवमां, श्रङ्कोरथोम्‌ , वेयन, बौद्धधमं का अभ्युदय, दिन्दूधमं का एुनरुत्यान, 
सूयंवमां प्रथम, कम्बु का विद्रोह, सूथ॑वमां द्वितीय, ब्रङ्कोर्वत्‌ , कम्बुज का पतन । 
कम्युज निवासियों पर भारतीय प्रभाव - शास्नन्यवस्था, दण्डव्यवस्था, धार्मिक दश्चा, 
दीवधमं, वैष्णवधर्म, ब्रह्मा की पूजा, अरन्य देवदेवता. वौद्धधमं, मन्दिरव्यवस्था. 
सामाजिक अवस्था, त्योहार, यक्ष, मृतक संस्कार, भारतीय साहित्य, भाषा। 


फूनान का उत्थान ओर पतन 


हसा की प्रथम शताब्दी मँ समूचे कोचीनचीन, कम्बुज, 
द्क्तिण लश्रो, स्याम ओर मलाया प्रायद्वीप म एक दिन्दराज्य की 
सत्ता दिखाई देती है । इस राज्य का वासविक नाम क्याथा, यह्‌ 
अभी तक एेतिद्ासिकों की खोज का विषय बना हूश्रा है। लेकिन 








१. कम्बुजनिवासियों मँ भगवान्‌ रिव की पृजा बहुत प्रचलित थी। शिव की 


(नटराज' के रूप में पूजा उन्हें बहुत भाती थी । कम्बुज मँ नटराज की मृत्तियां 
बहुत बष्टी संख्या म मिलीषहै । श्सी भावको प्रदर्िन करने के लिये 
श्स संक्रान्ति का नाम उपयुक्त रक्खा गया है, 


गद 


द्थापना 


खन्द्रघम्म 


कम्बुज मेँ नटराज का न्तेन 


चीनी लोग इसे फूनान कहते थे । फूनान की स्थापना दक्तिणभारत 


कौन्डिन्य नामक एक ब्राह्मण ने की थी । इस समय यहां 
नागपूजकां का राञ्य था। कौन्डिन्य ने इन्ह्‌ परास्त कर, सोमा नामक 
नागकन्या से विवाह कर, एक नवीन वंशं को जन्म दिया । सोमा के 
नाम से इस वंश का नाम सोमवंश पड़ा।' इस वंश की राजधानी 
मेकाङ् नदी के तट पर धिथधमानथी। पएूनान की स्थापना मं 
दक्तिणभारनके लोगों का हाथ स्पष्टतया प्रतीत होतादहै। इसमं 
निन्न युक्तियां हैः-- 

( क ) दृक्तिणभारत के पल्लव राजां की तरह पएूनान के 
राजा भी श्रपने नाम के पीले (वम) शब्द का प्रयोग करते थे । 
यथा, चन्द्रवमाो; जयवमो, रुद्रवमाो श्चादि। 

( ख ) श्यङ्कोरवत्‌ ओर बेयन फे मन्दिरं पर दक्तिणभारत 
कीकला का पयौप् प्रभाव है। ये दक्तिणभारत के गोपुर से 
हूत मिरूते है । 

(ग) (नटराज केरूपमेशिवकीजो पूजा दक्षिणभार्त में 
प्रचलित थी उसे प्रवासी लोग कम्बुजमे भीलेग्येथे। वहां के 
ध्वञ्चावशेषो में नटराज की बहुत सी मूर्तियां उपलब्ध हष है । इन 
सब बातों से यही सिद्धता है किं उपनिवेश्चक लोग भारत के 
दक्तिण से गये थे । यह ठीक है कि कुद खोग॒ उत्तर से भी पहुचे । 
दसवीं स्षताब्दी मे भटूदिवाकर यञुना के किनारे से कम्बुज गया 
था, परन्तु यख्य धारा दक्तिण से ही बह रदी थी । 

पूनान के इन अधैभारतीथ राजां ने कष्ट वार भारत से 


सम्बन्ध श्ापित कने का भी प्रयत किया था। २४० ई०्म 


गक कपी 
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२६० 


पूनान का उत्थान श्रौर पतन 


चन्द्रवमोने भारत से सम्बन्ध स्थापित करने कै खयि एकं दूतमरुडल 


यहां भेजा था । इसे भेजने का तात्कालिक कारण यह्‌ था करि एक 
भारतीय व्यापारी, जिसका चीनी नाम के-सङ्-छि' था, पएूनान 
पहुंचा था। इसके दारा राजाको पता चलाकर फूनानसे भारत 
तीस हल्ञार ली दूर ह । जब इसे श्रपने पिवृभूमि के विपय मेँ ठीक 
ठीक पता चला तो इसने एक दृतमण्डल भारत भेजा। इस 
दूतमण्डल का याल्नावृत्तन्त चीनी पुस्तकों मेँ संगृहीते । चीनी 
विवरण बताते है, “एक वर्ष से श्रधिक समय व्यतीत होने पग, 
बहूत सी खार्यं को पार करने के पश्चात्‌, यह दृतमण्डख भारत 
की एक नदी के युहाने पर पहुंचा । इस नदी मँ सात हज्ञार ली चलने 
के उपरान्त यह भारत आया । भारतीय राजा ने दूतमशर्डल को देख 
कर महान्‌ चाश्चये प्रकट किया, ओर कषा, क्या भारत से बहुत दूर 
देश मेँ भी हमारे जैसे ही श्रादमी रहते १" राजाने दूतां काखूब 

खागत किया, ओर फूनान के गजा को धन्यवाद देते हुए कि उसने 


भारत कै विषय में इतना अनुराग प्रकट किया है, एक दृतमण्डल 


फूनान भेजा ।”२ 
भारतीयों का फूनानप्रयाण कौन्डिन्य के साथ दी समाप्त नदीं 
हुआ । चतुर्थं शताब्दी मेँ एक दुसरे कौन्डिन्य का नाम सुनाई देता 


है। इसने एनान के सब ॒रीतिरिवाजों को परिवर्तित कर दिया. 


था । चीनी वृत्तान्तो कै अनुसार कौन्डिन्य भारत का एक 
ब्राह्मण था। एक श्लौकिक वाणी ने इसे फएूनान जाने की प्रेरणा 
की । कौन्डिन्य बड़ा प्रसन्न हआ । यह एूनान के दत्सिण में 
'पन-पनः' नामक सथान पर पहूचा । फूनाननिवासी इसके आगमन 
का समाचार पाते दही इससे मिन अये, श्नौर उन्होने इसे अपना 


१, सम्भवतः भारतीय नरेश को प्र॑नान के हिन्दुराज्य कानन यथा। 
२. देखिये, 11111811 1 [1०८01081 (पह्मल)$ , 2४6 612. 
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राजा चुन लिया । राजा बन कर कौन्डिन्य ने फूनान के पहले सबं 
नियम रह कर दिये, श्रौर उनके स्थान पटः भारतीय नियम 
प्रचलित श्ये 12 १ 
पाठर के लिये यह बात शायद मनो.ञ्जक दीमी 
क्रि लगभग ३०० वर्षं पश्चात्‌ भी एक कौन्डिन्य ही भारतीय 
सभ्यत। की पताका कम्बुज में पुनः ले गया। इसने शासन की 
गडोर अपने हाय में लेकर वहां रहनसहन, समाजिक- 
संगठन, राज्यप्रबन्ध श्रादि समी केतो में भ(रतीय प्रथा््रों का 
अनुसरण किया । 
पांचवी इताब्दी मे फूनान मे कौन्डिन्य जयवमौ शाञ्य करता 
दिखाई देता है । इसके समय ४८४ ई में भारतीय भिक्लु क्य 
नागसेन को एक दूतमण्डल के साथ चीन भेजा गया । नागसेन ने 
चीनी राजा से कहा, “फू-नान में महेश्वर की पूजा दोती हे श्रौरः 
वे “मोतन' पवेत पर निवास करते द । वहां वक्त खूव फलते फूलते 
है । नागसेन ने वह पवर भी चीनी सम्राद्‌ की सेवा में उपस्थित 
किया जो फूनानकेराजाने इसे दिया था। इसमे लिखा था, 
““नागसेन क्न्तुन हो श्राया ह । इसके द्वारा पता चला है क्रि 
च्रापके देश मे बौद्धधर्म काप्रचारदहै, श्रौर बहुत बड़ी सख्यामं 
भिद्ल लोग निवास करतेद्ै। म कु उपहार देने कै ययि 
द्मापकी सेवा में इस भारतीय भिच्लुको मेज रहा दू” 3 नागसेन 
ने हाथीर्दोतके बने हए कुद्ं॑स्तुप राजा की भेट कियि। इस 
घटना से परिणाम निकलता है छि पांचवी शताब्दी मं एूनान 
मे हिन्दू चनौर बौदढ-- दोनों धर्मां का प्रचार था। महेश्वर की पूजा 


१, दैखिये, 11181 (91४8 ] [710९९९6 11 (०70०४ 8 जभ 
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२, शिव । 
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कम्बुज की उत्पत्ति श्रौर उसका च्य 


ौवधर्म के प्राबल्य की सूचक, श्रौर स्तूपो की भेंट बौद्धधर्म 
की सत्ता की परिचायकदहै। फूनान का धमे क्या था) इसे एक 
चीनी ज्ेखक इस प्रकार स्पष्ट करता है:- 
^नकूनान के लोग विविध द्वो कीपूजा कर्ते । ये देरव 
की मूर्सियां मी वनते दह । इनमें से किसीकेदो दाथ दह ओर किसी 
के चार हाथ ओर चर मुख । चार्यो दायीं में एक एक वस्तु पकड़ी 
हुई दे। किसी मे पत्ती, किसी म॑ पशु, किसी मं सस्ये रोर 
किमी में चाद 12 
फूनान का यद्‌ हहन्दुराज्व टी शनब्दी तष वना रहा । 
टी शताब्दी के शन्त सें फूनान का राज्य शक्तिदीन दहो गया, ओः 
कम्बुज के टिन्दू राजा दयार परस्ति क८ दिया गया। ईस्वी सन्‌ 
के आन्म्भमे भा'ती- उपनिवेशर्ो ने जिस राज्य की स्थापना की 
थी आरौ तो &०० वर्षं तक निरन्तरः सिर उठा कर स्वतन्त्रता का 
सन्देडा देतार्हा था, वह्‌ अव कम्बु न च्रकान्ता चित्रसेन द्धा चित्रसेन दवाय 
लिन्नभिन्न कर दिप्रा गया। स्व उसके ध्वंसावशेर्पो पर कम्बुज 
का राज्य खड़ा हृश्रा। इस समय से इतिदास के ष्ठो से फूनान 


का नाम मिट गया मौर यहांके अगन्ते सारे उतिऽस में केवत 
कम्बुगकादी नाम शेप रद्‌ गया । 


दा 1 न 1 >) कि रष्क , प न 


कम्ञुज की उत्पत्ति ओर उखका लय 


जिस समय पफूनान का श्फिदाली राज्य वियमान था उस 
समय कम्बुज उसका एक अधीोनस्थ राज्य था। तब यह 'शन-लाः 
नाम से विख्यात था । कम्बुज में संस्कृत के उत्कीणे लेख बहुन बड़ी 
संख्या मे प्राप ए है । इनमें से एक लेख “बक्से-शा्रक्‌' मं उपलब्ध 
हुआ है । इससे ज्ञात होता है @ कम्बुस्वपम्भव कम्बुज का मनु 
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था। इससे सारे स्मेर लोग उसी तरहयचैदादहएजैसे मनु से 
सम्पूर्णे भारतवासी । यदह _कम्बुस्वयस्भव कम्बुज राज्य का प्रथम 
सस्थापक था । इसी के नाम से इस राज्य का नाम कम्बुज पङ़ा। 
कम्बुस्वयम्भव के पञ्चात्‌ श्रुतवमो हआ । यह कम्बुज का प्रथम 
राजा था । इसके पश्चात्‌ जितने राजा हृए वे सव शश्रुतवभैमूला 
श्रतवमे है आदि जिनका, कष्टे गये । 

कम्लृज २ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक कथानक प्रचलित हे 
जो इसी लेख की पुष्टि करता दहै। एेसी दन्तकथा प्रसिद्धहै कि 
कंबुसवयभव कंज का शादि पुरुष था । यदह आाय्येदेञ्च3 का राजा 
था । इसने कंवुज की ओर प्रस्थान किया, श्रौर वदां जाकर नागराज 
की लड़की से विवाह किया । नागराज ने अपने प्रभाव से विङ्ञाल 
मरुस्थरू को उपजाङऊ भूमि बना दिया । इस कंुस्वयंभव से एक नईं 
जाति उत्पन्न हह । इस प्रकार सारा का सारा राज्य कबुज नाम 
से विख्यात शो गया । यह कु, कंवुज का रादि पुरुष ओौर 
मु माना जाने खगा । 

इस कथानक से यदी निष्कर्षं निकलता है कि कंलुज का श्ादि 
संस्थापक कंलुस्वयंभव नामक एक भारतीय नरेश था। इसीने 





१. कम्बुजनिवासी । 
२. भारतवषं । 
३. कम्बु के लडके । 
४, पाठक कमभ्बुज श्रौर कम्बोज मैं भेद करः । कानीदासर ने रघुवंश्च मेँ जिखादहै, 
कम्बोजाः समरेसोढु ` तस्य वीय्धंमनीश्वराः ! 
गजालानपरिष्िष्टेरप्तोेः साधैमानताः ॥ रघुवंश अ० ४ छोक ९९॥ 
श्सी पभरकार महाभाष्यकार भौर यास्क ने (दावतिगंतिक्मां कम्बोजेष्वेव” लिखा है । 
बह कम्बोज है भ्रौर जिसका श्स मनम्थमे वणंन है वह कम्बुज है! इन दोनों 
भै मेद करना भावश्यक है । यदह कम्बुज ही वक्त॑मान कम्बोडिया है । 


६ 


रद्रवमां 


सवेप्रथम इस देश पर अधिकार किया था । उस समय यहां नागपूजक 
लोग बसे हए थे । कंबु ने इन्दं परास्त कर दिया । तदन्तर इसने 
नगतज की छ्ड्की से विवाह किया । इससे जहां एक नई जाति 
की उत्पत्ति हई वहां साथ ही यह कंवुज प्रथम राजा श्रौर कंबुज 
राजवंश का प्रथम संस्थापक भी हुश्रा। इसी के नामसेदे्कानाम 
भी कंलुज पडा । इसी कथानक्र से यह्‌ परिणाम भी निकलता है कि 
उस समय यह देश्च मरुसल था । लेकिन इसने श्रपने परीश्रम से 
इसे उपजाङ बनाया । इस प्रकार कंबुज एक भारतीय उपनिवेश था, 


{9 
1) 


जिसे श्रार्य्या ने अपने बाहूबल से जीत कर श्ावासित किया था। 
घक्से-शङ्-रङ्‌' के लेखानुसार कंलुज का प्रथम भारतीय स्ञासक 
भ्रतवमा था । यह्‌ फूनान के राजा का सामन्त था । श्रुतवमी के 
पश्चात्‌ श्रषछठवमो रजा हृश्रा । श्रव तक भी कलुज फूनान की 
अधीनता से मुक्त न हुआ था । श्रष्ठवमो के श्रनन्तर कौन राजा हुश्रा, 
यह्‌ ठीक ठीक ज्ञात नहीं होता । 

इसके पश्चात्‌ सुद्रवमा से श्रारंभ होने वाज्ञे राजाओं की परंपरा 
क। वरन मिलत। है । ₹द्रवमो अपने समय के शक्तिशाली राजाओं 
मेसेएकथा। कंबुज के प्राचीन लेखो मे र्द्रवमो की बहुत प्रशंसा 
की गर्दै है । इसे विष्णु की तरह अजेय कहा गया दहै । 


एक लेखमे लिखा है, भ्राजा श्री रुद्रवमांसीत्‌ चिविक्रपरक्रमः' 


्र्थौत्‌ रुद्रवमौ राजा विष्णु जेसा बलवान्‌ था। एकं न्य 
स्थान पर इसकी दिलीप से तुलना की गई है। वहां छ्वादहे, 
त्‌ £ 

"यस्य सौराञ्यमद्यापि दिलीपस्येव विश्रुतम्‌ श्रथौत्‌ रुद्रवमो का 
यस्य साराञ्यमद्या्प दलपपस्यव्‌ 

सुशासन दिलीप के श्रासन की तरह विख्यात है । इसी 
कै शासनकाल मे कंबुज में भारतीय. चिकित्सा प्रविष्ट हहे । 
हससमय पेसे व्यक्तयो का वणेन मिलता है जो भारतीय चिक्कित्सा 
मे प्रवीण ये । “अङ्-शुमनिक' में प्रप्तलेख से ज्ञातता है कि 
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रुद्रवमौ के दरबार में (नक ओर त्र दो भार 
रहते थे । ये दोनों कोई साधारण वैद्य न थे, भ्रत्युत धिनी. 
कुमारो की तरह प्रवीण थे । रुद्रवमो के पश्चात्‌ भववमो 
राजा हृश्रा । 

भववमा से पूवे के सब राजा केवल कंबुज के ही राजा थे, 
परन्तु इसके समय फूनान भी जीत लिया गया । चीनी विवरण के 
अनुसार एूनानविजय भववमो के भाई चितेसेन ने की थी । 
“ध्मा-क' में प्रप्र लेख के श्रचुसार भी फूनान पर श्राक्रमण॒ करने वाला 
चित्रसेन हा ह । भववमो, सद्रवमो का वंशज नदीं था, प्रद्युत्‌ यहं 
क्रान्ति दारा नेता बना था । फूनानविजय सरे पूवे कंचुज मँ 
कबुजराजलद्मी नामक रानी चासन करती थी । किसी कारण से 
इसके विरद्ध विद्रोह हश्च! च्नौर भववमौ राजा बना । कंल्ुज के एक 
प्राचीन लेख में भववमोकेपिता का नाम वीरवमी भिलतादहै। 
इस ने पने नाम पर नई राजधानी बनवा । उत्कीणे लेखों में 
इस कौ प्रशसा म॒क्तकर्ठ से की गह है। इसके साथ श्रजेय, 
शक्तिशाली श्रादि विशेषण रुगाये गये है, मेरुपवेत की तरह स्थिर 
श्मौर सुन्दर कहा गया दै । कंबुज के राजाओं मे भववमी दी प्रथम 
राजा था जिसने श्चपने साथ'राजाधिराजः की उपाधि लगाई थी । यह्‌ 


छ्मपने को न द्नेकं पवेतीय राजाश्रं को 
हराया था। किसी स्थान पर इसकी विष्एुसे भी तुलना की 


की स्थापना की थी । गम्भीरेश्वर' नामक एक लिङ्ग इसे बहुत श्रिय 

था । रैवो ओर वैष्णवों म जो ईंष्यौ भारतवर्षं में है, वह कम्बुज 

म न थी! भववमौ शिव नौर विष्णु दोनों पर भेट चढ़ाया करता 

था, तथापि शैवधर्मं की शोर इसका सुकाव अधिक था। इसने शिव 
२६६ 











महेन्द्रवमो 
ओौर विषु दोनों की सम्मिङितं पूजा प्रारम्भ की थी 1» भारतवर्षं 


म इसे "हरिहरः पूजा कहा जाता है । 


फूनान जीतने पर दिन्दुसस्छृति का बहुत प्रसार हुश्रा। इस संस्ृरिश्रस।र 


समयकेजो लेखप्राप्र हुए ह उन्म साहिय के उदृरणो को 
देख कर तो सचमुच श्रश्चये होता है कि वहां थोड़ी समयमे 
हिन्दू सस्कृति का प्रसार किंस सीमा तक होगयाथा। न केवल 
राजा ही प्रत्युत बड़ बड़े धनीमानी सञ्जन भी हिन्द मन्दिरं ओौर 
मूत्तिर्यो का निमोण करा रहे थे । ब्राह्मण सोमेशवमो ने विष्णु की 
मूं सथापित कराई थी, ओर उसे बहुत सी दक्षिणा प्रद दक्तिणा प्रदान की थी। 
दक्िणा म रामायण, महाभारत श्रौर पुराण भी _सम्मिखित य । इन 
ग्रन्थो का श्रखण्ड पाठ भी होता था। देखते ही देखते कंबुज िन्दू- 
सस्कृति का महान्‌ केन्द्र बन गया । शिव, विष्णु, दुगो शादि हिन्व 
देवीदेवताश्रों की पूजा प्रारंभ हो गई । हिन्दुओं के धार्मिक सादि 
वेद, पुराण, रामायणं श्रौ महाभारत का अध्ययन होने लगा। धार्मिक 
पुस्तकों की कथा भी स्मेर लोगों मे चर पड़ी । इस प्रकार नये दे 
मे हिन्दुसम्यत। श्रौर ॒दिन्दृसस्छृति बडी तेजी से कैट रहीथी। 
भववमा के शासनकाल की निश्चित तिथि बताना कठिन है, क्योकि 
इसके किसी भी लेख परतिथि नहीदी हृद हे। महेन्द्रवमो के 
लेख से पता चलता है करि भववमो के पञ्चात्‌ ६०४ ई० मदेन्द्रवम 





[क च ५ द्‌ 


राजा बना । इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि भववमो 
छठी शताब्दी के श्रन्त में सिहासनारूद्‌ हआ था । 


६०४ ई० मे मद्ेन्द्रवमो राजा बना। दो व्यक्ति इसके विशेष 
कृपापा थे । इनका नाम धर्मदेव श्रौर सिहदेव था । ये दोनों 
मन्रीपद पर प्रतिष्ठित थे । महेन्द्रवमो कां एकं लेख “बेन मे मिटा 
है । लेख से पता चलता है कि राजाने शिवपाद की स्थापना की 
१. देखिये, {1५ [171 (गान = 0101०18 , 1 "० 76. 
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महेन्द्व्म 


कम्ुज मेँ नटराज का नत्तैन 


धी ।° श्रव तक तो पाठकों ने गया के विष्णुपाद ओौर सीलोन तथा 

स्याम के बुद्धपाद के विषय मेंदही सुना शोगा, नेकिन कंज में 

शिवपाद्‌ भी पूजा जाता था। इस समय शैवधमे निरन्तर उन्नति 

कर रहा र्था । महेन्द्रवमो के श्रनन्तर ईशानवमो राजा हशा । 

शान दम इसके समय कंबुज में शेव श्रौर वैष्णव दोनों धर्म ॒प्रचलित 
थे, परन्तु शेवधर्म॑को $चा स्थान प्राप्त था। हशानवभो के एक 
लेख मे शिव की स्तुति इन शब्दो से की ग हैेः- 

जयतीन्दुकलामोखिरनेकगुणविस्तरः । 
स श्चादिरपि भूतानामनादिनि नक शिवः ॥ 

ईशानवमो के शासनकाट में आश्रमनिमो प्रारम्भ हृ । ये 
आश्रम बौद्धविहार न थे, प्रत्युत हिन्दूमठ थे जो हिन्दू सन्यासिर्यो 
के निवासार्थं बनाये गये थे । बहुयज्ञकत्तो श्ायेजिदयादेव ने अन्तिम 
समय ध्यान में व्यतीत करने फे लिये एक श्चाश्रम बनवाया था । 
इसी तरह ईशानदत्त नामक एक मुनि ने विष्ुाश्रम का निमौण 
कराया था । राजा श्रपनी वीरता के ययि बहुत प्रसिद्ध था । “अङ्‌-पोः 
के उत्कीणो लेखमें च्छि हेरि ईैशानवमो राय का_भार पे भार ेसे 
उठाता है जैसे शेषनाग प्रथ्वी को उटाये हूएहै।२ इसके राज्यम 
ए्क महामुनि रता था इसका नाम स्ज्ञानदत्त महामुनि रहता इसका नाम॒ दत्त था । यह श्रपनी 
तपस्या्श्चं के कारण बहुत ख्यातिलाभ केर चका था । इसने शिव 
ओर विष्टु की सम्मिखित मूर्ति बनवा थी । पर इतनेसेदी इसे 
सन्तुष्ट न हुई । तदनन्तर शिब श्रौ विष््यु का इकटरा ड्गिभी 
बनवाया । विष्णुश्चाश्रम बनवा कर उसके लिये दास, भूमि 








१. त्रैयम्बकं लिङ्गमिदं नृपेण निवेशितं भ्रीमववमनास्ना । 
२, कालिदास के निश्न श्लोक मे भी यही विचार पया जाता हैः 
पुरन्दरश्रीः पुरमुद्यताकं परविश्य पौरेरभिनन्यमानः । 
भुजे मुञङ्खन्द्रसमानमारि मृयः स भमेभुरम ससञज ॥ रधुवंश श्र ०२, शो०७४॥ 
६८ 





ईशानवमो 


उनीर गौ दानमे दीं। ईशानदत्त का समकालीन एक विद्धान्‌ 
नौर था। इसका नाम श्मावचाख्यै विथाविनय था। यह्‌ ास्रोका 
सच्छा परिद्धित था। ईशानवम्ब का मं्रो सिदकीर भी प्रकाण्ड 
परिडत था । यष च्छा कवि भीथा। अनेक रोग इसे कविता 
मे अपना गुरु मानतेथे। ईंशानवमौ के शासनकाल का वर्ौन 
एक चीनी यात्री इस प्रकार करता हैः- 

““ञ्ानवमो की यजन डान ह । राजधानी मेँ. २०.०००- 
घरद्ै। नगरके मध्य मैं विशाल भवन दहे । यहां राजा अपना 
दरबार खगाता छै । राज्य मे तीन बड़े नगर दै । प्रयक मे एक एक 
शासक रहता है । उश्च कमचारी पांच तरहक र्हु। ये सव राजा 
के सम्मुख उपस्थित होने पर उसके भ्रति मानप्रदर्शित करने 
के लिये सहासन के सामने तीन वार प्रभ्वी को ते ह । तत्पश्चात्‌ 
र्ना खनु असन महण करने को कहता है । गोखाकृति मेँ बेटकर 
ये राजाके साथ मन्नरणा करते । सभा समाप्तदहोने पर ये पुनः 
घुटने तक सुकते हुए दरबार मं से निक्ररुजाते ईह। दरबार के 
द्वार पर शख से प्चुसज्नित द्रा सैनिक सदा सन्नद्ध रहते दँ |": 

“ख्मेर लोग कद्‌ मे छोटे ह । पुर्षोका रंग कालाद, पर 
खियां गोरी दहै । लोग बार्लोंको गुते ईह, ओर कानों मे छल्ले 
पहनते है । स्मेर खोग बड़ क्रियाशीखर दह । इनके धर स्यामी घरों 
कीतरहरह। दार्ये हाथ को पवित्र समते हँ श्रौर नाये को 
श्मपविच्न । प्रति प्रातःकाल दति साफ कर स्नान करते दै। धार्मिक 
भर्न्थोकापाठ करते ह। भार्थना के पश्चात्‌ दुबारा नाते है| 
स्नान के उपरान्त खाना खाते दै। भोजन में मक्खन, मटाई, 
खार्ड, चावल श्रौर रोटी का प्रयोग करते ह 1५१ 


ए 











ये 





[र 


१. देखिये, 11101811 (-कशष्यत्ड्‌ [पप्रा ८6€ 1४ (फलवा, ४6 230-32. 
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(यम 


श्रराजका कौ 
उत्पत्ति 


जयव्रमां 
द्वितीय 


कम्बुज मेँ नटराज का नत्तेन 


६९५ ६० मे जयवमौ प्रथम रा ६५ ई० मे जयवमो प्रथम राजा हुआ । 'वत-प्-वीर' नामक 
स्थान पर इस द्वारा उत्कीर कराया रक लेख भिला हे । इसमे हिन्दु 
देवता की स्तुति न करके महात्मा बुद्ध की स्तुति कं गरं हे । 
इससे यष परिणाम स्पष्ट निकलता है कि सातवीं शतख्दी मे कम्बुज 
से बौद्धधमे का प्रचार प्रारम्भ दहो गया था। जयवमो के दरबार में 
दो सहोदर भिच्यु रहते थे । इनका नाम रन्नभानु मौर रत्नसिष्ट 
था। यद्यपि जयवमौ हिन्दू राजा थातो मी बौद्धा को इसका 
सरत्तण॒ प्राप्त था । 

जयवमा प्रथम के पश्चात्‌ कम्बुज में अव्यवस्था प्रारम्म हह । 


कम्बुज का विशाल साम्राञ्य ण्व मीर्कण्डर र श्रौर व्याधपुर इन-- दो दकडं 
मे बंट गया । श्नव्यवस्था की यह्‌ दज्ञा नवीं शताब्दी तक चलती 
रही । ८०२ ई० मं जयवमो हितीय ने दोनों को मिलाकर फिरसे 
एक कर दिया। श्रवसे एक नये वंज्ञका प्रारम्भ हृश्रा। 
जयवमा द्वितीय -क पिता का नाम राजनद्रवमौ था यू शपुर 
का राजा था । इसने श्चपनी माता की सद्ायता से व्याधपुर को 
हस्तगत कर लिया, श्रौर फिर शम्भुपुर को जीत कर दोनों को 
मिला कर एकं कर दिया। रजेन्द्रवमो की पत्नी का नाम 
नरपतीन्द्रदेवी था । इससे मदीपतिवमो का जन्म हआ | 
सिदासनारूढ होते समय इसने अपना नाम जयवमो द्वितीय रख 
लिया । राजा बनते ही राजधानी बदल दी गहई। महेन्द्रपबेत 








ˆ पर नह राजधानी श्रौर प्रासाद बनाया गया । इसके अवरोष स्नाज 


"बेङ्-मिलिञ्या' मेँ उपलब्व होते दै । यदी राजधानी श्रागे चल 
कर यशोधरपुरर नाम से बिखूपात हूई। दक्-कक्‌-थोमः 
प्राप्त लेख से क्ात होता है फि कम्बुज बहुत दिनो तक जावा कै 


१. देखिये, 11५ (111 (लगा ज (००००१, (४८९ 95. 
२. वर्तमान भ्रङक(रथोम 


३०० 


इन्द्रवमो 


्राधीन रहा । जयवमौ द्वीतीय ने श्रपने को जावा की श्रधीनतासे 
मुक कर ख्या । रेसी दन्तकथा प्रचलित है कि जयवमौ द्वितीय 
ने इन्द्र से लतलखवार प्राप्तकीथी जो वत्तेमान समयमे “फोनम-पह 
नामक स्थानम पड़ी हई है। अ्रपने श्ासनकाल के प्रारम्भं में 
यह्‌ बौद्ध था, लेकिन कालान्तर मे इसका मुकाव शैवधमे की 
ओर हो गया, श्रौर शिव की पूजा र्ठीयदेक्ता के रूपमे की 
जाने छ्गी । यह्‌ जिसथिगि की पूजा छ्िया करता था उसका 
नाम "देवराज „था । 

८७७ है० मेँ इन्द्रवमो प्रथम राजा ह्र । इसकी गणना कंबुज 
के महान्‌ राजाश्रों मेंकी जाती । इन्द्रवमो एक श्दशे भारतीय 
राजा सममा जाता था । कंबुज निवासी इसे सन्तित्‌ मनु मानते ये । 
एक राजकवि ने इसका वणेन इस प्रकार किया हैः- 

` लयागन्ञमाश्रुतपराक्रमशीलशौय्ये- 
प्रागल्भसत्तवबलबुद्धिगुखोपपन्नः । 
ष।ड्गुण्य वित्त्रिविधशक्तियुतो जितात्मा- 

` योगान्‌ ज्जुगोप मनुवत्‌ सुन श्ानययज्ञः ॥ ° 

शिव के प्रति ्रगाध भक्ति कै कारण इन्द्रवमो ने ्ीरोंका 
बना एक विमान शिव की मट चढ़ाया था। विमान के अतिरिक्त 
सोनार्चोदी के मी बहुत से उपहार भट किये थे। भगवान्‌ शिव के 
नाम पर शिषपुर नगर बसाया था । प्रथिवीन्द्रेश्वर, परमेश्वर ओर 
इन्द्र की मूर्तियां बनवा थीं । श, देवी श्रौर पावती कीं 
प्रतिमाओं की रचना कराई थी । “इन्दरतत्ताक! नामक सरोवर बनवाया 
था । हिन्दू सन्यासियों के निवासार्थं अयने नाम पर “हइन्द्राश्रम' नाम 
से दो श्चाश्रम बनाये थे। 
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हश्वरवमां 


ध्शोवररमा 


कम्बुज मे नटराज का नत्तेन 


_ ठठ६ ई० मं यशोवमो कंवुज का_ राजा हश्च कंबुज का राजा हृुश्चा। इसने इकीस 
वर्षं शासन किया । इस सयय कंबुज में बहुत से मन्दिर, मू्तियां श्रौर 
महल खड़ किये गये । इसके राज्य मँ सोमदेव नामक मुनि रहता 
था । बड़े बडे साधु इसकी पूजा करते थे । यशोवमो स्वयं भी इसे 
गुर मानता था । वैष्णवमतावलबी होता हआ भी यह एक श्रादशे 
ब्राह्मण था । प्रतिदिन शास्रोक्त विधि से विभ्र, श्चायं श्रोर अतिथि 
की पूजा करता था । इसने बुद्धिरूपी मन्द्रपवेत को मथानी बनाकर! 
रोवञास्ररूपी समुद्र॒ को _मथकर, क्ञान्रत का पान किया था। 
इसी ` विचार कौ कम्बु क एक राजकर्थिं मै इन शब्दौ में व्यक्त 
किया हैः- _ 

शिवशाख्णेवं वुद्धिमन्दरेण विमथ्य यः 

स्वय ज्ञानामृतं पीत्वा दययान्यानपाययत्‌ ॥ ° 
यरोवमी के समय प्रायः सभी हिन्दू देवदेवता पूजे जति थे । 
इसके कदं लेखों म शिव के अतिरिक्त दुसरे देवताश्रं की स्तुति 
भी की गहं हे । 'फोनम्‌-सन्दक्‌' में प्राप्न लेख मे लिखा है, “नमोऽस्तु 
शम्भवे, जयति ्िपरष्वसी, नमौऽस्त र्ये, स्वयम्भूः पातु, वन्दे 
दपम्‌ ।', इसप्रकार इस ले इस लेखं मे त्रयः विष्णु, मेश ्चौर 
श्रपणोः को प्रमाण क्रिया गया हे। एक अन्य स्थान पर शिव 
ब्रह्मा, विष्टु, गौरी. श्चौर देवी को नमस्कार क्रिया गया दै ।3 
प्राह-वत्‌ के लेख का तो श्रारम्भ ही इन शब्दों से होता हैः-- 
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२. पावनी । 
३ वह लेख इसप्रकार है-- “नमः हिवाय, विष्णुः नमामि, नमन्तु ब्रह्मणः 
पादवपछवौ, वन्दे गौरीम्‌ , नमो देन्यै 
२०२ 





यशोवमौ 


 उत्पत्तिसितिसंहारकारणान्‌ जगतां पतीन्‌ । 
नमन्तु मन्मथारातिमुरारिचतुराननान्‌ ॥ 

इसमे भी विष्ण, शिव श्नौर ब्रह्मा-- तीनों के प्रति नमस्कार किया 
गया है । इसी लेख में भ्राचीन इतिहास देकर, शन्त मेँ यशोवमो की 
प्रशस्ति काव्यात्मक भाषा मेँ लिखी गई है| प्रशस्ति इस प्रकार हैः-- 

रत्र काव्वनरूप्यादि गवा श्वमदहिषद्दिषाः । न 

नरनास्या धराऽऽरामा यानि चान्यानि कानिचित्‌ । 

तानि सवोखणि दत्तानि श्रीयशोवम्म॑भूमभुजा- 

स्वा श्रमे ००» 9 ०० ® १, 

इस प्रज्षस्ि से ज्ञात होतादहै कि यशोवमौ ने रत्न, सोना, चोदी, 
नौकर, गौरं रादि बहत सी चीज मन्दिसें ओौर आश्रमो को दान दी 
थीं । इसने गणड, निद्रा, नारायण, रुद्राणी, बह्रात्तस मादि अनेक 
देवता््मों की मूर्तिर्या बनवाड थीं । इन क्रयो कै कारण यशोवमौ 
का मान बहुत बद्‌ गयाथा। लोग इसे द्वितीय मनु सममने खग 
गये थे । यशोवमा ने हिन्दूवणेग्यवस्था को फिरसे संगठित करने 
का प्रयत्न किया । ्ाश्र्मों की मयोदा पुनः प्रारम्भकी। कम से 
कम स्रौ आश्रम राञ्य भरम बनाये गये । राजा अपनी उदारता के 
लिये इतना प्रसिद्ध था कि कम्बुज निवासी इसे कश्यप कै लिये 
सारी प्रथ्वीदे देने बाले परशुराम से भी अधिक मानते थे । उनकी 
दृष्टि में यह श्रञ्जुन सा वीर शरीर मीम सा बहादुर था। यह योग्य 
चिकित्सक भी था। सुश्रत मे इसने अच्छी विदधता प्राप्नकी थी। 
आयुवेद की शिता द्वारा प्रजाकेरोर्गोको दूर करने मे यद्‌ पयाप्त 
सफल हज था । शिल्प, भाषा, लिपि ओर चय में पारंगत था। 
धर्मभ्रचार के लिये यह्‌ सबसे पिले सयं श्ागे बढा । इसने चार 


कविजन = कोन्यः नमवे भिर जादि = स = सुगान -जिशि जहोकवदिेनोष्कीकोः जानन्न = क भीः अ न 
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टराज का नन्तन 


प्रतिमायें स्वयं ग मेंस्थापित की थीं । इन मूर्िर्यो 
के लिये रतनजटित आभूषण, शिविका, कलघीत, व्यजन, छन्न, न, 
वारांगनाये, भ्राम, उपवन श्रौर सोनाचांरी के बने हुए पूना के 
बहुत से उपकरण भेट कयि थे । यशोवमो के लेख से पता चलता 
हे कि केवल श्रद्धालु ओर पूजक लोग ही मन्दते में जा सक्ते थे । 
लंगड़, लूले, कृतप्नी, वड, बौने, पापी, कोदी, परिचित ओौर रोगी 
व्यक्ति मन्दिर केश्चांगणहीमेप्रविष्टन दहो सक्तेथे। यशोवमो के 
पिता इन्द्रवमां ने महेन्द्र पवेत पर नई राजधानी श्नौर प्रासाद वनानां 
शुरू किया था । महर तो बन चुका था, पर राजधानी यशोवमो के 
समय मँ तय्यार हू । यह राजधानी यशोधरपुर, महानगर, या 
कम्बुपुर्‌ नामं से प्रसिद्ध थी । श्रङ्कोरथोम्‌ में इस नगरी के ध्वसा- 
वरोष उपलब्ध हृए है । 

च्ङ्कोर-थोम्‌ के चार्यो श्रो ३३० फीट चौड़ी खार है, श्रौर 
रक्ता करने के लिये चूने की बनी एक ऊंची दीवार है । नगर वगोकरार 
है, जिसकी प्रयेकं भुजा दो मील से कुच श्रधिक्र लम्बी ह । नगर 
के द्वार विश्ञाल श्रौर सुन्दर दैँ। इनके दोनों ओर रक्तको के मकान 
ह । तीन सिर वाले हाथी दारां के मीनारों को अपनी पीठ पर थमि 
हए है । सौ फीट चौड श्रौर एक मील लम्बे पांच मागैद्रायो से 
नगर के मध्य तक ग्येदहै। दो द्वार अव्र भी (विजयद्रारः श्रौर 
| मतयुद्रार' क कहलाते दै । पक्षी चिनाई के भिन्न भिन्न आति बाले 
कर सरोवर श्राज भी विद्यमान, 

नगर के मध्य में “बेयन' का शिवमनिदिर है । यह राजधानी का 
सबसे बड़ा भवन है, श्रौर पिरामिड श्माकार काडहै। इसके तीन 
खर्ड द । प्रक खण्ड पर एक एक उंची मीनार हे । 

बीच का मीनार यद्यपि बहुत भभ्नावस्था में हे, तथापि वह्‌ श्रव 
तक खड़ा है । इसकी डंचाई १५० फीट हे । यषां से चालीस श्रन्य 
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जेयन 


मीनार दिखाई पडते हँ । प्रयेक मीनार के चारों अर शरेष्ठ कलायुक्त 
एक एक नरमू्तिं बनी इई है । ये समाधिस्थ शिव की मूर्तियां ह । 
इनके मस्तक में तृतीय नेत्र वि जमाने । °शिओ-ता-कान?” जब 
कन्बुज राया था तत्र इनदी जटार्जओं पर सोना मदा हुश्ा 
था । मीनार के नीचे का मन्दः इस समय खाटी पड़ा हृश्मादहै। 
यद्यपि यह्‌ “अस््कोरवत्‌, सेद्धोटादहै पर सुन्दरता में उससे कीं 
कहीं बदृकर है । इसके दुभैम स्थानों पर भी सुन्दर कारीगरी की 
गह है। दीवारों पर वने चित्रां मे करीं सम्राम के दृश्य दिखाये 
गये है । इनमें सामन्त छोग हाथ में घुष लिये हाथी पर सवार हैः 
ओ साधारण सिपाही मल्ञे तथा ढाल पकड़ेदह्ुए ईै। कडयों ने 
अपनी छाती के चार्यो ओर रस्से लपेटे हुए दै । एक न्य चिच्रमें 
दादी वाले यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण द्ायादार वत्तौ के नीचे तिश्राम 
पारे हं । कदी मह्लयुद्रदहो र्दा हे, कीं वीणा लिये गायकमरुडली 
वैटीदहे, कीं वाजीगर खेल दिखा रहादहै, कीं ज्ज पर धोती 
पहने अौर गलते में हार डाल्ञे राजा आसीनदहै। इनके चारो ओर 
दरबामी खड ई, चौर दज के नीचे वारहरसिघा, गेडा अ खर्मोश 
जलूसमेंल्ते जये जारे । कीं र्थी का जलूस निकल रहा है | 
कहीं पालक्रियों पर रानियां सैर कर रही । कीं पर वैल द्वारा 
र्थ खींच जा र्हे्, जिन पर परदा डला हश्च है। कीं लोग 
मद्यलियां पकड़ने मे व्यस्त है । कीं सामुद्रिक युद्ध होर्दादहै 
कदी हाथियों पर विजित देशो से लूट लद जारदीदहै, श्मौर करैं 

शिव जी अपनी नेत्राभि से कामदेव को भस्म कर रहे! 
बेयन के उत्तरपधिम मे १२०० फीट लम्बा शओ्रौर तेरष्ट फीट 
ॐचा एक समतल धरातल है । सम्भवतः यषा सै छु्मेन भ्रेणी 
१. यदह एक चीनी यात्री थाजो चीनी राजदृतके साथ कम्बुज श्राया था। 

स्वदेश लौटने पर इसमे ्रपना यालावृत्तान्त लिखा थ] । 
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कस्तुज मे नटराज का ततन 


सावेजनिक खेय को देखती थी । इसके सामने के चित्र कम्बुज के 
सबसे श्रधिक कलापे चित्र हैँ । पूरे कद के हाथी जीवित मालूम 
पडते हैँ । इस समतल धरातल के पीय राजमहल का सथानदहै, जो 
परव नष्टहो चुका है। श्ङ्गण में केवल मन्दिर अवशिष्ट है। 
शिखालेखो से यदह विष्णु का मन्दिर प्रतीत होता हे, परन्तु प्रचलित 
कथानकं मे इसे राजा का ङयनगृह बताया गया है। इससे ओ. 
अधिक उत्तर कीश्मोर एक कोदी राजा की नगी तथा सुन्दर प्रतिमा 
बनी हुई हे। णेली दन्तकथा प्रचलितदहै कि च्रङ्कोरथोम का 
संस्थापक कोदृ दारा मर गया था, उसी की यह मूर्ति है । चीनीदूत 
के साथ श्राये हुए शिषपे-वा-कान्‌ ने भी कानने भी कोदी राजाका वशेन 
गुना था । अब तक भी कम्ब्युजनिवासी राजधानी के उत्तर में उस 
द्रीं घाटी को दिखाते ई जहां साजा ने अपने जीवन के अस्तिम 
सांसलियिथे।; कोईभी कारण रक्योँनदहौी श्रागामी किसीभी 
राजा ने अपना नाम यशोवमो नदीं रक््खा। इसका कारण किसी 
ऋषि का छाप बताया जाता षै ।२ 

यशोवमां के मत्री कानाम सलयाश्रय था। यद्यपि राजा सय 
शेव था पर इसका मंदी वैष्णव या} इसने न्ैलोक्यनाथः नाम 
से एक वैष्णवमन्दिरि का निमण कराया था। ६१० ई० 
कम्बुज का यह महाप्रतापी राजा इस संसार को द्धोड्‌ परलोकगामी 
हुश्या । 








१. बिगेडेट ने भवम युद्ध की कनियां यन्य के ग्यारह पृष्ठ पर एक भारतीय 
कथानक दिया है, जो शसते बहुत मिजताहै। कथानक इस प्रकार दैः- 
बनारसका राजा कोद से पीरट्त होकर राजधानी के उत्तर की शरोर जंगल मं 


चला गय) भा) 
२. ॥(1५11४1} (> प।१५8&। [1111८6९6 111 (ज फ्ेएक्पा ४, ८२ ¢&€ 142. 


२०६ 


हिन्दु धमं का पुनरुत्थान 


६४४ ई मे राजेन्द्रवमा सिहासनारूद हआ । कम्डुज के द्धम का 
इतिहास मँ राजेन्द्रवमौ कां वहतं मत्व है, कः क्योकि इसके समय श्रभ्युदय 
कम्बुज मँ एक नये धर्म का प्रवेश हृश्रा था। यह्‌ नया ध्मं॑बौद्ध- 
धमै था । रनजेन्द्रवमौ के पूवैवर्तीं सब राजा ओर मती हिन्दूधमां- 
नुयायी थे । इन्दोँने हिन्दू देवीदेवताओं के ्यि मन्दिरादिका 
निमोण कराया था । हिन्दूमन्दिे ओर श्चाश्रमों को प्रभूतमाह्ला मेँ 
दान दिया था । गाजा का भुकाव हिन्दुधमै कीश्रोर होने से बौद्ध- 
धमे फलपफूल नहीं सका था । परन्तु राजेन्द्रवमौ की रुचि बौद्धघमे 
की ओर विरोष थी । इसका यह तात्पये नदीं कि शब से हिन्दूधम 
का हास श्रारम्भ हआ, प्रत्युत वह्‌ राजकीय सरक्ञण जो श्रव तक 
केवलं हिन्दूधमभ को दहीप्राप्तथा दोनों मे विभक्त हो गया । जहां 
यशोवमी के लेखों में शिव, विष्णु श्रौर ब्रह्मा की स्तुति की गई है, 
वहां राजेन्द्रवमी के लेख जिन, लोकेश्वर ओर वखपाणि को नमस्कार 
कर प्रारम्भ होते है । यद्यपि यह्‌ बुद्ध काश्रगाध भक्तथा, तोभी 
हिन्द देबीदेवताओं में इसकी श्रद्धा नष्ट न हृद थी । इसने यशोधरपुर 
म शिवलिग तथा देवी की मूर्सियां खापित करादे थीं । रजेन्द्रवमो 
का मंत्री कवीन्द्रारिमथन भीवुद्ध म अटूट श्रद्धा रखता था! 
रजेन्द्रवमो के लेखों से पता चरता है किं चम्पाके राजाके साथ 
इसका युद्ध हृश्रा था। इस लडह मं चम राजा बुरी तरह परास्त 
हृश्चा था ।° रजेन्द्रवमां विद्धान्‌ भी बहत था। पाणिनीय शिन्ञा 
म यह पार्गत था । 

६६८ ३० मे जयवमो पद्म राजा बना । इसके समय दिन्दुधर्म॒॑हिन्दधमं का 
ने पुनः प्रधानता प्रप्त कर ी । शिवमन्द्रि में किर से कंबुजराज एुनरूथान 

द्वारा भेट चदि जाने लगी । लेखों मे भी बुद्ध के स्थान पर शिव 





१. चम्पादि परराष्टणां दग्धा कालन्तक्रतिः । 
२ प्रकाशनक्तयस्य वचसा प्राशिमेयि । 
३०७ 


सूयवसं प्रथम 
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की स्तुति की गई । जयवमी के लेखो से पता चलता है करि इसकी 
सेना अनेकं वाजो को बजाती हदे चलती थी। इन ार्जोके नाम 
लेख मेँ इस प्रकार दिये गये है:- 

लाली, कैस, करदि, तिमिल, बीणा, वेणु, 

घण्टा, मृदङ्ग, पुरव, पणब, भेरी, काहल, शंख ।९, 
यद्‌ कहने की श्चावश्यकता नदीं कि ये सब वाद्य प्रायः भारतीय टै, 
श्नौर इनके नाम भी भारतीय दहै। इनमे से धधिकांश अब भी 
भारत में प्रयुक्त किये जाते | इन्दं भारतीय लोग अपने साथ 
कम्बुज ले गये थे । राजा की बदिन इन्द्रलद््मी ने अपनी माता की 
मूततिं बनवा थी ।२ किसी मानवमूरि की पूजा करने का कम्बुज के 
इतिहास मेँ यह प्रथम ही उदाहरण दहै। इन्द्रलदमी का विवाह 
भट्रदिवाकर से हृश्रा था। यह्‌ यमुनातटवासी एक भारतीय था । 


दसवीं राताच्तरै मे जब भारत में मुसलमानों के श्रलयाचार हो रहे 


थे यह्‌ भारत द्वोड़ कम्बुज चला गया था । यह जाति से ब्रह्मण 
था । कम्नुजनिवासी भट्दिवाकर को श्रादशे ब्राह्मण समते थे । 
इस प्रकार जयवमो पद्वम के समय फिर से हिन्दधर्मने सिर 
उठाया । विष्णु, शिव श्रारि देव चीर मारती शादि देवियां पूजी 
जाने लगी । भट्रदिवाकेर श्रदि हिन्दू परिडतों ने इिन्दूसंस्छृति को 
फैलाने का भरसक प्रयत्न किया । १००१ ईं ° मेँ जथवम। पञ्चम 


, परलोक सिधार गया । 


१००२ ई० म सूय्यैवमौ राजा बना । -इसके समय हिन्दुधर्मं 
उश्नति कै शिखर पर आरूढ था । राजा ने भाध्यारिमक शिकला कै 
ल्यि योगीश्वर परिडत को श्रपना गुरु बनाया । यह वैष्णव ब्राह्यण॒ था। 


१. देखिये, ८९० शक सभ्वन का प्र-हन्फोसि' प प्राप्त लेख । 
२, निजमात्‌ र्वा ` प्रातिष्िपव । 
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कम्बु का विद्रोह 


'वत्‌-परपस' लेख मे योगीश्वर परिडित को बिद्या ओर कला में 
प्रवीर कटा गया है । व्याकरण भौर शसो का ज्ञाता बताया गया 
है । एेसा जान पड़ता है कि राजगुरु श्रपने समय का बहुत बड़ा 
व्यक्तिथा। एक न्य ज्ेख मे इसके खियि कल्याण कामना की 
गई है ।° इसी के नाम पर योगेश्वर्पुर नाम से एक नगर बसाया 
गया था । योगीश्वर पण्डित के श्रतिरिक्त इसी समय शैवाचाये 
नामक एक मुनि ख्यातिटाभ कर रदा था । सूयेवमो ने इसे इसकै 
च्रादशे श्राचरण कै कारण बाह्यणवणे का मुखिया बनाया था, 
श्रौ रोवाचाये के पुव शिवविन्दु को महामाय पद्‌ पर नियुक्तं किया 
था । इस क दरबार मे शकरपर््डितं नामकं एक श्न्य विद्धान्‌ रहता 
था। राजा ने इसे पुरोहित श्रौर दवितीय गुरू के पद पर नियुक्त 
क्रिया था । कम्ब्ुज भिवासि्यों म॑यह्‌ दन्तकथा प्रचलित थी कि 
खय रोषनाग ने शंकर परिडत को अपने सदस मुखों द्वारा पातञ्जल- 
भाष्य का श्रध्यापन कराया था । पातञ्चलभाष्य कै भतिरिक्त 


वैरोषिक दरौन का इसे गम्भीर ज्ञान था। इससे प्रतीत होता ` 
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है कि सूयेवमी षिक्रमादिय की तरद्‌ विद्वानों का भाश्रय- 
दाता था। 

१०४६ ई० म सूयेवमो की गरत्यु हो गई । सूयेवमां का उत्ताधि- 
कारी उदयादिलयवमा था । इसके समय कम्बु नामक सेनापतिने 
विद्रोह शिया । राजा कै महासेनापति 'संगारामः ने कम्बु को किस 
प्रकार परास्त किया; इसका वणेन श्रीङ्‌-गो्‌ः के लेख में बड 
मनोरख्ञकरूप मे किथा गया है । बन इस प्रकार ईः- 

“राजा ने कम्बु नामक एक शुर पुरुष को सेनापति कै पद्‌ पर 
नियुक्त किया । प्रयंक मनुष्य यदी सोचता था कि नया सेनापति 











 सिद्धिस्वति भवेद्‌ देत्रश्रीयोगीश्वरपण्डिते । 
३०६ 


कस्तु का 
विद्रोह 
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श्पने सुद शरीर श्नौर शभ्िति के कारण सम्पू प्रथ्वी का स्वामी 
बनने के योग्य है। अब कम्बु ने भी रावण की तरह द्वो को 
जोतने की ठानी, ओौर पने को राजा बनाने की इच्छा प्रकट की। 
श्न्ततः उसने कम्बुजराज के विरुद्ध विद्रोह का ण्डा खड़ा कर 
दिया । राजा ने श्पने सब सेनापति्यों को बुखाकर कदा-- रारू के 
शत्रु की हत्या करो । दुभौम्यवङ्ञ सबके सव सेनापति कम्बु द्वारा 
खेत रहे । यह समाचार पाते ही राजाने बचे हए सेनापतिर्यो को 
सम्बोधन किया-- हे सेनानायको ! एक वार पुनः भ्रयन्न कगो। 
महासेनापति संगारामने राजा के कथन का उत्तर देते हुए कदा, 
राजन्‌ ! हमारे सदश्च मयुष्योँ का तो साहस दी क्या, यदि देवगज 
इन्द्र भी युद्ध म उसके सम्मुख श्चायं तो उन्हुं भी मुह की खानी 
पडगी । महाराज ! थोडी देर प्रतीक्ता कीलिये । मुभे पणे चिश्चस 
ड किम उसका काम तमाम कर दंगा । राजा ने उत्तर मे कहा. 
लावा सरदारो ! शावाङ्च, तुम जानते हो कि तुम्हारी श्रौर मेरी 
इच्छा एकी दहै । इस प्रकार राजा द्वारा प्रोत्साहन पाकर संगाराम 
मलयपर्बत की तरह स्थिर श्मौर भयानक शत्रु से लोहा लेने चल पड़ा! 
र णन्तेव की शरोर जाने से पूवे इसने शिवमन्दिर में जाकर अपनी 
विजय के लिये प्रार्थना की, ओर शिव को बहुत सी भट अपण की। 
जब संगाराम ओर कम्बु की मुठभेड़ हई तो एेसा प्रतीत होता था, 
मानो राम रावण लङ्‌ रे दो। दोनों की सेनायें खड्ग, शतघ्नी, 
शूल, शक्ति श्रादि खं का प्रयोग कर रदी थीं। बहुत देर तक 
घमासान युद्ध होने क उपरान्त संगाराम के सेनिकों ने कंज को यमपुरी 
के माग का पथिक अना दिया। इस विजय से संगाराम श्रपने को 
शिव का बदा छृतज्ञ सममे लगा) वह पुनः शिवमन्दिर मं गया, 
वहां मूतति के समक्त साष्टाङ्ग प्रणाम कर प्रार्थना की, श्रोर उसे बहुत 
से उपष्टार र्षित क्रिये ।” 
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ङ्कोरवत्‌ 


१११२ है° में सूय्यवमौ द्वितीय ने कम्बुज के सि्टासन को सयवा 


अलङ्कृत किया । राञ्याभिषेक राजगुरु दिवाकर दारा सम्पादित 
किया गया । ्नङ्कोरवत्‌ के संसार प्रसिद्ध वैष्णवमंदिर का निमोण 





इसी कै राञ्यकाल मेँ हन्ना था। “वनू-थर्‌, म प्राप्त लेख 
लिखा है, “श्ङ्कोरवत्‌ के तीन खण्ड मेरु पवेत की तीन चोटिर्यो 
की तरह खड़े हृएर्। वायु मेँ उड़ती हृदे पताका के कारण यह 
इन्द्रभवन की शोभा को धारण कर रहा है । नत्तेकियां के नाचगान 
हारा यह अमरावती को खजा रहादहै। श्रद्धा श्रौर दीषेसलब्ल के 
समय भूतकाल के इस अमर इतिहास का बार बार स्मरण 
किया जायेगा ।" 

यद्यपि इस समय यद्‌ बौद्धमन्द्रि षन _गया ह । परन्तु पहले 
यह एक वैष्णव देवालय था। मन्दिर का निमोण सूय्यैवमौ 
दितीयने करवाया था या उद्यादियवमो दितीय ने, यह बात 
द्मभी तक संदिग्धदहै। मन्द्रिके समीपदहीएक लेख प्राप्र हुश्च 
है, जिसमे सूय्यवमौ द्वितीय को महान्‌ भवननिमोता का गया 
है । इसमे यह भी ज्िखा है कि यह विष्णु का शअननन्य भक्त था । 
इससे यही परिणाम निकलता है कि सूच्थैवमौ द्वितीय ने दी यहं 
मन्द्र बनवाया था । 

स मन्दिर मे प्रयेक पदार्थं महापरिमाणमे है। जिस खाई 
ने इसे चारों ओरसेषघेराहश्रादहै, वह्‌ एक मील सी जान पडती 
है। खाई की चौड़ाई ७०० फीट है। अङोरवत्‌ (नगरबतः का 
च्मपभरहदहै, जो कि संस्कृत (नगरवाटः से बनाहै। नगरवार का 
चर ई राजधानी. का_ बरौद्धधिहार। इसलिये अङ्कोत्वत्‌ का 
श्रथ हुजआ-- राजधानी का चेय ।, ` 

श्रङ्कोरथोम्‌ से दक्तिण की श्रोर श्क्कोरवत्‌ का प्रसिद्ध मन्दिर 
वि्मन है। इसके वचा शरोर ७०० फीट चोड़ी खाई है 
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कम्बुज ज्जं कंडराज का नक्तेन 


खाङ्को पार कस्ने केक्तिये प्रिममं एक पुरषै। पुर पार कस्नेपर 
अङ्कोरवत्‌ मन्द्र का मुख्य द्वार मिखताहे । मन्द्र की प्रयेकं 
दिङडा मे एक एक्‌ विशाल द्वार है। इनसे से उत्तर, दत्तिणु श्मौर 
पूवै के द्वार कु छोटेष्ट। पश्चिम द्वार एक भव्य मन्द्र सा जान 
पड्तादहै। इसकी चौड़ाई खास ख्योदीदहै। इसमे तीन मागे 
पैदल के ल्यि श्चौरदो, रथ ओर ्ाथिर्यो के ल्यिद्। मन्द्र 
निमोण में भारतीय विधि का प्रयोग किया गयादहै। दक्तिखभारत 
मे अङ्कोरवत्‌ छे समान दही आआयदयाकार मन्दिरं की छंखला 
मिलती हे । कम्ड्ुज के मन्द्रिनिमोताश्ों के सम्मुख द्तिणभार्त 
के मन्दिर विद्यमान थे। जिस भारतीय कारीणर ने श्ङ्नेरवत्‌ का 
नक्रा वय्यार किया रौर उसे पृण किया उसने दक्िणभारत की 
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मन्व्रिनिमौख विधि को दही विकसित किया । कम्बुज की वास्तुकला 
पिरामिड आकृति की है। परन्तु अङ्कोरवत्‌ के सन्दर मे पिराभिड 
्राकृति कुच्‌ अस्पष्ट रह गर हे, क्योकि चौडाई के अनुपात में 
ऊंचाई कम हे, ओर स्तम्भो की पंक्तियां बहुत र्म्बी है । इससे 
प्रतीत होता है कि इसके निमाण म किसी दूसरी दही पदति का 
छअलुकरण किया गया हे, ओर बह पद्धति भारतीय है । श्चङ््कोरवत्‌ 
के मध्य मीनार की चोटी भूमिस १८० फीट ऊंचीद्ै। इस प्रकार 
यह जावा के प्रसिद्ध मन्द्र भ्बोरो-ुदूर' से भी ८० फीट अधिक 
ऊग्वा दहै । इसकी चिध्रश्चालाओं के चिन्न जगदूभिख्यातर्ह। इसमें 
तीन चिब्लशाखें हँ । प्रथम चिच्रङ्ञाल। पूवे से पश्चिम की श्रोर 
२६५ गचन श्रौर उत्तर से दक्तिण की ओर २२४गदहै। दूसरी 
चिच्रञ्ञाला के प्रत्येक सिरे पर एक एक मीनारदहे। इन सब 
चित्रसालाओं में रामायण, महाभारत श्नौर हरिवेश पुर।ख॒ के 
कथानक चिल्ला में श्फित हँ । धिका चिल्ल वैष्णव दै । 
लेकिन कुदं शौव भी है । “सिश्मोडिसः ने १९११ ई० में अङ्कोरवत 
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अडकोरवत्‌ के भित्ति चित्रो मे "मारीच मारणः कां दृश्य 


(0112111 {65861४6५ 10 11€ ॥^101601001८81 0दुषफोलह ग (€ त 0ण्लापतपौ ज [पतपर. 


अख्त्कोरवत्‌ 


के सीस च्विश्रों का पता लगाया था।१ उसने इन चिरं का विभाग 
इस प्रकार किया हैः-- 
~ (क) महाभारत का संग्राम, जिसमे अज्ैन ओओर कृष्ण 
मुख्य योद्धा | | 

( ख ) रामायण की ग्यारह घटनां । 
१. धलुषयज्ञ २. विराधवध ३. मारीष्वमारण ४. कबन्ध की ग्त्यु 
४. रायसुम्रीवमेश्री ६. बालीघुभरीवयुद्ध ७. शशोकवादिका मे हनुमान 
८. रामवि भीषरमैघ्री ६. लङ्का मे युद्ध १०. सीता की-अग्वि परीका 
११. राम का पुष्पकविमानमे लौटना! 
~ (ग) छृष्ण कै जीवन की पांच घटनाये। 
१. दो ष्ण २. गोवधनधारण ३. नरकासुर सग्राम ४. सामन्तक- 
म णिदहरण ८. बाखायुर्युद्ध । 
~ (घ ) पौराणिक कथानकों के चार हश्य । 
१. शेषशायी विष्य २-३. अगृतमथन के दो हश्य ४. देवासुर स्मराम । 

( ङ ) विष्णु के चार दृश्य । 

( च ) शिव कै तीन रश्य । 
१. कामदहन २. दाम का पराभव ३. एक अमी तक खष्टतया पता 
नदीं चला । 

( छं ) सख्रगे तथा नरक फे चित्र । 

( ज ) परम विष्णुलोक का वशेन । 

मन्दिर की दीवार पर बने चित्रंका यष तो एकं अंमल है। 
इसके श्रतिरि्त अन्य बहुत से चिच । इनमें से कु तो स्तम्भो, 
हस्म शौर खिङ्कियों पर बने हुए है, ओर कुदं नष्ट.दो चुके हं । 
इम चिरं मे वासुकिसपै, महेन्द्रपवेत, विष्णु, देव, असुर, लदमी,; 


९, देखिये, “बुलेटिन डे ला कमीरन आक्योर्नाजिक ड ला शन्ञोचीनैः ~ 
२. श्नका भ्रमी तक ठीक दीक निणंय न्दी ह्या । 
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कश्बरुज मै मटर का नसम 


उचैःभवा, ब्रह्मा, गेज्ञ. नटराज, किरातकेशधारी शिष का अजुन से 
संम्राम श्रादि सुगमता से पहिचने जां सकते है । 
इनके अतिरिक्त फु चिव भौर ह । यथा- 
` १. राम अर लक्तमण का इन्द्रजीत्‌ दवारा बांधा जाना । 
ˆ २. कुम्भकणे पर वानर सेना का च्नाक्रमण । 
३. हनुमान का द्रोणएपवेत को लाना । 

„ ४, कृष्ण का गोवधन उठाना, कालियदमन, कुबख्यापीड्‌ हाथी 
से युद्ध श्रौर श्चसुे के साथ संग्राम । 

, ५. विष्णु श्नौर श्रसुसे का युद्ध तथा गरुङ़ूद्‌ विष्णु । ये 
वि श्रौर बने हुए द । श्रङ्कोरवत्‌ सुख्यतया वैष्णवमन्दिर है । भारम्भ 
मे यह विष्णु काही मन्दिर था। परन्तु पी से बौधं ने विष्णु 
के स्थान पर बुद्ध की मूर्तियां स्थापित कर दीं। 

व्चुज का कंवुज के शक्तिाली राजाश्ौ में श्नन्तिम राजा जयवमी सप्तम 
पनन था | इसके अनन्तर कुज के राजानो की कीर स्तन होने लगी, 
-उीर फिर जितने राजा सिहासनारूद हुए वे बहुत शक्तिदीन ये । 

तेरदवीं शताब्दी से कंबुज की राज्यज्ञक्ति शनैः शनैः कीण होने ख्गी। 

इस दु्ैलना का सुख्य कारण स्याम श्रौर चम्पा के सतत श्राक्रमण 

 थे। चौदहवीं शताब्दी से कम्बुज पर स्यामी लोगो के श्रक्रमण 

च्रारम्भ हए । स्यामी सेनाये अङकोरथोम्‌ मे से लट मचाती इई जाने 
ल्मी । स्याभिर्यो के निरन्तर श्चाक्रमर्णो से तंग भ्राकर कम्बुज- 

- निवासि्यौ ने अङ्कोर्थोम्‌ से राजधानी दही उठाटी । सोल्वीं 
शताब्दी मे कम्बुज की राजधानी. ोवकः' बन गई । सबहवीं सताब्दी 
मे योरुपीयन रोगों ने कम्बुज पर श्रपना श्रधिपत्य जमाना आरम्भ 
किया । इसी वीच म कंबुज पर श्रषना प्रभुत्व स्थापित कदन बं 
निये स्याम श्नौर अनाम मं लकाई लिङ गई । अन्ततोगत्वा स्वाम 
विजयी हुश्रा । १ ०८४. नीर राजा बना । 
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कम्बुजनिवासिर्यो पर अआरतीय प्रभाव 





इसका धर्म बौद्ध था । तब से थव तक के सव राजा बौद्ध, ओर 
बौद धम को सरण देते चा रषे 4 । १८८५७ ई० मे स्याम मरौर 
फ्रांस मे एक सन्धि हूर, जिसके श्रलुसार स्याम ने कंच्ुज पर फंस का 
अधिकार स्वीकृत कर लिथा। फरैच लोगों ने धीरे धीरे अधिकार 
बढ़ते हुए कंबुजराज को अन्यथासिद्ध कर दिया । अव वहां पर 
एक न्व रे चिडेन्ट निवास करता है । यदी वहां का वास्तविक शासक 


(मी 





` पेके्छ अि | । ~ रि" एवा किक 


ह ¦ इसीके हाथ मे सब शक्ति निदित है । राजातो नाम को राजा 
हे । कंवुज के निवासी बौद्ध । वहां का राजा भी बौद्ध हे। 
वसमान कंबोडिया प्राचीन कंबुज से बहत दोटा है, क्योंकि इसके 
बटम्बंग शौर अङ्कोर प्रान्त १८७ ई मेस्यामनेल्ेलियेथे। 


कम्बुजनिधासियों पर भारतीय प्रभाव 


उपर का जा चुकादहै कि ईसा की प्रथम्‌ उताब्दी में. भारतीय 
प्रवासियों ने फूनान के हिन्दुराञ्य की स्थापना की थी । लगभग 
६०० वषं तक _ भारतीय राजा निबोधरूप से वदयां पर शासन करते 
रहे । परन्तु छटी ङतताब्दी क उत्तराधे मेँ भारतीय प्रभाव का सुख्य 
केन्द्र फूनान न रह कर कंवुज बने गया । भारतीयों श्रौर कंुज- 
निवासिर्यो में परस्पर बेवादिक संबन्ध स्थापित होने से शनैः हने 
संपूणे देश भारतीय र॑ंगमेंरंग गया । भारत की तरह कंट्युज दरार 
मे भी बाह्य, ज्योतिषी, गायक शओ्रौर मल्ली बड़ी सख्या में निवास 
करते थे । इससे भारत से ह्रारो भील दूर शासन कस्ते हए कंट्ुज 
राजार्ओंं के लिये भी भारतीय वातारण तय्यारदहयोगयाथा। राजा 
राज्य के प्रधान देवता शिव की पूजा करता था। बारहवकीं शताब्दी 
तक कंयुज में शिवकी्ो प्रधानता रदी । शिव के श्रतिरिक्त यन्य 
देवता्श्रं की पूजामभी होती धी । जब कोड नया नगर बसाया जाता 
थातो शिव अथवा किसी अन्य देवता की मूत्तिं अवश्य प्रतिष्ठित 
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कम्बुज में नटराज का न्तेन 


की जाती थी। कंञ्ुज के राजा मूर्सियां ओर मन्दिर बन्ने 
के बहुत अनुरागी थे। एक भी राजा पेसा नदी हा जिसने 
को नया मस्द्रि या मूत्ति न बनवाहष्टो। जयवमो दवितीय के वाद्‌ 
के सव राजा भवननिमोणकला में अहुत रुचि रखते थे । इनमें से 
इन्द्रवमो प्रथम, यशोवमो, राजेन्द्रवमो ओर सुशेवम द्वितीय के नाम 
उल्लेसखनीय ह । सूयेवर्म द्वितीय ने ही चङ्कोत्वत्‌ के सुविरूधात 
वेष्णवदेवालय का निमण कराया था, जो अपनी उत्तम कारीगरी 
के लिये श्राज भी विशविश्रुत है । 

कंलुज पर दिन्दुसस्करति का इतना भ्रभावपङड़ाथा कि राजा, 
करीन लोग ओौ< पुरोदितों के नाम सस्करृतमय ये । वां के राजा 
भारतीय राजाश्रोंकीद्ी तरह अधने नाम के पीलु (वमी शब्द्‌ का 
प्रयोग करते थे । राज। लोग ज्योतिष्‌, पारिनीयन्याकरण, धर्मञ्चाख्र 
ओर दशरन में पूरणे निष्णात होते थे । विशेष अक्सय पर ्ञाञ्लोत्सव 
होते थे, जिनमें खियां भी भागत्तेती थीं, भर पनी वक्तृत्वकला 
के वर पर विजयी दोती थीं ।* राजा लोग महा्ोम, लक्षदोमः 
कोटिहयोम श्माटि वेदिकयक् करते थये।२ वेद्वेदांगों का अध्ययन 
होता था । छटीडवाब्दी के एक लेख म रामायण, महाभारत श्रौर 
पुराण के अखर्डपाठ का बरन है । श्राश्र्नों ओर धार्मिक स्थानों भें 
राजा्ओं दासा व्याकरण पढने के य्यि चाये नियुक्त किये जाते 
थे.। संस्छृत पदृने पर बहूव बट दिया जाता था। संस्कृत में खुदे 
हुए लेख आज भी यष्ट बता रे ह रि कंवुजनिवासि्थों को संस्कृत 
से किलना प्रेम था । अनेक पुस्तकाख्य थे जिनमें सब उत्तम पुस्त 
का संम्रह्‌ छिया जता था । एसे शिक्ञणमख्य भी ये जिनमें तिया- 





१.देखिवे, 1५५1४१० (-प्राण्णाक [0ि्७८९ कण (ज फन्वाम, ९५9. 237. 
२.द लिये, वदी पुस्तक, षडही पष्ठ । 
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शासमध्यवदखा 


ध्ययन के पञ्चात्‌ शिष्य छोग गुरुश्च को दक्तिण। दिया करते थे । 
भारत के प्रसिद्ध षिद्रानोँ के साथ जो कथा्ये यहां प्रसिद्धद्वे 
कंबुज मे भी प्रचित थीं। पतञ्जलि को शेषनाग का अवतार समक 
जाता था । कंबु के प्राचीन इतिवृत्तं मे पाणिनी श्रौत मनु के 
उद्धरण भी मिलतेद्ै। ` 
कंज मे राजतंन्र शासन था। राजा लखोग वंशक्रमाजुगत होते शासनभ्यवस्था 

थे । यदि राजा का कोद लङ्काया भाहे नहोताथातो भागिनेय 
उत्तराधिकारी होता था । राजा शासन की सर्वोश्चशक्ति माना जाता 
था । उसकी शक्ति श्रह्खुख्ण थी । वह्‌ किसी शासनविधान दारा 
वैधाहुभआान था। पर उससे श्राया की जाती थी छि वह स्मृयनुक्रूल 
शासन करेगा । कैबुज में राजा धम का भी मुखिया सममा जाता 
था । राजा खोग श्रपने साथ कंबु जराजेन्द्रः कबुजेञ्च, कवु जभूपतीन्द्र 
प्रादि उपाधियां लगाते थे। इन्द्रव्मी अपने को कंबुजेश्वर कहता 
था । हर्षवमी राजाधिराज ओर कंबुजेन्द्राधिशज कदाता 
था । प्रथिवीन्द्रवमी प्रथिवीपति, भववमी महाराजाधिराज ओर 
सूयेवमी सम्राद्‌ कदाता था। कंबुज के राजा श्रपना भूल किसी 
भारतीय वञ्चको मानते थे। राजा भववमा अपने को सोमवंशीयः 
कहता था श्रौर सुपैव्मौ 'सूयैवंशीयः । कुच राजा अपने को 'कौडिन्य- 
वंशीयः या "कंबुसखयम्भन' का वंशज बताते थे। राजदरबार मँ 
ब्राह्मण, पुरोहित, होता, भन्री, वेय, राजगुरु तथा दृसरे कमेचारी 
रहते थे । इनकी सष्षायता से राजा राजकाये का संचालन करता था। 
प्रधानमंन्नी को 'सजमहामायः या भ्रधानमन्री' कडा जाता था । राजा 
के छ सेनापति भी होते थे । इनकी सख्या दस थी । मुख्य सेनापति 
'मृहासेनापति' कदा जाता था। यह प्रायः राजा का भाई होता था । 








१. दिये, 1114180 (@पएपाः8] [पप्रशा९९ 11) (नगणोन्वाह, 2४6 238. 
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कम्बुज भे नटराज का नत्तन 


सेना के पास कष प्रकार के वाद्य रहते थे, जिनका वणेन पीट किया 
जा चुका है । भे्तियोँ श्रौर सेनापतिं क श्रतिरिक्त राजगुरु भी 
राजा हारा नियुक्तं कियाजाताथा। राजगुरु की दरवार मे उची 
स्थिति थी । उसे श्रादरकीदष्टिसे देखा जाताथा। गजा सूयेवम) 
ने वागीश्रपरिडित तथा शृकरपर्डित, वो गुरु नियुक्तं कयि थे। 
वेद, वेदाङ्ग, स्मृति मौर योग मेँ पारंगत उश्चकोटी के ब्राह्मण भी 
दरबार में रहते थे। इनका राजा श्रौर प्रजा दोनों में बहुत 
श्रादर था । 

राज्य की श्रोर से चिकित्सालय का भी प्रबन्ध था । जयवमो 
सप्तम के (ता-प्रोम्‌' मेँ प्राप्न लेख के १९१. वे ोक भँ लिखा हे, “मेरे 
राञ्य के भिन्न भिन्नं प्रान्तों मै कुल मिलाकर १०२ जा आुरोग्यज्चालायें 
है ।› इसी लेख के चौददवें शोक मे कहा है, “'वै्यो की सहायता से 
भने अपने राज्य से सब रोगों क। मूलच्छव्‌ कर दियादहे। इसी 
के पन्द्रह्टवै छोक से पताचर्ताद्ै कि बुद्धभेषज्य के मन्द्र के 
चारो रोर एक चिकित्सालय बनाया गया था । इसमें बाह्मण, चलिय 
वैश्य ओर शूद्र चार्यो जातियों कै रोग अपनी चिकित्सा करवा 
सकते ये ¡ इस चिकित्सालय मे दो प्रकार के छोग रह्मा करते येः-- 

( १ ) स्थितिदायिनः ( २) स्थितिदाः 

इन 10वण्ना 12५४1९1) ४8 च्मौर (0४००1 [०५१1 ८11८8 कहा जा 
सकता है । प्रयेक चिकित्साख्यमें कम से कम दो चिकित्सक, तीन 
परिष्ारक, दो भर्डारी, दो रसोइये, दो याजक,. चौदह धा्चियां 
रौर श्राठ खी परिचारिकायें रहती थीं । राज्य भर के चिकरित्साल्यों 
मे काम करने वाले स्मीपुरुषां की संख्या ८१,६४० थी । लेख मे उन 
दवाडर्यो का भी वरनहै जोराञ्यकी ओर से चिकित्सालय को 
दी जाती थीं । चिकित्सालय खोलने का उदेश्य वतते हुए प्रशस्ि 
मे इस प्रकार लिखा दहैः- 
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धार्मिक दज्ञा 


देष्टिनां देहरोगो यन्मनो रोगो रुजत्तराम्‌ । 
राष्टदुःख हि भत्तृणां दुःख दुखं तु नात्मनः ॥ 
श्रथात्‌ भगवान्‌ बुद्ध के लिये सरीप्धारि्यों के शरीररोग की अपेक्षा 
मानसिक रोग अधिक दुःखदायी था, क्योकि राजार्भ्रो केलिये राष्ट 
कादुःखहीदुःख होता है, श्रपना दुःख, दुःख नहीं होता । 

विहायो में रहने बालों का पालन भी राज्य कीश्चोर से होता 
था । "ता-मोम्‌' लेख के ११७ शोक मे कदा गया हे, “मेरे राज्य 
मे ७६८ मन्दिर दँ । इनमे रहने वाल को १२८ से चाव वषं 
भर में दिये जाति है ।'” इसी लेख के १२०बे रोक में फिर कहा गया 
है, “'इनको खाद्यसामम्री के श्रतिरिक्त मोम, शद, पिप्पली, भजवायन 
श्रखसोट, क्तार, कपुर श्रौर मछली दी जाती हे ।' ` 

चा-ता-कान्‌ क याब्नाबृत्तान्त से ज्ञात होता है कि कम्बुज मेँ दण्ड्यवस्था 
दर्डव्यवस्था बहूत कठोर थी। बह छिखता है, “छोटी से छोदी प्राना 
की भी राजा उवेक्ञा नहीं करता है । बहूत बड़ अपराध पर अपराधी 
को गदे में पूर दिया जाता है। जिस पर चोती का सन्देह होता है उसके 
हाथ खौरते हृए पानी मे डाल दिये जाते ह । सममा यह्‌ जाता 
हेकियदिवहनिर्गोधषदहैतो उसके हाथां को इं नदीं होगा, 
र यदि दोषी दहैतो हाथ जल जा्येगे । २ यह विधि भारत की 
दिव्यपरीक्ञान्तगीत अग्निपरीक्ञा से मिलती हे । 

यष्ट एक स्वाभाविक बात है कि मनुष्य विदेश मेँ भी श्चपने धार्मिक दशा 
साथ अपने धर्म ओौर रीतिरिवाजों को ले जाताद्ै। इसी नियम 
क श्रनुसार जो व्यापारी श्नौर प्रवासी लोग भारत से कंलुज गये वे 
छ्मपने ध्म ओर धार्थिक विश्वासो को भी साथ लेते गये । कंज 
की भूमि पर सवैप्रथम परदापण करने वाखा भारतीय एक ब्राह्मण 





१, १,१७,२०० खारी । 
३ ' देखिये, 41181६01, २४० 161-162. 
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दौवधम 


कंबुज मे नटराज का न्तेन 


था, जिसका नाम कौन्डिन्य था कौन्डिन्य के सब साथी रीवधमे 
फो मानने बाले थे। इस प्रकार फबुज में शेवधमे प्रविष्ट हश्रा। 
कालान्तर मे बौद्धधमे का आगमन भी हुमा, पर उसे बह स्थान 
न मिल सका जो दिन्दृधमे को प्रष्ठ था। 
कम्बुज का प्रधान देवता शिव था। यह वहां का राष्ीय 
देवता भी सममा जाता था । कम्बुज के सस्पृणे इतिहास मेँ शिव 
का अद्वितीय स्थान रदादे। ब्रह्मा भौर विष्णु इसकी महत्ताको 
कभी प्राप्ठिन कर स्कै। शिव की पूजा शिव; परमेश्वर, शम्भुः 
यम्बक, वियु, गिरीञ्च, जगत्पति, शकर, हर, रुद्र, दश्च, पशुपति 
चरुडेश्वर, भकं, त्िपुरवहनेश्वर, शूलधर, ईशर, श्रीकर्ठ श्रादि 
विविध नामोंसेद्टोतीथी। इन नामो से यह स्पष्ट पता चलता है 
कि कम्बुज मेँ शिव का मान कितनाथा। शिवेके ये नाम उसके 
उसके भिभ्न भिन्ने गुणों के कारण थे। कम्बुजनिवासी शिव कै 
प्रति बहुत शङ्ृष्ठ हुए थे। उन्दने बहत से प्राचीन देवताश्रों का 
नाम भी _शिवपरक रख दियाथा। शिव के करै एकरेसेनाममी 
मिलते है, ज कम्बुज से न्यत्र नदीं पाये जाते । कम्बुज में 
शिव को पूजा शिखरेऽर, म्रारणेश्वर, तथा सगलेश्वर नाम से भी 
कीजातीथी। ये तीनों शिवके स्थानीय नामथे,१ जो आरम्भ 
मे कम्बुज के किन्हीं प्राचीन देवताश्च केनाम थे, ओौर पीछे 
से शिव के वाचक हो गये । कंबुज कै प्राचीन लेख भी शिव की स्तुति 
से परिपुश हैँ। राजा भववमो के लेखे शिव की प्रशंसा इस 
प्रकार की गरं हैः- 
जिक्तमिन्दुवतंसेन मूध्नां गंगा बभार यः। 
| एकं श्न्य लेख में लिखा हे, "स श्ादिरपि भूतानां ्रनादिनिधन 
-शिवः ।' कटं लेख (नमः शिवायः 'नमःग्यत्तायः "नमः अब्दात्मने तसे 
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शोषधमे 


शिवायः इन वच्चर्नो से प्रारम्भ शते ै। कंज के राजाश्चँकीशिव में 
फेसीदटद्‌ भक्तिथी कि बे चवीन चगोँका नामभी शिवपरकष्ी रखते 
थे । राजा इन्द्रवमो ने शशिवपुरः नगर बसाया था। शिव दही 
र है, यह विचारः भी कंञ्ुजनिवासिर्योँ भे भवष्वंलित 
था। वे इसे सब देवों में बङा मानतेथे। देवों की सूची मे इसे 
प्रथम स्थान प्रवान करते थे । “श्ङ््‌-शुमनिक्‌' में प्राप्त लेख से पसा 
चलता है कि बह्मा श्नौर विष्एणु शिव के सम्मुख हाथ जोड खे है । १ 
'फोनम-सन्दक्‌ः के लेख मे भी शिब को दही प्रधानता दी गईं 
है । कवि सबसे पूवे शिव ओरर्द्र को श्रद्धाख्जलि र्षित करता 
हे, किर विषु का, रौर सबसे अन्त मे ज्मा को । इससे कंडुज 
मँ शिव की स्थिति पूणैतया स्पष्टो जाती हे |, 

शिव की पूजा शिवरख्गि रौर शिवमू्तिं दोनों रूपो मँ की 
जाती थी । परन्तु ्रधिक्रतर स्गिपूजा द्यी प्रचखितिथी। खङ्ग 
केवल पत्थरकेष्टीनषशोते थे, पितु धातु के लिङ्ग भी बनाये 
जातेथे। भववमौनेपकसोमे का लिङ्गं बनवायाथा।- शिब. 
श्रौर विष्णु की इकटरी पूजा का भी प्रचार था। भारतवर्ष में इसे ' 
"हरिद्र, पूजा कदां जाता है । ६२७ ईै० मँ राजा ईंशानवमो ने 
शिव नौर विष्ग्णु की सम्मिलित मूर्सिं बनवा थी । इसी के समय में 
शिव शौर विष्टु कै इक्र ङ्गं का भी निमौणहुभ्ाथा।>3 ये 
घटनार्ये वों आर वैष्णवों के बीच सममौते का निर्देक् करती है । 
णेसा जान पडता है फि जव शेवो रौर वैष्णर्वोमें मेल इभा तो 
यह मेल इस सीमा तक पहुंच गया कि लोगो ने शिव रौर विष्णु 
की इकटी मूर्तियां श्रौर ङ्ग तक बना डाले । 


१. ब्रह्मोपेनदान्जलिः । 
२. लिङ्गं रैमशोभम्‌ । 
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वैष्णव धमं 


कम्बुज मे नटराज का नत्तेन 


शिव फे साथ उनकी पन्नीकी पूजा भी होती थी । कंुजनिवासी 
इसे उमा, भवानी, गौरी, पावती, चर्डी, रद्राणी, वागीश्वरी श्रादि 
नामों से स्मरण कस ये 1 पक क्तख म छलि है, मसा शक्ति है, “सा शक्तिमुवने 
शरोदयकरी वागीश्वरी पातु वः ॥' 

शिवपत्नी के अतिरिक्त शिवपाद्‌ _ ओर नन्दिदृषभ की पूजा 
भी प्रचलित थी। कबुज मे प्राप्त कदं प्रतिमाश्रं पर शिव जी नन्दी 
बैट पर सवार हँ । शिव की "नटराज के रूपमे भी बहूतसी 
मूर्तियां कंबुज र्मे प्राप्र हु है! = 

कंबुजनिवासी शिब कै पश्चात्‌ दुसरा स्थान विष्णु को प्रदान 
करते थे । वहां शेवधर्म कै साथ वैष्णवधर्म का भी प्रचार था। 
परन्तु वैष्णव लोगों की संख्या बहुत कम थी । विष्णु की पूजा 
हरि, चतुभुज, विष्णु, श्रच्युत, नारायण, उपेन्द्र, केशव, मुरारि 
श्रादि नामो सेका जाती थी। एक प्राचीन लेख मे विष्णु का 
वरन इन शब्दो में किया गया दैः- 

नमो मुरारये ज्यायः स्वीय दशयन्निव । 
स्ववोसिवेरिणो देयान्‌ ब्ीरूपेण जघान यः .॥ 

कंवुज में विष्णु की नाना प्रकार की मूर्तियां उपलब्ध हुई द । 
एक मे ये गरुड पर बैठेहुए हैँ । इनके सिर पर मुकुट है 
ओर हाथ मे कमल्फुूल। किसी में ये नरसिंह के रूप मेहं 
श्रौर शिसी में श्रनन्तनाग पर लेदे हए ह । भारतवर्षं मं 
विष्णु की जो मूर्तियां भिलती ह उनमें इनका एक सिर ओौर चार 
हाथ है, लेकिन वेंङ्‌-काक' के संप्रहालय मे विष्णु की एक पित्तल- 
प्रतिमा विधमान दै, इसमे इनके दसदहाथहै।र 





१. स्यामी लोग श्से क्कुङदेवः कहते है । क्रुङ्‌ = नगर । शसनिये 
करड्देव = नगरदेव 1 
२, दैषिये, 10५ 111 (०1011 $ ० (०००५४, 2९6 281. 
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मन्य देवीदेवता 


भारतवषं मेंब्रह्माजी की पूजा बहुत कमदहै। सारे भारत श्रह्माकीपूजा 
मं दोचार ्टीगिने चुने मन्दिर हँ जिनमें ब्रह्माजी की मूर्ति हे । ब्रह्मा 
की पूजा यषां उस शूप में कभीनदींकी गहं जिस कूप में शिव 
रादि अन्य देवतार््चोकीहोती रही दहै । भारत की तरह कंबुज में 
भीब्रह्माकी पूजा बहुत कम होती थी। वहां कै निवासी ब्रह्मा 
को धाता, प्रजापति, चतुञैख श्चौर ब्रह्मा-- इन चार नामों से 
स्मरण करते थे । यह समभा जाता था कि धातारूपमे ये संसार 
को उत्पन्न करते हँ, ओर प्रजापति होकर संसार की रक्षा करते ई । 
इनका नाम चतुमुख है, क्योकि ये चार मुख वाले ष्ै। ये जह 
क्योकि कभी पेदा नहीं होते । 
कंबुज म ब्रह्मा जी की जो मूत्तियां मिरी हँ उनमें ये विष्णु की 
नाभि से निकले हुए कमल पर बेठे ह । एक मूर्तिं मेये हंस पर 
सवार ईै। साधारणतया इनके चार हाथ रौर चार मुखर, 
परन्तु एक मृत्ति मे पांच हाथभीर्ह। ब्रह्माजी की मूत्तियां केवल 
दिन्द-अवशेषों मे ही नदी, प्रत्युत बौद्ध-धवशेर्षो मे भी प्राप्र हृ । 
बेङ्काक के संग्रहाय में महात्मा बुद्ध के जन्मसमय फे चित्रो में 
बरह्मा जी भी खड ह| 
शिव, विष्णु नौर ब्रह्मा के अतिरिक्त इन्द्र, उमा, सरस्वती, भ्न्य 
वागीश्वरी, गंगा, श्री, चरडी, गणे, लच्मी शादि की उपासना भी देवीदेवता 
कंबुजनिवासिर्यो मे प्रचलित थी । 
कंबुज के एक लेख मे रुद्राणी, भवानी, शवोणी, ल्मी, गौरी 
दुग श्रौर श्री का वणन आता है। इन देषियों की पूजा क लिये पत्थसें 
के मन्दिर षने हृएथे।° कंबुज कै इतिहास से क्ञात होता हे कि 


१. दैखिये, श्राह-वत्‌ः मेँ प्राप्त लेख । शिलामये वेश्मनि । 
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राजा यशोवमो ने !शबौणी, की चार मूर्तियां स्थापित करवाई थी । 
ये भूरिया उसने सयं बना थीं । 

'वत्‌-लङ्‌ मे एक शिला मिली है । इस पर हिन्दुश्रां के नौ 
देवतार््नो की मूर्तियां है । सबसे प्रथम सूये है, यदह सात घोड़ो हारा 
खीचे जा र्वे रथ पर सवार है ।२ दूसरा अभि है । तीसरा यमे, 
यह भसे पर चदा हश्च है। चौथा हंसाखूद्‌ ब्रह्मा हे । पांचवां 
दस्यारोदी इन्द्र है । छठे ओर सातवें करमशः भस शौर हाथी पर 
सवार दै। भाठवां वायु ओौर नवां वरुण है जो रा्घस पर 
वेठा हआ हे। 

शेव शौर वैष्णव संप्रदायो के साथ साथ महात्मा बुद्ध की 
शितायें भी कंज में कैल रदी थीं। हिन्दूधर्मं मेदान में सवसे 
पहले भाया, इस लिये इसने शीघ्र ही अधिकं प्रसिद्धि प्राप कर ली । जब 
बौद प्रचारक प्रचरत में प्रकट हुए तब दिन्दधर्म की जडुं 
दृद हो चुकी थीं। कंब्ुज में बौद्धधर्म कीजो लहर धादे वह्‌ 
हीनयान शाखा की थी । सप्तम शताब्दी के आरभ के एक तेल से 
पता चलता हे कि 'पृणे-मज्ञा-चन्द्र' कुच दा्लदासि्यों को बुद्ध की 
शरण मे लाया । ६६५ ३० के एक न्व बौद्धे से विदितं होता 
छै फि जयवमो प्रथम ॐ राज्य जे र्नभावु श्रो रतनर्सिह नामक दो 
भिचु निबा करते अ । कंबुन जाने बि भिदं मे ये सबसे 
प्रथम थे । दसवीं से तेरहवीं श्चताब्दी तक कुज मे बौद्धधर्मने 








` बहत उन्नति की । इस समय राजार्थो से मीबदृकृर् मंत्रर्योने 
बौद्धधर्म को पनाया । सवमो कवीन्ररिमिथन अर कीर्तिपरिडित 








२, (स्वशिल्परवितः । 
३. श्ते वेद मे श्स प्रकार कहा गयां है-- सख्त युभ्जन्तिरथमेकचक्रम्‌' । 
सूय का नाम सपक्ष" भी श्सीसे है । 
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इन दो मचि्या ने बौद्धधर्म ऋ प्रोव्खाद्न दिया । छद एेसे राजा भी 
ये, जो हिन्दू रौर बौद्ध दोनों धर्मो म भक्ति रखते ये, ओर दोनों 
को दानदेतेथे। राजा योक जे नादान मि मौ ने ब्राह्मणाश्रम कमी तरह एक 
बौद्धविहार भी बनवाया था। रजेन्द्रवमा का मल्ली सलयवमो 
कवीन्द्रारिमथन बौद्धधर्म मे अगाध श्रद्धा रखता था। यदह कम्बुज 
के वौर्धो का नेता सममा जाता था। इसने बुद्ध की करई मू सयां 
स्थापित की थीं । महायान सम्प्रदाय के अतिप्रसिद्ध प्रन्थ श्रज्ञा- 
पारभिताः की एक प्रतिमा बनवा थी। तदनन्तर जयवमां पड्वम 
के समय कीर्सिपर्डिति ने बौद्धधर्म के भचार मेँ हाथ बंटाया। 
लेसर, के लेल स्र सिखा है, “इस समय बुद्ध की _शिक्ताय 
इस प्रकार शुद्धरूप म प्रकट हदे जिस प्रकार श्न्धकार्‌ को नष्टकर 
सूये उदित होता हे, अथवा जिस प्रकार काले मेधां मे से चन्द्रमा 
प्रकाशित होवा है; इस समय बौद्धधर्म का सितारा चदृती पर था। 
कीर्सिंपरिडत ने भिदेर्शों से कड बौद्धमन्थ भी शपते यां म्रगायेथे । 
भारतीय बौद्धपर्डित वसुबन्धु के ङं शिष्य माध्यमिक सम्प्रदाय को 
भी कम्बमुज ले गये। तत्तव समरह् का भी प्रचार हुज।१ ११८५ ३० 
जयवमौ के समय कौद्धधर्म राजकोयघर्म॑बन गया । स्तं बीम 
दिन्दुधर्मं नष्ट नदीं हूश्ा । हिन्दू देवीदेवताश्रों की पूजा जारी रही) 
'फीमानक्स' के अवशेर्षोमे एक लेख मिला है। इसमे शिव, 
बरह्मा भौर बुद्-तीर्नोँ का एक साथ उल्ञेख ह । २ यह्‌ भदूगुत भिश्चरण 
दोनो धर्मां के समन्वय की ओर निर्देञ्च करता है। इसी स्थान पर 
संस्कृत नौर स्मेर--दो्नो भाषानां मे लिखा एक लेख नौर भिला है । 














१. देखिये, [110तपाञ4१) &1ात्‌ प्रवो, (८४ 111, । ९6 123. 


२, देखिये, हनोर से भक्रारित "(५7 [५४५ .,५ "८५०५८८१ पञ्चिका का नवां अध्याय, 
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इसमे लिखा है, “हे पवि वोधिद्रूम ! तेरी जडं ब्रह्माजी ह, तेरा 
तना शिव जीद ओौर तेरी ज्ञाखयें विष्रणुजी दहै । तुभ पट कभी 
बिजली न गिरे, तुमे कोई कुठार काट न सके ।" 
। १२६६ ई० मं चा-ता-कान्‌ नामक एक चीनी यात्री कम्बुज पहुंचा 
था । इसने वहां के विविध धर्मा का वणेन इस प्रकार किया है ।१ 

““पदृखिखों को परिडित कटा जाता दहै । इनके श्तिरिक्त भच 
श्रौ पाशुपत है । मे नदीं जानता पण्डित लोग किसकी पूजा करते 
है, नौर कौनसी पुस्तकें पद्ते हँ ? इनका दूसर्यो से यदी भेदे कि 
ये गन्ते मे सफेद धागा पदहनते ह ।२ समाज में इनकी स्थिति अची 
समभी जाती है 

८“भिद्खु लोग सिर मंडाते ई शओ्रौर पीज्ते कपड़े पहनते ईहै।ये 
अपना दायां कन्धा नंगा रखते है । नंगे पैर चलते है । इनके मन्दिर्यो 
कीत खपरैल की । मन्वियो में केवल एकी मूर्तिद, श्रौर 
वह्‌ महात्मा बुद्ध की है। इनके पूजास्लो मे घन्टे, मन्ड, नगाड़ श्रादि 
कं भी नदीष्टै। ये दिनम फेवल एक वार भोजन कमते ह| 
मद्री श्मौर मांस तो खाते ह, पर शराब नहीं पीते। बुद्ध के लिये भी 
मस कीमेटदेतेर्ँ। ये खोग ताङ्पत्रों प्रर लिखी हूर कच पुस्तकों 
काभीपाठ करते दँ । यां पर बौद्ध भिद्धकियां बिल्कुल नदीं हँ ।' 

“"पाश्युपत लोग साधारण मनुष्यों जैसे कपड़ पदनते हैः । इनका 
` दसय से भेद यह दै किये सिर पर लाल या श्वेत वख रखते, 
ज्ञेसा कि तातार लिगं रसवती द । इनके देवालय वौद्धदेवाख्यों से 
छोटे है, क्योकि पाशुपतधमं का भभाव कुच कम है । यहां पाशुपत 
परित्राजिकाये मीद्ै। येटोग नतो जनता के सामने दी भोजन 


१. देखिये, 11५ पापाय (कण्पङक क (० 0०वा2, ९४८ 300-302. 
२. सफेद धमे से भभिप्राय वद्रोपकीत प्रतीत होता है । 
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करतें श्चौरन किसी दूसरे केदहदाथकादी खाते हैँ। ये शराब 
भी नदीं पीते ।” 
 दिन्दचीन कै प्रदेशों मँ हिन्दुओं के सवसे श्रधिक ध्वैसावरोष मंदिरऽ२३२५1 
कैबुज में पाये जाते हँ । समस्त देश मन्दिरे, महलो ओर मूर्तयो से 
भराषड़ादहे। कट्ुज के मन्दिर मेँ दक्तिणभारत की कला स्पष्टतया 
दृष्टिगोचर होती है । मन्दिरं का मुखपूवे की श्रोरद्ै। यां 
एक श्न्य प्रकार के मन्द्र भी भिलतेदहै। ₹न्हं “प्रङ् कषा जाता 
है । ये ञंचे, कोण श्रौर पिरामिड आकार के ह| 
इस तरह के मन्दिर प्रसत्‌-वङ्‌ , प्रह-दमरी श्रौर प्रससु-थोमु मे 
प्रप्र हुए ईै। कई मन्दिर्तो के चायो रर चारदिवारीदै। रेसी 
प्राकारवेष्टनी भारत में सची, बरहूत श्रादि स्थानों में प्राप हृ है। 
सची श्रौर कवुज की वेष्टनी मँ सेदं केवल इतना है फि सची की 
वेष्टनी का द्वार प्रस्तरमय है ओर उस पर सुन्दर पशीकारी की हुई 
है, किन्तु कैबुज की चारदिवाी का द्वार छ्क्डीका है थौर उस पर 
पञ्चीकारी नदीं है । 
मदिरो म प्रयेक मनुष्य नही जा सकता था । मन्दिरप्रबेश्च पर 

कठोर नियत्रण था । यशोवमे के लेखो से पता चरता है कि केवल 
वही सखरीपुरुष मन्दिर मे प्रविष्ट हो सक्ते थे जो पूजा या उपहार देने 
्राते थे ) यदि कोई उपहार मे कुद नहीं चदना चाहता था, लेकिन 
आताबड़ीश्रद्धासेथा, तो उसे भेंटमें केवल एकपफूकके साथी 

द्र जाने की राज्ञा भिल जाती थी 1” ° श्रधोलिखित व्यक्ति किसी 
भी दश्चामे मन्द्र मे प्रविष्ट नदो सकते थेः- 
~ (१) धिज्नाङ्ग--जिसके शरीर का को हिस्सा न ्ो। खेगडा; 

लूला भादि । 


१ देखिये, 1116 [पातय (केणाङृ ज (न्फएन्वा 086 181 
३२७ 


कम्बुज मेँ नटराज का नत्तेन 


ˆ ( २) विकृताङ्ग-जिसका कोह श्चेग खराव शो । धा, बहरा ्ादि। 
ˆ( ३ ) कृतन्नी- जो दूसरे के उपकार को न मानता ो। 
( ४) कुञ्ज--कुबड़ा । 
“ ( % ›) वामन-कौना 
~ ( £ ) महापातकी---बह्ुत या बड़े बडे पाप करने वाला । 
( ७ ) शपर-अषपरिचित । 
( ८ ) कुष्ठादिमदाञ्याधिपीडित- कोद श्रादि पाप रोग से 
सताया हूश्ा । 
` (६ ) पीडिताङ्ग-- रोगी । 
, कुज के एक प्राचीन लेख मे मन्दिर में रहने वाले कमेचारियों के 
नाम इस प्रकार दिये गये है :- 
~ ( १) नट- नाचने वाले । 
( २) वाद्य उपकरणों को वजाने बाली खियां । 
(३) ग्राम का मुखिया । 
( ४ ) सोनाचौदी के उपहारो के रच्तक । 
„ ( % ) मालाकार-मालायें बनाने वाला 
~ (& ) छन्रधार--दछत्र पकड़ने वाला । 
( ७ ) पविन्न रभि का रच्क । 
(८) द्वारषाल-द्वार का रत्तक। 
, ~ (६) परिहार-मंदिरमभ्रवेश के ्नधिकारिर्यो कोरोकने वाला। 
“ˆ ( १० ) पाकशालाध्यन्त्‌ | 
` ( ११) पल्रकार-पठव्यवहार करने वाला । 
- ( १२) गन्धवे--गायक । 


॥णणणणरणणषीषपषिगयिीपपषषयषयपरयणणणणणषिणणिषाििषीषि पयि मिरी अथग णि मममममीणभिणिरीरिररमिििीीीीीौ 


१. देखिये, पेरिस से श८्न्डे मै प्रकाशित “प०४78] 0 4878; पत्रिका के 
पेप्रिल श्रौर जून मास के श्रो के क्रमशः पृष्ठ ४७२ भ्रौर ४७४ 
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सामाजिक वस्था 


( १३ ) तुरी षजाने वाले । 
( १४ ) पवित्र मंदिर का अध्यन्ञ। 
( १५) म॑त्रोश्चारक । 
पूजा के लिये मदिरो मं पुरोहित रहते थे । इन्हें प्रायः राजां नियुक्त 
करता था । राजा सूयेवमो ने शेवाचाये के वंको होता पद्‌ पर 
नियुक्त किया था । जयवमो सप्तम के लेख में मूत्तिं पर प्रतिदिन दी 
जाने बाली भेट का वणेन इस प्रकार किया गया हे ° 
तिला एकादश्च प्रस्था द्रोणो ढौ कुडवावपि । 
रौ द्रोणौ कुडवौ मुद्गाः कैकुप्रस्थाश्चतुदैश ॥ 
धृतं धटी त्रिज्कुडवं दधि त्तीरमधूनि तु । 
श्रधिकान्येकदकश्स्तस्मात्‌ सप्तप्रस्थेगुडः पुनः ॥ 
रथात्‌ , तिल=११ प्रस, २ द्रोण, २ कुडव । 
भूग-२ द्रोण, २ कुडव । 
कगनी--१४ प्रस्थ । 
घी--१ घन्टी;, ३ कुडव । 
दही, दूध ओर शहद प्रयेक ७ प्रस्थ । 
वत्तेमान समय में कम्बोडियानिवासी विविध श्रेणियों में बटे सामाजिक 
हए हँ । परन्तु प्राचीन समय में वहां भारतीय वरीव्यवस्था श्चौर अवस्था 
श्राश्रमव्यवस्था प्रचलित थी । वशोन मिलता है कि जयवमो पक्वम 
ने चारों वर्णो ओर श्चाश्रमों के बीच व्यवस्था कायम की थी। 
तदनन्तर १००२ ई० में सूथैवमौ ने फिर से वशबिभाग क्रिया, ओर 
रोवाचायें को ब्राह्मणवणे का मुखिया बनाया । चा-ता-कान्‌ ने कंबुज 
की सामाजिक दज्ञा का चित्र शस प्रकार खींचा हैः---““इस देकश्चमें 


देसे लोग भी रते है जो ज्योतिषशाख्ज को सममे ह, चौर 


१, देखिये, इनो से प्रकाशित “1५1 [४४५०६ ?19110५) पिका के तृतीयाध्याय 
का पृष्ठ ७५ 
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स्भोदार 


रर 


यत्त॒ 


शतकमस्कारं 


कंयुज मँ नटराज का न्तेन 


चन्द्रमहण तथा सूयगरहण की तिथि अता सकते है । य बात कयां तक 
बता सकती हैँ । यहां बारह वर्षं का चक्र चलता है । प्रयेक वषं का 
नाम पशुपरक हे ।* लोग स्ञान बहुत करते हँ । इस कारण अधिक 
रोगी होते है ।२ ` 

'ता-प्रोम्‌' मे प्राप्र लेख के तिरासी से नवासी तक के कोक मे 
कुछ लयौहारों का वशेन किया गया है । इनके अनुसार एक ययौहार 
अष्टमी से लेकर पूणिमा तक मनाया जाता था। इस समय दो यज्ञ 
किये जाते थे । उनका विश्वास था कि_ चतुद शी को भगवान्‌ भगवती 
के साथ तीन वार परिक्रमा करते हँ ओर पूर्णिमा की रात को वीर, 
शक्ति श्रादि देवां के साथ पुनः प्रदुक्तिणा करते ह 1 इन दिनों 
सवेन नट ओौर नक्तैकियां नाचती थी, ब्राह्मणों भौर देवों को उपष्ार 
दिये जाते थे ओर मनुष्य सदगुणो को धारण करते थे । 

यज्ञो का भी वहां प्रचार था। राजा रोग महाहोम, लक्ष्ोम 
ओर कोटिहोम करते थे । चा-ता-कान्‌ के विवरण में लिखाहै कि 
इनं एेसा.विश्वास है कि यदि यज्लन कयि जार्येगेतो फसल नहीं 
पकेगी श्रौर सव पशु मर जा्येगे । 

 कंबुज मे मृतकसस्कार की तीन विधियां प्रचलित थी । शवं को 

या तो पहाड़ के किनारे पशुओं ओर पर्चि्यों यारा खने के लिये 
छ्रोड दिया जाता था -अंथवा हिन्दुश्रं की तरह जलाया जाता था 
खा प्रथ्वी मेँ गाड़ दिया जाता था ।* किसी ग्यक्तिके मरने पर उसके 












` संबन्धी सात दिन तक शोक मनतेथे। इस बीव भ वे भोजन 


नहीं करतेथे शौर न शङ्गार करते भे। मृतपुरुष के सम्बन्धी 


१, हिन्दुओं के तियिक्रम मेँ मूयं की राशियों के नमि पक्ुपरक हे । 

२, देविये, {71181 (णात्णाक [पप्५ा66 वरा (गण70०वा8, 296 282. 
३. देनरिये, 111१1811 1४8] [परश 6७ 1॥ (०7००५1४, 2९६6 280-81. 
४, देखिये, 1141811 (पापा [पप्रका९९ 1 @०ण०वा१, ९९६6 28. 
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भारतीय सा्िय 
वाजे गाजे के साथ शव का जलूस निकारूते थे । शव लकड़ी की अर्थी 


पर रख कर जला दिया जावा था। राख को सोने याचोँदीके 
वन्तेन मँ शख कर किसी नदी के बीच कैक दिया जाता था । गरीब 
खोग सोने कै स्थान पर भिटरी के रंगीन बत्तेनों का प्रयोग कर्ते थे। 

ज्यां ज्यों कम्बुज में दिन्दृधममं फेलता गया यँ यो हिन्दूसाहिय 
का भी प्रचार होता गया । प्राचीन लेखो मेँ खन स्थान पर भारतीय 
साष्टिय की ओर निर्देश पाये जाते है । “प्र-इन्कोसिः कै लेख में 
ख्ख है कि राजगुर भट्रदिवाकर कालिन्दीके किन्रेसेश्चायाहै, 
जहां ब्राह्मण ठोग ऋक्‌ , यजु ओर साम के मत्राँसे यज्ञ करतें | 
(लवकः मे पराप्त लेख मे अथर्ववेदं का वशेन है। वहां ब्राह्मण 


[कणककक । किमो जेन नभ 


सोमशरण के विषय मे ।सामवेदविद्रणीः' कहा गया है । इससे 
स्पष्ट है कि यह सामवेद काज्ञाता था। इसी लेख र्मे लिखादहै कि 
इसने विष्णएुमन्दिर को रामायण, महाभारत ओर पुराण श्र्पित 
कयि थे । रामायण श्रौर महाभारत का तो कुज मे बहत ही प्रचार 
भ्रा। एक लेख म मीष्म, भजन आओैर भीमसेन का उज्ञेख है । ° राजमभ्री 
का वणेन क्रते हए वसिष्ठ के साथ उसकी तुलना की गई दै । एक अन्य 
लेख मे शिश्यपाल, छृष्ण, द्रौपदी ओौर युधिष्ठिर का भी वरन है । 
एक जगह लिखा है, 'वेदान्तक्षानसारेः, स्मृतिपथनिरतैः, अष्टाङ्गयोग- 
प्रकरितकरयौः, चतुर्वेदविज्ञातैः इससे चारो बद, वेदान्त, स्मृति 
शतैर शष्टाङ्गयोग की सूचना मिलती ष्ै। वैरोषिक दशरन शौर 











न्याय दशन से भी कंब्ुजनिवासी परिचित थे । शङ्कर परिडित को 
पतञ्जरि ने हजार सुखो से महाभाष्य का क्ञान दिया था । प्र-इन्कोसी' 
के तेख म मनु के विचार इन शब्दों मे उदूधृत दैः- 
| शा व | शटातिलुब्धा ये परधमविलोपकाः । 
ते यान्ति पिदृभिः साधै नरक मनुरब्रवीत्‌ ॥ 
१, देखिये, 1106 प्राणवप् @०1०ण$़ 9 ०10००1४, २४६० 8190. 
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ति पि ` 


भारतीय 
साहिन्य 


कम्टुज मे नटराज का नत्तेन 


वित्त बन्धुवेयः कर्मं विद्यया भवति पद्वमी । 
एतानि मान्यस्थनानि गरीयो यद्‌ यदुत्तरम्‌ ॥ 
आचथवद्‌ गृहस्थोऽपि माननीयो बहूश्रतः । 
छअभ्ग्रागतगुणानां च परा विध्यति मानवम्‌ ॥ 


ये श्लोक मनुसंिता मे इसी रूप में पाये जाते है। इससे यदी 
परिणाम निकलता है किं मनुसंदितासे वे बहुत अच्छी तरह परिचित 
थे । श्रङ्कोरवत्‌ के लेख में ‹रावव्याकरणम्‌ः इस नाम से एक मन्थ 
का उल्लेख मिलता है । यह किंवदन्ती भारत की तरह यहां भी 
प्रसिद्ध है कि शिव जी कै डमरू बजाते दही व्याकरण 
के शिवसूत्र प्रकट दहो गये । राजा यशोवमो के विषय मं 
कहा गया हौ कि वह सुश्रुत, शिल्प; भाषा, ल्पि, नय, 
गीत तथा श्नन्य विज्ञानो का परि्डित था। कंुज मेँ यद्‌ कथानक 
भी प्रचलित है कि ह्यदत्त शओ्मौर ब्रह्मसिह धर्मश्चाख्र श्रौर अर्थशाख 
के विद्धान्‌ थे।* कुद राजा तत्रासन मँ भी रुचि रखते थे। 
उद्यादिदयवमो द्वितीय ने राज्याभिषेक के श्रनन्तर तंवशाख्न के 
्रजुसार महोत्सवपूजा की थी। इस प्रकार कंबुजनिवासी चाये 
वेद्‌, पुराण, रामायण, महाभारत, वेदान्त, न्याय, वैशेषिकः, 
अष्टाङ्गयोग, मयुस्थ्रति, पातञ्ञर भाष्य, ज्योतिषशास्र, रोवशास्, 
सुश्रत, धमेशशाखर, भर्थशाख्ल, तंबरञ्याख्र श्रौर पाणिनीय व्याकरण से । 
पूतया परिचित ये । कंबुज का भाचीन धमे दिन्दधमे था । परन्तु| 
 भ्राचीन राजाशश्रां के पतन के साथ साथ हिन्दूधमेका भी हास हो 
गया । जब स्यमिनेकंवुजको जीतलिया तो वहां बौद्धधर्म का 
प्रसार हृश्रा। इस काल मं बहुतसा पाली सादिय भी कंट्ुज रमे 


विष्ट हुमा । 


कतसथ हनः (ननीतिोतिननयियेविनयरदयतह 


१. देधिये, "111८ 1111१ ०}. ,0# < (०.०.१९, 182० 310 
२२२ 


भाषा 


कंबुज की ख्मेर भाषा, 'मोख्मेर' भाषापरिवार कै श्न्तगेत है । 
ख्मेर भाषा मे संस्कत शब्द्‌ बहुत बड़ी संख्याम पाये जाते है, 
एमोनिश्चर का कथन है कि स्मेर भाषा मे संस्कृत शर्ब्दो का इतना 
श्ाधिभ्य हे कि इनका एक विस्ठृत कोष ही तस्यार किया जा सकता 
है । स्मेर वणैमाला दक्तिणभारत की पल्लव श्मौर चालुक्य बरमाला 
से ली गह प्रतीत होती दहै। यहां कु एक पेसे नियम दिये जाते 
हँ जिनसे संस्कत शब्द्‌ स्मेर ओर स्मेर श्चब्द्‌ संस्कृत बनाये जा 
सक्ते हैः- 

संस्कृत कैग, त, द्‌,प,ब,श, ज, स्मेरमे क्रमशः क, द्‌, त, 
ब, प, स, स, हो जाते है । नीचे छ सस्रत शब्दां फे स्मेर रूप 
दिये जाते है:- 

सस्छृत-- देवता, पुरुष, श. दन; श्र :; एड, दश्च। 

र्मे<-- तेवदा, बोस, सासना, सुन; करुत, तस । 

धमे, भाषाश्रौर रीतिरिवाः की तर्द कवु फे राजकीय 
नियमों पर भी भारतीय सस्कृति की गहरी हाप अव तक दिखा 
देती हे । श्रव भी वहां दीवानी श्रौर फोौजदारी कानून मनुस्छति 
कै आठवें श्रौर नवे श्रध्याय पर श्चाश्रित द ।* परन्तु यह्‌ व्यवस्था 
बोद्धधमे के प्रभाव से ङं बदल सी गई दहे। कंवुज पर भारतीय 
संस्कृति का श्रसर इतना प्रबल थ। कि ६०३ ई० का एक अरब यात्री 





लिखता है, “कंब्ुज भारतका दही दहिस्साहे। वहां के निवासी । 


भारत से सम्बन्ध रखते हैँ ।” ६४३ ३० मे “मसुदही' लिखता हे 
(भारत बहुत विस्वृत देश दहै । भार्तकीदी एक जाति बहुत दूर 
कंबुज में बसती हे ।” 


१ देखिये, [११,॥१४५।१ (प1(पाष] 111 ([पला९6 11 (०190००1४, ८२० ४२। 
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भि 





नवभम-संक्रान्ति 


चम्पा कै उपवन म- 





नवम- संक्रान्ति 


चम्पा के उपवन म- 


दिन्दूराञज्य का शलान्याख ` 

हिन्दराज्य का शिलान्यास्--गंगाराज के वंद्ज--पाण्डुरग के वंशजं 
भ्रगुवंशीय राजा--चम्पा पर श्रनामिर्खो के आक्रमण हरिविमां कफे उन्तरयाधिकारी- 
चम्पा ्रौर कंबुज मे परस्पर संवषं-- चम्पा का श्रनामरूप मे परिवत्तेन-- चम्पा की संस्कृति 
पर भारतीय प्रभव राना ओर उस द्यास्नन प्रणाली-- चम्पा का धमं दीवधमं-- 
वैष्णवधमं -- ब्रह्मा तथा चन्यं देवी देवता -- गौद्धधमं- सःमाजिक सं7ठन-- वैवाहिक 
संगन्ध ~ त्योक्ार-- मृतक संस्कार- साहित्य - भगननिमांख्कना-उप्सहार । 








जिस समय फूनान का हिन्दुराज्य विकासोन्मुख था, टगमग 
उसी समय चम्पामें भी एक अन्य हिन्दू राजा अकुरितहो रहा था 
स राज्य की स्थापना कव ओौर किल प्रकार हुई, इस सम्बन्ध में 
इतिहास अमी तक मौन है। तथापि यहं निशितै कि वुसरी. 
शताब्दी तक भारतीय लोग चम्पा मे बस चुके थे । वोच" पवेत. 
पर १६२ ईै० का एकशिलालेष्य उपर्ब्ध हु आ हे । यह श्रीमार की श्रोर 
निक करता है । चम्पामें प्राप्तां मं यह सवसे भराचीनद्ै। 
इससे पता चलता है कि इस समय तक निध्ितशूप से चम्गमें 
हिन्दुराज्य स्थापित हो चुक्रा था। इसका संस्थापक श्रीमाप्था। 

हिन्दुराज्य से पूवे चम्पार्मे दो प्रकार के के लोग आबाद्‌ थे। 
चम श्रीर जेगली । जेगरी खगो को चम लोग “म्लेच्छ” कहते ये । 
२२५७ ` 





चम्पा के उपवन में भारतीय सस्कृति का सौरभ 


चम लोग रंग में कालि थे, परन्तु काले रगकोधृणाकी दृष्टिसेन 
देख कर श्राद्‌ रास्पद्‌ समभते थे । इनकी श्ोंखे अन्दर धसी हई थीं। 
नाकं चपटी थी । बाल धघुंघरीले थे । ये सफां की ओर बहुत ध्यान 
देते थे । दिन में कड वार स्नान करते थे । कानों मँ ल्ल पहनते 
थे । शरीर पर भमूत रमाते थे ओर पैर नंगे रखते थे। हिन्दुर्ओं 
के सम्पके मँ श्राक<ः चम लोगों ने भारतीय धर्म, माषा शौर 
रीतिरिवारजा को अपना लिया । इस प्रकार हिन्दीन मँ फूनन क 
पड़ोस मे दी एक अन्य शक्तिङ्ञाली हिन्दुराज्य का शिलान्यास हुश्रा । 

चम्पा के दिन्दू राजार््रोंका प्रारम्भिक इतिहास शञ्ात हे, 
परन्तु इतना स्पष्ट है कि (हान वंश की शक्ति ढीरी पड़ने पर चम्पा 
मे एक स्वत राज्य की स्थापना हह । शओरीमार इसका प्रथम सम्राद्‌ 
था । इससे एक नवीन वंश की स्थापना हु, जिसका वोष्वह् पवेत 
के लेख मं वरन हे । 

३८० ईै० मे द्रवः मो, सिद्ासनारूद्‌ हआ । इसके करई लेख 
मिले हे. जिन्हँ पदृने से पता चलता हे कि इसका पूरा नाम धर्मराज 
श्री भद्रवमो था । यह्‌ चम्पा क प्राचीन राजार्थो मे सबसे शअरधिक 
शक्तिशाली था। अमरावती विजय _ओौर पाण्डुरंग प्रवेश का यद 
शासक था। इसने (मीसनः में एक शिवमन्द्िरि बनवाया था, 
जिसका नाम भद्रेशधरस्वामी था । यदी मन्दिर अगे चलकर चम्पा 
काराष्टीयती स्थान ब्र गया गया । भद्रवमो केवर योग्य शासक ददी 
न था, बह विद्धान्‌ मी बहत था। इसके तेरो से ब्लतिद्ोतादहे कि 





१ यद्यपि प्रायः भद्रव्मन्‌ हीशिवा भौर बोला जता है, लेकिन शुद्धरूप भद्रवमां 
हे । क्योकि संस्कत व्याकरण के नियमानुसार "नलोपः प्रातिपदिकस्य सत्र से 
न का लोप होकर "सवंनामस्थनि चासम्बुद्धौ" से दीं ष्टौ जातादहै, पेस्रादही 
इन्द्रवमां, नृपतिवर्मां रादि स्थानों मै सममना चाहिय । 
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हिन्दुरास्य का शिखन्यास 


यह चारा वेदों का पूरे पर्डित था । इसका उत्तराधिकारी गंगाराज 

था । (मीसन' में प्राप्न प्रकाशधो के लेसे ज्ञातदहोतादहै कि गंगाराज 
छ्मपने श्रन्तिम दिन गंगा के किनारे व्यतीत करने के लिये राज्य 
छोडकर भारत चला श्राया था '° गंगातज के भारत चलते श्रनि पर 
चम्पा मेँ श्रव्यवस्था मच गहं । ४२० ह2 यज्ख-मे ने इस अशान्ति 
का नाञ्च कर दिया। ४३१ ई० मे जल ओ< थल दो्नोंश्रोर्से 
चीन पर आक्छमण किया गया । चीनी सेनाम को भादी चति उठा कर 
वापिस खौटना पड़ा । लेकिन ४४६ ई० में चीनी सेनां ने बहुत 
तय्यारी के साथ चम्पा पर श्चक्रमण किया । चम सेनापति मार 
दिया गया ओर पन्द्रह वर्ष कीश्रायु से उपर कै सव मनुष्य कत्ल 
कर दिये गये । बहुत सा सोना, चोदी ओर बहुमूल्य वस्तुं चीनी 
लोगों के दाथ खगीं । तदनन्तर चीनी सेनाओं की यङ्-मे से मुटमेङ्‌ 
हुई । यङ्न्मे की सेनार्छ्रोकेश्चगे डाथी खड़ ये, जिन देख चीनी 
खोग डर गये, पर शीघ्र ही उर्दि एक उपाय सोचा । कागज श्रौर 
वांस की सहायता से शेते की मूत्ियां वनाकग हाथियों के आगे 
खड़ी कर दी ग्वै । हाथी डर कर भाग खड़ हुए । इस गडबड के 
मचतेद्ी सारी स्ञेना के पांव उखङ् गये । यख्-मे अपने लड्के के 
साथ रणे से भाग गया । श्रव चीनी सेनाये चपा की राजधानी 
चपापुर मं प्रविश हद । राजधानी में जहां तहां मन्दिर्ख्डेथे जो 
सोने, चांदी की सेक्डं मूर्तियां से भरपूर थे। मन्दरो की सव 
मूसियां गला दी गह । इस प्रकार एक लाख पौरड सोना चीनियों के 

हाथ लगा । चीनी सेना्रों के चले जाने पर यक्-मे नगर मँ श्या 

श्मौर राजधानी की दुदेश्चा देख कर भग्नह्दय परलोक सिधारा । 












१, गंगाराज शति श्रतो चृपगुणप्रख्यातवीयश्च तिः । 
राज्यं दुस्त्यजं ००० प्रहे ॥ 
गंगादशंनजं सुखं महदिति प्रायादतो जा्नवीम्‌ ॥ 
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चम्पा के उपवन में भारतीय संस्छृति का सौरभ 


गंगाराज के वंशज 

५८२६ ईं० मँ श्री रुद्रवमो राजा बना । 'मीसनः के लेख से पता 
चरता है कि रुद्रवमौ गंगाराजके वराज का था। यदी पर शेभू- 
वमो का भी एक ज्ेख भिला दहै। इसके अनुसार रुद्रवमो ाह्यण- 
चलिय वंशा का था। इसके समय भद्रेश्वरस्वामी का मन्द्र आग 
लगने से जल गया था 1 रुद्रवमा के शनन्तर प्रकाशधर्म राजा 
बना । सि्ासनारुद्‌ होते समय इसने अपना नाम शंभुवमौ रख 
खया । इसने भद्रे्धरस्वामी का मन्दिर पुनः बनवाया श्यौर उसका 
नाम शम्भुभद्ेश्वर रक्खा । शोभुवमौ के पञ्चत्‌ कड एक राजा श्रौर 
हए, फिर्‌ प्रकाशधमा सिद्ासनारूद्‌ हञ्ा । राञ्यभिषेक के समय 
इसने अपना नाम विक्रान्तवमो रक्ख।। विष्णु, शिव शौर 
कुबेर के विर वनवाये । इसके लेखों मं इसके अतुर वैभव शौर 
महान्‌ पराक्रभर का वणेन है । एक लेख भँ विक्रान्तवमी का 
वणन इस प्रकार किया गया हैः-- 

अच्छे्याभेय शआरादययः त्ततमिसकलन्नशयन्नाज्ितानाम्‌ । 

हैखानो यत्ताङ्गस्स्रयम वदत्‌ सद्धिराख्येयमेतत्‌ । 

ईशानस्याष्टमूर्तिः कतमभिलषित रूप्यकोगोन्दुनादः । 

राजा विक्रःन्तवमी जयति बहूमतश्चद्धाद्‌ यित्वेवनान्यम्‌ । 
७१७ ह° मे गंगाराज से प्रारम्भ हए इस वश्च की समाप्निदो गई। 

पाड्रग के वंशज 

व चस्पा का राज्य एक नये वंह्केदहदाथमँं चला गया । इस 

नवीन वेश का संस्थापक पथिवीन्द्रव्मा था। एक लेख मे परथिवीन्द्र- 


वमी के विषयमे लिखाह, ` 
१. देखिये, ‰#¶ १8०71 8१618४९6 [{78लात]9न ० 8810 0) प्रर्ल-०0९1). 
“तस्मिन्‌ बाक्षणचत्रियकुलतिलके श्री रुटवभंि “° उत्तरेषु चतुषु 


व्षशतेषु शकानां व्यतीतेष्वग्निदग्धं देवदेवालयम्‌ ।१» 
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पार्ड रग के वाज 


श्रीमान्नरेन्द्रः प्रथिवीन्द्रवमीा ख्यातस्स्ववंरो नेगति प्रभावैः । 
स्तीति लोके स भुनक्ति भूभि शक्त्या च निर्जिलयरिपृून्‌दिसवोन्‌।। ° 
इससे स्पष्ट है फ इसने श्रपने पराक्रम से चम्पा को जीताथा। इसी 
लेख मे श्रागे चर्कर छिखा है, “न्यहनत्‌ तस्करान्‌ सवोन्‌ तमो 
भानुरिव भभुः ।' इससे प्रतीत होता दहै कि इसने चोरो का वमन 
करं अव्यवस्था को भीदूर किया था। प्रथिवीन्द्रव्मी के पश्चात्‌ 
सलययवमा राजा बना । इसके समय जावा के कुछ समुद्रीय डक 
ने मुखलिग के मन्दिर पर आक्रमण किया । उसे जला दिया शनौ 
मूत्तिं समुद्र मे केक दी । इस पर सयवमो ने नबीन सुख्िगि की 
स्थापना की ।* सलयवमे के अनन्तर इन्द्रबमो राजा बना । इसके कई 
लेख प्राप्त हए हैँ । इन लेखो मे इसकी बहुत स्तुति की गई है । एक 
स्थान पर लिखादहे, 
व्यरोचत महाप्राज्ञो राजा शुर समन्वितः । 
राज्ये टि धमेसंयुक्तो धभेराज इवाभवत्‌ ॥ 3 
इसके लेख्या से पता चलता है कि यह सारे चम्पाका राजां थाः। इसने 
शतुर्रों को पराजित किया था।* इस समय चम्पा में बहुत से मन्दिर 
बनाये गये । वीरपुर म इन्द्रयोगेश्र, शकर तथा नारायण के मन्द्र 


१. देविये, (16१ 12110 83१९1४6 108610०0 ग [पवा ए लाका 18६. 

र्‌. देखिये, 12०- पि ५४४२८ 8#४९1४० [118नाा0०ा1 ० छापा, पर छ087 11एत्‌. 
पञ्चसष्टख-नव शक्तैकाद यै विगतकलिकलङ्कद्वापरवषं श्री विचित्रसगरसंस्था- 
पितश्भीमु चलिङ्गदेवः । °“ ततश्चिरकालकलियुगदोषादेशाम्तरप्लवागत- 
पापनरभुग्गणसंहतेषु प्रतिमापारिभोगभूषणेषु ल्योऽभवव 1 पुनरथापि 
तस्पुण्यकीस्यं विनाशाय श्रीसत्यवमनरपतिविचितस्रगरमूत्तिरिव माधव- 
सप्तशुक्लपष्ठे यथापुरा भ्रीभगवतीश्वरपुललिङ्गमतिष्ठिपत्‌ ।° 

, देखिये, (4181 1९1००0४ 53४९196 [136४0 न पतान $ क्ण 19. 

४. ख युद्धे न्यगमत्‌ शलृन्‌ । सोऽकनत्‌ पर सैन्यानि वज्रहस्त इवासुरान्‌ । 
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चम्पा के उपवन में भारतीय सस्कृति का सौरभ 


बनाये गये । इस वंश का अन्तिम राजा विक्रान्तवमा था। इसने 
भी मन्दिरयो का निमाण कराया था) 
शृगुवंशीय राजा 

विक्रान्तवमौ ठृतीय के पश्चात्‌ ८५७० इेज्में एक नये वंश का 
प्रारम्भ इृश्मा । इस वंश का प्रवत्तेक इन्द्रवमो द्वितीय था। यह 
शगुवंशीय था । यह्‌ रचमीन्द्र भूमीवर म्रामस्वामी के नाम से च्रधिकर 
प्रसिद्ध था । (दङ्-दोङ्‌' के लेख मे इसकी सुक्तकरठ से प्रशंसा की 
की गहै । इससे पता चलता कि इसका सूकाव बौद्धधमै के 
प्रति था । इसने एक बौदधमन्दिर तथा विहार भी बनवाया थां, परन्तु 
पू्वेजो से चले श्ना रहे रोवधर्म में भी इसका अन्चुराग बहत था । 
शम्भुभद्रशवर की विस्ठृत स्तुति इसके लेख में उत्कीणे है । इस लेख 
से यह भीश्ञातद्टोता है कि इसने एक शिवरिग स्थापित करवाया 
था । महालिगदेव के मंदिरार्थं दान मे परथ्वी दी थी । धनसंम्रह करके 
श्री भाग्यकान्ते्र का मन्दिर वनवायाथा। ६११ ई में इन्द्रवम 
तृतीय राजा बना । यदह इस वंश का अन्तिम राजाथा। इसके श्र 
लेख भि । इनसे पता चलता है कि इन्द्रवमौ षड्दशेन का 
परिडित था । काशिका सित व्याकरण में पारंगत था, शओ्नौर बौदड- 
दशन का भी च्छया ज्ञाता था।', यह श्रपने समय का बड़ा भारी 
विद्धान्‌ था । जब यदहं अपने अध्ययन मं मस्त था, तवर कंबु जनिबासियों 
ने चम्पा पर श्राक्रमण किया ओर "पो-नगरः ऊ मन्दिर की भगवती 
की सखशभूर््तिको उड़ा करले गये । इन्द्रवमौ ने इसके स्थान पर 
भगवती की प्रस्तर-प्रतिमा स्थापितकी। ६७१ हे मं इसकी 
त्यु गे। _ _.---- 
१.... -.. षटतकजिनेन्द्रसम्मिस्सङािकाम्याकरखणोदकौवः । 
२ हैमीं यस्मतिमां पृं येन दुग्प्रापतेजक्ता। 

न्यस्तां छ्ोभादिसंक्रान्वा मृता उदुत्यं काम्नुजःः ॥ 
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चम्पा परर अनामियों के क्रमण 


वस्या चर अनानिर्यो के आक्रमण 


इन्द्रवमो ठृतीय के पश्चात्‌ श्रनामी खोर्गोने चम्पा के इतिहास 
मे प्रमुख भाग खेना चारम्भ क्या वैसे तो ईसा की प्रथम 
शताब्दी से दी अनाभि्योने चीनिर्यों ® विरुद्ध विद्रोह आरम्भ कर 
दियिथे। परन्तु ६३६ है मे अनामिर्यों के प्रथम वंशने चीन के 
दल्तिणभाग मे एक स्वतन््॒राञ्य स्थापित कर किया। लेकिन, 
सवाोपरि सत्ता एक मं न होकर षारह सरदार्योमें बटीहुषथी । 
६८० है० मे सब सरदायोने भिक कर 'ठी-होन्‌ः को अपना राजा 
चुन ख्या । इस समय चम्पा का राजा परर्म्धरवमौ था। ली-दोन्‌ 
ने चम्पाकेराजाकै पास एक दूत भेजा, जिसे परमेश्धरवमौ ने 
केद्‌ कर लिया। पिरक्याथा, ली-होन्‌ के सेनिर्काने चम्पा पर 
चदाह कर दी । परमेश्वरवमो परास्त हुश्ा ओर कत्ल कर दिया 
गया । अव अनाभिर्यो ने राजधानी की ओर प्रस्थान शिया । नगर 
लूटने श्रौर मन्दियो को जखाने के उपरान्त इन्दोनि चम्पा मे नवीन 
शासन की व्यवस्था कर लौटना आरम्भ किया । ली-होन लूट के 
साथ अन्तःपुर की सौ खियों ओर एक भारतीयभिद्ध को भी 
ले गया) इसी बीचर्मे नामी सरदा्यो म आपस के भगे 
प्रारम्भ हो गये । "लू-की-तङ्ः नामक एक अनामी सरदार ने 
ी-होन्‌ के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, श्रौर अपने को चम्पा का 
राजा उदूधोषित कर दिया । इसने दः वर्षं तक श्ासन किया 
विदेशियों के अव्याचा्यो से तंग शराकर चम लोग चीनी प्रदेशों कीश्मोर 
भागने लगे 1 इसी समय चम्पा कै विजय नामक नगर मे एक वीर 
चैवा हुश्ा । यह लू-की-तङ््‌ को भगा कर स्वयं श्रीदरिवमौ नाम से 
ज्ञासन रने लगा । इसने अपनी राजधानी विजय को बनाया । 
१०४१ ई० मँ जयरसिहवमौ राजा बना । १०४३ ई० भं जव 
जयर्सिहवमौ की ससुद्रीय सेना चम्पा क समुद्रीय तट से गुजर रही 
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चम्पा कै उपवन में भारतीय सस्कृति का सौरभ 


थी तो बह शनाभिर्यो द्वारा खदेडङ्‌ दी गहं । अव नामी राजा 
'फत्‌-मा' ने १२ जनवरी १८४४६३० के दिन चस्पा पर श्चाक्रमण किया। 
चम खोग बुरी तरह पराजित हुए । जय सिंहवमौ लडता हुश्चा माग 
गया । इसके साथ इसके तीस हजार साथी भी कत्ल क< दिये 
गये । तदनन्तर चम्पा की राजधानी विजय जीत ली गह । 
६८६ ई ० मेँ विजयश्रीह्रिवमासे जो वंश्च प्रारम्भ हज था बह 
शब समाप्त हो गया । १०५० इई० में जयपरमेध.वर्मदेव ईं्धरमूर्ति 
से नये वंश का प्रादुभोव हृश्मा। विगत सत्तर वर्षां से चम्पा 
विदेशी आक्रमणकारिर्यो के चर्णोमे इस प्रकार पड़ा हृश्रा था 
मानो शेर के पञ्चे मे शिकार पड़ादहो। जयपरमेश्वरवमेदेवने बड़ी 
बहादुरी से श्राक्रान्ताश्चों की बाद कोरोका श्रौर राज्य मँ शान्ति 
स्थापित की । इसने उन बहुत से मन्दियुका पुनर्निमाण करवाया 
जो लङा के समय दूटषट ग्येथे। इस वंश का श्रन्तिमि राजा 
रुद्रवमो चतुर्थं था। इसके समय अनाभियो ने चम्पा परर आक्रमण 
शिया । चम्पा जीत ख्या गया शौर र्द्रवमो चतुर्थं कैद कर 
लिया गया । जव वह केदसे वापिसरलौटा तो चम्पा गृहयुद्ध 
चिङ्‌ चुका था, श्रौर स्थान स्थान पर स्वतन्ल सरदार शासक बन गये 
थे । इस अव्यवस्था के बीचमेदह्ीस्द्रवमो संसार से चल वसा! 








~ शरिषमां के उत्तराधिकारी 


जब चम्पा पर अनाभमिर्यों के श्चाक्रम्णदहोरहे थे उस समय 

रिवम) वतुं के रूपम एक नहं शक्ति का अभ्युदय हुश्रा। इसके 

दो लेख “मीसन' मं प्राप्रहएर्दै। इनसे ज्ञातता है कि दरिवमी 

के सम्पूणे शासनकाल मे गृहयुद्ध चलता रहा । परन्तु उसने बहुत 

निपुणता से श्राभ्यन्तर श्यौर बाह्य दोनों शचुओं का दमन किया । 

इसके पास सैनिक शक्ति बहुत थी, लेखों से ज्ञात होता है कि 
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च्वम्पा भौर कम्द्युज में परस्पर संघर्ष 


इसमे चम्पा के भिन्न भिन्न प्रान्तों मे मन्दिर खड़े कयि थे। 

उसमें गायक, नट श्चौर नौकर रक्खेथे। शाठाश्रों चनौर श्रमो 
कानिर्मोणा कगयाथा। नष्ट हुए नगर्यो, मार्गा ओर भवनों की नये 
सिरे से रष्वना कन्वाङहथी। रज्य भरम श्चान्ति स्थापितकी थी। 

संच्तेप मे, इसने चम्पा के गत-चेभव को पुनः स्थापित करने का 
जी तोङ््‌ प्रयत्न किया था। १८८१ ईनम हरिवमो चतुर्थं अपने 
बड़े ठड्के को राज्यसिद्ासन सप कर, स्वये रिव की भक्तिमें 
अन्तिम दिन उ्यतीत करने ख्गा। परन्तु सिदासन घोड्ने के एक 
ही मास के भीतर इसकी मृत्यु हो गरे । यह बात उ्ञेष्नीयदहे कि 
इसकी चौदह रानियां भी इसके साथ सती टो गई । १११३ ईं 
रिवम पांचवां राजा बना । यह इस वंश का अन्तिम 
राजा था। 











स्पा ओर कम्बुज भं परस्पर संचषे 
११४७ ई ० मे जयदहरिवर्मदेव राजा बना । इसके समय चम्पा 


रौर कंबुज मे परस्थर संघर्षं ॒प्रारम्भ हृुश्मा। इसमे जयदह्रि वमेदेव 
विजयी इश्या । विजयीरूप में इसने श्चासन करना श्रारम्भ किया । 
(महिष पवतः पर शिवलिग स्थापित किया श्रौर श्रपनी माता तथा 
पिता शी स्छृतिमें वहीं पर दो मन्द्र भी वनवाये। ११६० ई 
मे भीसन मे एक मन्दिर बनाया गया। इसी वषं पो-नगर के 
देवता को भेटदी गह । १ १६२ द° मे जयडन्द्रवमा स ६२ ई० मं जयडन्द्रवमा सप्तम राजा 
बना । इसने ईशानभद्रे्वर के मन्दिर में सोना, चान्दी भौर चन्दन 
का एक कमरा बनवाया । ११५०मे कंब्ुज पर श्ाक्रमण किया 
गया । बहुत देर तक लङने पर भी जव कोड परिणाम न निकला 
तो एक चीनीने चमणोर्गों को चुङ्सवारी तथा घोडे की पीठ पर 
बैठ कर वाण छोड़ने की नयी विधि सिखलाईं । अव चीन से 
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चम्पा के उपवन में भारतीय संस्कछति का सौरभ 


घोड़े मंगाये गये । न्ेकिन जव चीन से बाहिर धोड़े भेजने बन्द 
कर दियि गये तो जद्ाजी बेड से कंठुज पर क्रमण किया गया। 
कंवुज की राजधानी बुरी तरह लृटी गहे । बहुत सी लूट लेकर 
जयडइन्द्रवमौ वापिस लौट श्ाया । इसने बृद्ध-लोकेश्वर, जयडन्द्र 
लोकेश्वर, ओर भगवती-श्री-जय-इन्द्रेधरी की मूर्तियां बनवाईं थीं । 
वह्‌ प्रतिवर्षं भी-देञ्ान-भद्रेशर के मन्द्रिको भीं उपहार देता था। 
जयडइन्द्रवमौ की मृत्यु कव श्नौर कैसे हुई, यह अव तक 
अज्ञात हे । 
म्पा का अनाम रूप में परिवतेन - 


जयडन्द्रवमौ सप्तम के पश्चत्‌ चम्पा मे एक नया राजा राज्य 
करता दिखाई देता है। इसका नाम जयदन्द्रवमी अष्टम था । 
इसने भी कवुजके विरुद्ध श्राक्रामक नीति को जारी रक्खा। 
,१६० ई०्में कंबुज के राजा ने जयडइन्द्रवमो पर चदाई की! 
चपा का राजा हार गया श्मौर कैद कर कंबुज ज्ञे जाया गया। 
अव कंवुजके राजाने चपा को उत्तयीय तथा दक्िणीय दो भागों 
म्र आंट दिया परन्तु उत्तरीय दिस्सा शीघ्र ददी कुज के हाथ से 
निकल गया । दो षष कै भीतर दी राजा "रघुपति" ने कंबुजं कै 
विद्ध बिद्रोह कर दिया । कंबुज सरदार परास्त हआ भ्नौर 
रसुपति ने जयडन्द्रवमेदेव के नाम से श्ासन करना ्ारम्भ किया । 
११६२ मे कबुज सेनाम ने रसुपति के विरुद्ध चढ़ाई की। रसुपति 
शार गया शौर कत्ल कर दिया गया । अब उत्तदीय ओौ< दक्षिणीय 
पयैथा मिलकर एकददो गये । युद्ध समप्तष्टोते दी कंबुज सग्राद्‌ 
चपा गया श्रौर नष्ट हए भवनों का निमीण आरम्भ किया। 
तदनन्तर कंबुज राजाश्रों के ङु एक आक्रमण श्रौर हुए जिनमें 
कलुज का ही काय ञचारहा। 


चैन (कि [ष 
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चभ्पां का अनाम शूप मे परिवतेन 


धारहवीं शताब्दी के श्नन्तमे एशिया में मंगोल नाम से एक 
नरै शकि उट खड़ी हु थी । मंगोल सरदार चंगेखखां ने योरूप 
मौर एशिया का बहत सा भाग जीत कर विञ्चाल मंगोल सान्राज्य 
की स्थापनाकीथी। १२६० में कुबलेदेखां उत्तराधिकारी इ ॥ 
कुवले को उसके एक सरदार ने बताया कि चम्पा का राजा 
इन्द्रवमो मंगोल सम्राट्‌ की श्रधीनता सखीक्ृत करने को तय्यार है । 
यष जान कुबलेडईं ने पने दूत चम्पा भेजे, जिसके परिणाम स्वरूप 
चम्पाके दूत मगो दरबार मेँ राये । अव से चस्पा मंगोल साम्राज्य 
का हिस्सा बन गया श्रौर मंगोल सम्राट्‌ ने श्रपना प्रतिनिधि चंपा में 
शासन करने के लिये भेजा यदह बात इन्द्रकमो के पुव हरिजित्‌ को 
सष्य न हर । हरिजित्‌ के विरोध से तंग श्राकर मंगोल प्रतिनिधि 
लौट गया । उसके मुद फेग्ते ही हरिजित्‌ ने मंगोल प्रतिनिधि कैद 
कर ल्तिये । १२८्र्‌ मे मगोल सेना ने चंपा परश्चाक्रमण किया । 
हरिलित्‌ हार गया श्रौर कैद कर लिया गया। कज्ेकिन पीट से 
मगोल सम्राट्‌ की सेवां उपहार भट करने पर ट गया । १२८७ 
मे हरिजित्‌ जयसिंह वमो नाम से सिदासनारूद्‌ हृश्रा | इस समय 
छअमनामी प्रदेडा का शासक (नोन्‌-तोन्‌ः राजकाये श्पने लङ्क को 
सौपकर स्वयं तीर्थयाल्ला कर र्हा था। मागे मेँ रह चपा ठहरा) 
जयरसिह वमी ने इसका खुर स्वागत किया । भ्रमन्न होकर नोन्‌-तोन्‌ 
ने श्रपनी लङ्की का विवाह चपाधीश से करने की प्रतिज्ञा की। 
लेकिन जयरसिहवमो को हस विवाह की भारी कीमत चुकानी पदी । 
उसे पने राज्य के दो प्रदेडा अनामी शासक को देने पड़े । 
इनकी क्षति गले सभी शासको को करटो की तरह चुभती 
रदी । जयर्सिहवमो कै उत्तराधिकारी महेन्द्रवमो ने इन्दं दस्तगत 
करने के लिये विद्रोह करने भारम्भ कयि । १३१२ के प्रारभ 
मही चपा जीत लिया गया श्रौर अवसे यह अनाम का एक 
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प्रान्त बनं गया । अनामी शासक शी चपा का भी शासक 
बन गया । 
परब वचंपाकान कोई राजा था ओर न कोई उत्तराधिकारी षने 
कादावादह्ीकरताथा। अब तो वहां अनाभी सश्राद्‌ का प्रतिनिधि 
शासन करता था । १३६० में “शी-वाङ्-गाः ज्ासक नियुक्त हृद्या । 
यह अपने को सखतन्त्र करने का प्रयत्न करने खगा । १३७५७ ई ० 
मे अनामी राजा ने चपा पर आक्रमण किया । अनामी राजा अपने 
कंडे सरदा्य्‌ के साथ मारा गया । अव “शी-वाङ्-गाः ने अनाम की 
राजधानी पर आक्रमण किया । राजधानी जीत ली गहे भौर बहुतसी 
लूट इसके हाथ लगी । पांच वर्षं पश्चात्‌ शी-वाङ्गा ने जट मागे 
से अनाम पर पुनः धावा बोला । इस वार इसके ्ी एक सरदार ने 
शघ्ुसेना को बता दिया कि शी-वाङ्गगाके जद्ाजका रंग हराहे) 
फिरक्याथा ? अनामी रछोर्गो ने चम राजा पर भीषण बाबधे 
की जिससे शी-वाङ्ूगा मारा गया । नामी सेनाएं चंपा क्ट चद्‌ 
आई । चंपा जीतने मेंदेरन ख्गी। बातकी बालम चंपा सरदो 
गया । १३६९० इई०सरेचंपामें एक नये राजवंश का प्रथम राजा 
'जयसिहवमेदेवः था । १५०५ इ में ्ञा-कू-पू-खो' राजा बना । 
इसका अन्त बड़ा दुःखदं ह्या । शा-करु-पृन्लो ने अपने को अनाम 
की पदमाधीनता से मुक्तं करने का प्रयत्न किया । १५४५ दे० में 
शा-कक-धु-ख ने पने जीवन की अन्तिम लङ्ाहै लड़ी जिसमे यह 
पससल हुश्ा श्रौर लोहे के पिजरेमे बन्द्‌ कर दिया गया । इसी 
जरे मे इसने अपने अन्तिम सांस लिये । इसके उपरान्त अनामी 
सज के पा को अपने आधीन कर लिया! 
& वीं ताब्दी के उष्तराधे से १८ वीं शताब्दी के पूवधे तकं 
का इतिहास अभी तक ठीक तरह नदीं बताया जा सकता । रेसा 
प्रतीत वा है कि इस वीष्व मे चंपा फिर से स्वतन्तषशो गया था। 
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लेकिन अनाभि्यो के भक्रमण पूवैवत्‌ जारी ये । चंपा का अन्तिम 
राजा "पो-चङ्‌' था । इसने अनाभिर्यो के आक्रमणं से तंग कर 
राज्यभार रानी को सौपकर १८२२ मे कंबुज की ओर पभरस्थान किया। 
कुद वर्षं पश्चात्‌ रानी की ख्रत्युदहदो गरं ओर अव व्वंपा पृशेरूपेण 
अनाभिर्यो के धाथ चला गया। लोगो ने शरपनी स्वतंक्लता की इस 
अन्तिम अ्योति को बुमते देख श्ांसुर्थों की कडियां लगा शोक 
मनाया । इस प्रकार अनाभि्योँ कै सतत शआ्राचम्णो से चंपा का 
स्वतंच्र हिन्दू राज्य नष्ट होगया। अत्र चषा के भग्नावशेर्षो पर 
नामी करडा टहराने लगा । प्राचीन व्यवस्था का स्थान नवीन 
व्यवस्थानेल्े लिया। ओर तो शरोर देश का भाचीन नाम्वपा ष्टा 
कर श्नामं कर दिया गया । '्च॑पाः शब्द केबल रेतिष्टासिक गाथा 
केरूपमेंदहीरह्‌ गया । बां के प्राचीन निवासी भूख ओर दुःखसे 
सङ्‌ सङ कर मर गये अौर उनके कफन के साथ सब यशस्वी कायै 
भी विस्मरति के गभे में विलीन होगये । चम लोगों की चिताश्रों पर 
@मनाभिर्यो ने अपनी सभ्यता का भवन खङ्ा किया । पर शअनाभिर्यों 
ने मी बहुत अर्शोमे हारे हृुर्भों की सभ्यता को अपनाया । नामी 
रोग बौद्धधर्म में दीक्तिति हो चुके थे। शतः अवसे अनाममें 
बौद्धधर्म का प्रचार होने लगा । वत्तेमान समय मे भी अनाम का 
धर्म यदी हे । अन्त में इस अध्याय को रमेशधन्द्र मजूमदार कै इन 

शर्ब्दो से समाप्त किया जाता है “'भारतके वे सपूत जिन्नि 
सुदूर प्रदेशों म जाकर अपनी पताकार्ये गाड़ी थीं भौर अ्रठारहसौ 
वर्षं तक अपनी मादृमूमि के गौरव को उज्वल रखते हुए 
उसे गिरने नहीं दिया था, अन्ततः विस्शृति की अन्ेरी 
गोद भे लुष्रद्ो गये । परन्तु सभ्यता की वे मालं जिन्हे 
उन््ोनि पकड़ा ह्र था ओर जो सुदीचै काल तक श्न्धक्रार 
से लङा कर प्रकाश कैलाती रदी, वे अबवभी अस्पष्टखूप मे 
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मन्द-उ्योति से जल रही दं श्रौर भारतीय इतिहास पर एक उज्वलं 
प्रकाश फक रही है।'* 


स्पा की संस्करति षर भारतीय प्रभाव - 


चम्पां का राजनीतिक इतिहास लिखने के उपरान्त यहां चम्पा 
की सभ्यता श्रौर संस्छति पर प्रकाश डाला जाता है । आरम्भ से 
श्रन्त तक चम्पा म राजसत्ता कायम रदी। राजा स्वोश्च शक्ति 
सममा जाता था । उसका दबीय श्रधिकार उसी रूप मे माना जाता 
था जिस रूप में मध्यकारु मे सवेत राजाश्रों कोदेवीय समभा 
जाता था। इस विषय मे भारतीय प्रवासिर्यों ने वहां भारतीय 
विचारो कोदह्ी विकसित कियाथा। चम्पामेंराजाकीजो स्थिति 
थी बह मनुस्मृति में वरत राजा की दश्चासे मिलती है। करं 
लेखां म राजा के दैवीय स्वभाव का वणेन किया गया हे । द्ङ््‌-दोङ्‌ 
के लेख मे राजा का वणेन इस प्रकार हैः- 

सखमगेस्थान विविक्तबुद्धिनिचयास्खगोधता ये सुराः । 

मोत्ते पादयुगे च यान्ति शरणं सात्मेयथा भक्तिभिः ॥ 

एवन्ते भुवि संस्थिताः सुरगणाः च्मेन्द्राः" ` `" "` ` 

श्रीभद्रश्वरपादयोरवनताशश्रीमन्त एवन्तथा ॥ 
इन्द्रवमो प्रथमकेलेखमें राजा को इन्द्र, अरत्नि, यम, कुवेर श्रादि 


नामों से कहा गया है ।* यह वरन मनुस्मृति भँ वणित राजा 


१. देविये, 4161619 [पाता (गना ग (ीक्ष)४ ४१ 
९. ©. 9१४, 7646 146. 
२. श्द्राभनियमस्यविग्रहमधायन्ञाधिपस्यौजसा । 
ब्रह्माराप्रभवः प्रमूतवि भवो माग्यप्रमावान्वितः । 
शक्त्या व्रि्णुरिव प्रमभ्य च रिपून्‌ धमस्धर्तिपालयेत्‌ ॥ 
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बहुत भिलता है ।, वो-चह्न पवेत के लेख मे एक राजकीय परिषद्‌ 
का वणन है।२ परन्तु इसे अधिकायों श्रादि के विषय मे कुष 
परिचय नदीं भिरता । सिद्ासनारूढ़ होने पर राजा कै सम्मुख 
उसफे कन्तेर्व्यों की सूची पेश की जाती थी । चम्पा के प्राचीन लेखो 
से राजोचित गुणे काभी परिचय भिलता है जो प्रयेकं राजामें 
होने श्रावश्यकथे। वे इस प्रकार ईै--शक्तिङ्ाखिता, चरीरसौन्दयै 
प्रवन्धञ्चक्ति, शित्ताभ्यास 3 क्तेव्य-पालन, येये, सहनशक्ति, धमौ- 
धर्मविवेचन, स्वातन्त्रय-प्रेम, सदयभाषरण श्रौर भाखिमात्र के प्रति दया | 
चम्पा के कड राजाओंर्मेये गुण टृष्टिगोचर भी होते । एक लेख 
मँ परमेश्चरधर्मसयाज के विषय मँ लिखा है, यह सवेडा््ञो मेँ निष्णात 
है, युद्ध मे महादेव, सौन्दये म काम, यक्लकताओं में इन्द्र, क्ान में 
शम्भु श्रौर रचनामें त्रह्याके सदृश है।* इसी प्रकार एक श्रन्य 
लेख मे रुद्रवमो ठतीयकी प्रशसामें कागयादहै कि परमात्मा ने 
संसार के विविध प्रदेर्शो मं उत्तम, मध्यम ओः निश्ष्ट तीन प्रकार 
के राजा बनाये । परन्तु रुद्रवमो इन सबमे श्रेष्ठ है । इसके समान 
राजा सम्पूणे ससार में नदीं है । यह्‌ राजमण्डलमें सूये के समान 





१. सोऽश्चिभंवति वायुश्च सरोऽकंः सोमः स धमंरट्‌ । 
स कुबेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ मनु० अ० ७, शछो०७। 


२, श्राज्ञापितं खद्रसि र।जवरेण॒ ०० *०.* ° 


३ चम्भाके राजा ६४ कला्रोंमें प्रवीण होतेये, वे विद्धान्‌ होतेये । द्रवमां 
चासते वेरोंका कता था) इन्द्रवमां षडउदश्चंन का पण्डित धा। 


४. दास्ते रासो ऽधिको काक्पतिरिव हि रणे माधो यो यथारम्‌- 
सत्कान्तौ कामतुरयो बहम वसुविधाविन्द्ररूपोपमानः । 
दाने र्भ्‌ पमेयस्त्रसिजजक्तमोऽनेकस्षगं मिदग्धो- 
वाक्षभःतौ सद्गुख।षेऽनुपमितसुगतिश्चम्पपस्सोऽभिकोभ्‌ः ॥ 
र #ऽ०-906186 1118611 0६107 ° 
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देदीप्यमान दहदोता हे, जवकि अन्य सव राजा प्रह, नजत्र, चन्द्र्ौर 
हीसें के समान रिमटिमाते द ।* चम्पा के राजाथोंको काम, कोध, 
मोहादि दः शत्रुओं को जीतना होता था।२ राजा धर्म॑ का रक्तक 
सममा जाता था। श्राश्र्मों श्रौर ्रजार्श्रो कीरक्षा करना उसका 

कत्तव्य था 13 यह जानते हुए कि सांसारिक सुख च्तणिक है, बह 
योग, ध्यान ओर समाधि करता था। राजा का समय निशित दिनि- 
चयो से भरादटहोताथा। राजा प्रतिदिन दग्बवार लगाताथा। वह्‌ 
स्वयं एक ऊंचे सिंहासन पर बैठता था श्रौर शेष लोग नीचे यथा- 
स्थान बैठते थे । प्रयेकं मनुष्य दरबार में प्रविष्ट होते समय तथा 
जाते समय नीचे तक सिर शुका कर राजा को प्रणाम करता था। 
दरबार समाप्न होने पर राजा हाथी पर चदृकर महल मे जाता था। 
मारको-पोलो के कथनालुसार कोई भी स्री तवतक विवाह न कर 
सकती थी जब तक राजा उसे न देख लेता था । यदि राजा उससे 
प्रसन्न हो जाता था तव वह्‌ उसे अपनी रानी बना लेता था। दूसरी 
दशा मं वह दहेज देकर उसे दसा बर चुनने की अनुमति देता 


॥ + [नि कि 1 0 00 [ गि 





१. भताना भृतमूत्यै भुविधरणिभु जामाप्मतेजोऽपि सवं 

देर देशे गुणानां प्रविनणति पृथ्घीनमध्योत्तमात्वात्‌ ॥ 

तेचैको रुद्रवमां रतिरिवमहता तेजसायोऽकंतीद्धस्‌ 

ताराताराधिनाथज्वलनमखिनिभारसन्ति चान्येऽवनीच्चाः । 

1{०->+ 8 षा 1९014 [एव्ला6िणाो त (दिपपवा४ # ८1४ [1 

२ इन्द्रियाणां जये योगं समातिष्ठ दिवानिशम्‌ 1 

जितेन्ियो हि रक़्ोति वदो सखंस्थापयितु प्रजाः ॥ मनु०श्र०७ श्छो०य 
३. चृपस्यवर्णाश्नमपालनं यत्‌ स एव धर्मामनुनाभर्णातः । रधुवंश सगं १ ४शो०६७ 
४. कौरिल्य के श्रथंश्चासनः मेँ प्रथमाधिकरणे १६ वां प्रकरण देखिये । राजाका 

समय षोडश भगो यै बांदा गयाहे। प्रत्येक भाग का पुरोगम वां विस्तार 

से दिया गया है) 
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राजा शौर उसकी शासनप्रणाली 


था।१ राजा की सत्यु होने पर उसकी रानिर्यो में सबसे अधिक 
कृपापान्र को उसके साथ सती होना होता था । शेष रानियां उसके 
प्रति विन्धासपान्न र्ती हृं धार्मिक जीवन व्यतीत करती थीं। कठं 
राजा एसे भी हए, जिन्होनि "बाद्धके मुनिचत्तीनाम्‌, के आद्‌ शानुसार 
राज्य द्योङ्कर वानप्रस्थ अ्रहण क्रिया था । गंगाराज राज्य ल्याग कर 
अन्तिम दिन गंगाके किनारे व्यतीत करने के लियि भारत चला 
साया था। 

चपा की केन्द्रीयशक्ति तीन भार्गोमे बदटी हृदे थी। 

। ( १ ) दीवानी (२) फौजदारी श्नौर(३) धार्मिक ) 

दीवानी शासन दो मंलिर्योके हाथ म था। सेनिक प्रबन्ध 
सेनापति के दाथ मेंथा। धार्मिक कायै नाह्यण पर्डित ओर 
ज्योतिषियों की अभ्यत्तता में होते थे । चंपा का साम्राज्य तीन प्रान्तों 
म विभक्त था । प्रयेक प्रान्त का शासन प्रान्ताधीञ्च श्रौर 
करता था । प्रान्ताधीशों के नीचे पचास अन्य कर्मचारी होते ये, 
इनमे से किसी करो भी वेतन नदीं मिलता था प्रत्युत “भूसंपत्ति' दी 
जाती थी । राज्यकर अधिकांङ्चतः मूभिकर के रूपमे श्राता था श्रौर 
धान्यके रूपमे वसूल किया जाताथा । कर उत्पत्ति का छटा 
हिस्सा नौर कभी कभी दसवां भाग भी लिया जाता था ।२ यष्‌ प्रथा 
भीमनुसे भिलतीदे। मु संहिता मे क्ा---"धान्यान।मष्टमो भाग 
षष्ठो द्वादश एव वा । मजु अरत ७ शो १३० । सेना के मुखिया को 


१, देखिये, ‰1०८५0 २०1५, #०। 11, ९९० 249-50 ६74 0०४11096. 


र. ° °" भूमी ये कुडग्विनो निवसन्ति तैदंशमो भागो दातन्यो राजाभिराजे । 

21? 801 83४९186 10867907 ° 0 क्षौ # शाा0क्षा). 
श्रपि च“ "*" भूमिभ्रदत्ता जनपदमयांदा षड्भगेऽपि स्वामिना दश्चभागेनानु- 
गृहीता देवस्य देया “° °०* ००, 

27 ४801) 39४6186 17186 ४ना 9 308 वा.2 ए 61705. 
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चम्पा के उपवन मे भारतीय संस्छृति का सौरभ 


(सेनापतिः या “महासेनापतिः कदा जाता था । इसके नचि बहुत से 
सरदार होते थे । ये सक राजा के खियि आआजीवन लङने की शपथ 
खाते ये । चम लोग किलाबन्दी में बहुत प्रवीण थे । यष्‌ वु्गकिथा 
भारतीय पद्धति पर विकसित हं थी। अपराधियों को द्र्ड कड 
प्रकार से दिये जते ये । ऊद अपराधो के स्यि अथंद्र्ड होता था । 
ऋण न शचुकाने पर दास बना दिया जाताथा। चोरी करने पर 
हाथ काट दयि जाते थे 1१ व्यभिचार करने पर प्राणद्रड 
होता था।२ प्राणदण्ड देने की भी करई विधियां थीं। बृक्तसे 
बांधकर मारना, हाथी के पैर तल्ञे कुचलवाना;, जीते जी जलाना 
रादि नाना प्रकार से मृत्यु दण्ड दिया जाता था। जिस प्रकार 
भारतीय लोग राजनीति मे प्रवीण थे, वैसे दी चम लोग राजनीति- 
ज्ञास में निष्णात थे । उन्ोनि रायो को भिन्र, उदासीन, शन्रु--इन 
तीन भार्गोँमं बांटा हृश्ा था । इन राज्यों के साथ साम, दान; भेद 
शौर दर्ड-इस चतुर्विध नीति का तथ। आसन, यान, संधि, विग्रह, 
दवैधीमाब ओर स्य इस षड्विध युद्धनीति का प्रयोग किया 
जाताथा।3उ एसा प्रतीत होता कि चस्पा मं मनुस्ष्ृत्ति भोर 








१. मनुस्यृतिमे भीरेसा ही विंषान हैः-- 
येन येन यथङ्गन स्तेनो नृषु विचेष्टते । 
तत्तदेव इरेदस्य परस्यादेश्ाय पाथिवः ॥ मनु० ०८, छे०३३४। 


२ मुने कदा है- भर्तारं ल्येद या सखो स्वश्चातिगुणदिता । 

र्षा श्वभिः खादयेद्राजा संस्थाने वदुसंर्थिते ॥ 

पुमांस दाहयेत्‌ पापं चयने तप्त भायसे । 

भभ्यादथ्युश्च काष्ठानि तत्र दद्येत पापञ्त्‌ ॥ 

मनुत नर ८ छे ० ३ ७ १ .~-७२। 

३. मनु नै लिखा है-प्रास्षनं चैव यानं च संधिविग्म्मेव च । 

कायं वीय भरयुर्जीत दषं संश्रयमेव च ॥ मनु ७, १६१ । 

९५५४ 


रोवधर्मं 


सभवतः कौरिस्य शर्थ्ञाख का भी ध्ययन होता था । चाहे ्ध्ययन 
न भीता ह्यो, पर इतना तो मानना ही पड़गाकि चम लोग 
भारतीय राजर्नीतिश्चाख् से पूरी तरह परिचित थे ओर उन्होनि श्रपनी 
नीति का श्चाधार भारतीय नीति कोदी बनाया था) 

यह एकं सवेविदित बात है किं भारतीय उपनिवेश पर जितना 
प्रभाव भारतीय धर्म ओर संस्कृति का पड़ा, उतना ओौर किसी चीज 
का नहीं पड्ा। भ्राज जबकि उन सुदूरस्थ प्रदेशों पर भारतका 
राजनीतिक प्रभाव एकं अतीत खवप्न बन चुका है, भारतीय संस्कृति 
अपने शअ्विकसित शूप मं भवभी विद्यमान दहे । 

चम्पा का प्रधानधर्मं शेवधर्म था। चपा कै एक प्राचीन लेख 
मे कहा गया है कि चपापुर शिवके चर्णोसे उठी किरणो से 
बना हे ।* एक न्य लेख मे शिव को च॑पा राज्य का भूलसरोत 
कहा गया है । एक स्थान पर टिखा है--*शिव जी महाराज चेषा 
की समृद्धि के स्यि चपामे बसते है। वही पूजा श्चौर प्रणाम के 
योग्य है ।२ चपा मे शिव की पूजा महेश्वर, महादेव, श्रधीश, 
अमरेश, शयु, शान श्चादि कई नामों सेदहोतीथी। वे शिवको 
देवाधिदेव मानते थे। कं लेखों मे शिव की सर्वोश्चता इन श्दों 
मे खीशृत की गई हैः- 

यस्खप्रभावातिश्यात्‌ सुरेशवैथुत्वमाप्रोति यशोभिरेव । 

तस्मे स्तुति भवतु स्वभक्तया श्रीशम्भुभद्रेश्चर विश्रुताय ॥ 


१ सुतायै चरणदयाद्‌ भगव्रतस्नस्योद्गतेनां शुना । 
1.86 #81)}1 &१८1४6 [11860४11 ० ए178४ता& # € 81) 1. 
२ सं णव देवः परमात्मकः श्रीरानेश्वरो लोकगुरुन्‌ पणाम्‌ 
पूञ्यः प्रणम्यः सह भृत्यवरगेश्चम्पर्धिहेतोजयतीह नित्यम्‌ ॥ 
8810-1 8१८६1४९ [1"86ा४0ा) ग एक्ष्वाड र लढा 111. 
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होर 








व्वम्पा के उपवन में भारतीय संस्कृति का सौरभ 


शिव की सर्वोक्ता का अयन्त सुन्दर चिच्र इस शोक मँ खींचा 
गया है:- 
देवेन्द्रः किल पूवैतोऽस्थित तदा यास्यां सरोजोद्धवः । 
चन्द्र कोविह प्रष्ठतश्च भगवान्नारायणो वामतः ॥ 
मध्यस्थो ज्वलिताभर रिमिसदहितर्श्वोकारपूरवैस्सधा । 
स्वाहान्तेर्निंजमंवकेस्स्तुतनतो योऽसौ तदाऽऽ्येः सुरैः ॥ ' 
चपा निवासिर्यो का विच्धास था कि शिब स्वयं रादि अन्त से 
रहित होता हुआ भी भूः, युवः, स्वः के इन तीर्नां लोकों को उत्पन्न 
करने वाखा ह । उसने संसार से बुराई को इस तरह हटाया है जसे 
प्रकाश से अन्धकार हट जाता है। उसकी महत्ता को कोड नाप 
नदीं सकता ।* भूः, युवः, स्वः के दारा उसकी प्रशंसा की जाती है, 
पहले भी की गई है ओर आगे भी की जायेगी । 3 संसार की उत्पत्ति, 
स्थिति श्मौर प्रलय का वही कारण है । वह पापम कभी लिपि नदीं 
होता ।* उसकी कठा सूये के सदश प्रकाशमान है । वह सवेल हे, 
 सवैशक्तिमान्‌ हे, सारे संसार को श्चपने मरं समाये हुए है । कोई भी एेसा 
मनुष्य नही, जो शिव को उसके वास्तविक रूप मेँ जानता हो श्रौर न 


॥ णी | 





१९ देखिये, 13811 - 411 8४७18७6 1186100) ° एी7च्त78 ए @ा0081) [1. 
२, खष्टं येन त्रितयमखिलं भूमुंवः स्वः स्वशत्या 
येनोत्लातं भु तनदुरिवं वहिननेवान्धकारम्‌ । 
यस्याचिन्त्यो जगति मदिमा यस्य नादिनं चान्त- 
श्चम्पादेदो जनयतु सुखं शम्भु मद्रेश्वरोऽयम्‌ ॥ 
#1$3011 8६९6186 1718677 [एठा ज क्षो 0िप # शोषा. 
३. यं भूभुंवः स्व.** -“ स्म वर्णायिष्यन्ति च वणंयन्ति । 
पपि10811 ~ एला ७3१6196 118८४ ० 10वाह स क1021) [. 
४, व्याभरोति निखिलवस्त्वशुभं शुभं वा 
नो जिष्यते रविरिवेद्धकला तदीया । 


2० ५४ 1600016 {7186106० 
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शोवधर्मं 


कोरे जःन ही सक्ता) बह वाणी ओर मन की शक्तिर्योंसे परे 
है । परथिवी, जल, वायु रग्नि, सूयै सब मै वही विराजमान्‌ है । 
वह सब का भला चाहता है। सव प्राणी उससे पैदा हए है ओर 
प्रख्यकाल मेँ उसी में विलीन हो जा्येगे ।° वह संसार से पापको 
दूर करता है। ठोर्गो को कमानुसार फल देता है । उसकी तीन 
पसि, पांच मुख है । उसके हाथमे त्रिशूल दहै। वह हिमालय 
श्रौर मलयाचर पर निवास करतादहै। मान सरोवर में क्रीडर्ये 
करता है । शरीर पर बभूत रमाता है ।२ इृषभ की सवारी करता 
है । उसने हिमालय की ठडङ्की गोरी से विवाह कियादहै। गंगा को 
सिर पर धारण किया ह्या है । उसके मस्तक पर चन्द्रकला है । 3 
तात्पये यह है करि जिसरूप्मे हिन्दू धर्मञ्ञाख् श्रौर् दिन्दू खोग अब 
तक शिव की पूजा करते ह, ठीक उसी तरह चम्पा निवासी ्राज 
से संकडों वर्षं पूवै शिवपूजा किया करतेथे । शिब की काम- 
विजय श्रधोत्‌ शिवने अपने ठृतीयनेत्र से कामदेव को भस्म कर 
दिया श्रौर्फिप्डसे देह भी धात्ण करा दिया, यह कथानकं चप! के 


१. यतो जगत्‌ स्थाप्पएु ( स्नु ) चरिष्णुरूपं विवत्ततेऽकोदिव रशिमिजालम्‌ । 
यत्नैव भूयः प्रतिलीयते तद्‌ श्रहयो विचित्रो महता ( १ ) निस्रवः ॥ 
08011 5४९७1४6 [1156 पका ग [गकरो 0087008. 
इसकी तुलना गीता के श्ख शोक से कीजिये- 
प्रन्यक्ताद्‌ म्यक्तयस्स्वांः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रान्यागमे प्रलीयन्ते ततरैवान्यक्तसंक्ञरे ॥ गीता ८. १८. 


२ ॥ यो भस्मराश्यां ब्‌ हु संचयायाम्‌. ० ०७०9 || 


ए81-- 411 8१७1१५6 [१5९४० 1 ए9४4"5 # 608) [आ 
 नभस्तलनिसतगम्भीर गंगाजलनिपातधाराषौततरजयाभारोऽव्यह- 
क्(रकामाङ्गदहनः 


(3181 1817110 8१९18४6 1118611[01070 ग [0 पा& = # छण) 1. 
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चम्पा के उपवन में भारतीय संस्कृति का सौरभ 


लेखों में स्थान स्थान पर पाया जाता है।१ लिपुरदहन२ ओौर शिव 
के विषय मँ उपमन्यु काउ का बह कथानक जो महाभारत के 
अनुशासन पव मे ह~ इन दोनों से चम्पा निवासी अच्छी तरह 
परिचितथे। चम्पा में यह्‌ कथानक भी प्रचलितथा कि विष्णु 
रोर नद्या मे अपनी श्रपनी महत्ता के किए सचर्षं चख रहा था कि 
इतने मे शिवरलिग भरकट हुज। शिवर्िगि का मूल जानने के लिये 
ब्रह्मा तो हंस बन कर उपर गया श्मौर विष्णु सश्र बन कर नीचे । 
सहस्रां वषे तक प्रयत्न करने परभी वे उसका निकास न जान 
सके तव॒ महादेव प्रकट हए दोनों ने भिल कर उनकी स्तुति की 
शरीर अनन्त काल तक उनकी भक्ति करने की शपथ रहण की।* 


काको कनि एणी { षि "ए.  , हि | जाक 2 क "प 


१. अनङ्गत्त्रसुपागतोऽसो यस्मादराङ्ग पुनरेवकामः। 








एण 19010 >१८1४6 [च्छात्रो 
व ९8५11111 भलया 


भ्रपिच-नमस्तस्मे सिषवायास्तु यस्य नेत्राद्विनिगनः । 
वन्दिस्स्मरस्य दाहाय दारूणाद्भ्‌ तकमंखः ॥ 
91 "२८१11 ७अ६८।४८ 1 उदा 10 त वथ 8 [श्नि पाका 1. 
२. दान्त्यथं येन दादा युगपद्रपि पुरा त्रैपुरासां पुराणाम्‌ । 
19011 12110118 5१८[५७ [11 [३८६।८१। ल [वा दष्ला7 षा 
३. भुकक्तेऽचाप्युपमन्युरिन्दुधन्ल त्षीराणवं वान्धत्रैः । 
+$ 011 8६८86 [11861 10610) र ४1८1816 एला ड 
४, जिङ्गावस्ानमतिगाढतमन्त्वधस्ताद्‌, वाराह रूपमवता(बहता?) हरिणापि जैत्रम्‌ । 
वीय्यंण साधयितुमुत्तमयोग्यधेत्रां, दाक्तन्न स्स्य यद्रनिष्टवरप्रसाद्रात्‌ ॥ 
लिङ्गावसानमनसिङ्कतयोगरिष्टाद्‌ मानोञ्मितेन सरसीरुहयोनिनाऽदः । 


स्वध्यानवीय्यंरुचिरेण तथापि वेत्त शक्तन्न॒ यस्ययदनिष्टवरप्रसादात ॥ 
1108 -(्का< 3४68९ [17 7घ्ला) { र#कष्ता४ $श€पाणोश्ा [. 


१ 4] 


-रोवधमे 


शिष के विषय मे देवाधिदेव का विचार भी चम्पानिवासिर्यो में 
प्रचलित था । वे उसकी निमेलाकाञ्च मेँ चमकते हुए सूय्ये से उपमा 
देते थे ।१ जिसके भ्रकाञ्च को देख ब्रह्मा ओर इन्द्र भी चकरा गये । 
हिन्दू लोग परमास्मञ्योति की उपमा कोटि सूर्य्या से देते है यष 
विचार चम्पा में भी भरवल्ित था । 

चस्पा निवासी शिव की पूजा शिवमूर्ति श्रौर शिवर्लिग दोनो 
रूपों मे करते थे । लेकिन भारत की तरह लिगपूजा अधिक 
प्रचलित थी। जो ख्गिचम्पामें मिले, वे बेखनाकार ह। कर 
लि्गो पर सिर भी बनादहृश्नादहै। यह शिव का भतिनिधिहे। 
इसे मुखर्गि कहा जा सकतादहे। चम्पा में शिव की सैकड़ों 
मूत्तियां भिखती ई । पर सवका आकार भिन्न भिन्न है 








१. यं खर्वदेवास्सुरे शमुख्याः ध्यायन्ति तत्तत्त्वमिदश्च सन्तः । 
स्वस्थः सुशद्धः परमो वरेण्य इेल्ाननाथस्स जयत्यजस्नम्‌ ॥ 
11 $ 801) 83६61४6 115८4 धजा॥ जा # प्या + ७081) 1. 
यो व्यापि लिभवोत्तमो युरूय तास्वः सुरेःपू जितो । 
भक्तथा योगविशुद्धया परथुतमौजोभिश्च सिद्धपिभिः ॥ 
दि ह+ 9 कलि. + # 
1.91 (पाहि 3४५७1५6 10867100) न [02 एक) [. 


दे दीप्यते दय्थं श्वांशुमाला भरयोतितः खे विगताम्बुदे यः ॥ 
्हमन्त्रपिष्ण्वादय पव देवा दृष्टुवा तद्वा विस्मयमागताः स्युः ! 
किक म क 
3908-1 >> 9८86 [11लएधणप < 009११८8 ए 6८081 [1 
ह्ये गीता के इस कथन से भिलाश्ये-- 
दिविं सभ्यंस्स्य मवेथगपदु त्थिता । 
यदि भाः सदृङरी सा रयाद्भासत्तस्य महात्मनः ॥ गीता अध्याय ११ श्लो १२। 
३५६ 


चम्पा के उपवन मँ भारतीय सस्छृति का सौरभ 


साधारणतया जो शिवमूर्तियां प्राप् हह है, उनमें इसके दो हाथ है । 
एक मे त्रिशूल है श्नौर दूसरे में श्चङ्डा । सिर पर भव्य मुङ्कंट हे । 
हार्थो नौर कानोंमें सांप खूटके हये ह। मस्तक में ठतीय नेत्र 
विराजमान है । किसी मूरति में शिव खड़ाहुजादहै, किसी में वह 
बेठा हश्राहे श्मौर किसीमे वह नन्दी बैल पर सवारदहै। कड 
मूरा मेँ इसके चः हाथदह। दो सिर के पी है ओर शेष चार 
में विश॒, करू, तख्वार ओौर प्याला है । किसी मे वह्‌ 
आक्रमणकारी की दज्ञामें बेठा हुश्च दै । क्यो में वह्‌ तारण्डवनरय 
कर रहा है । 
चम्पा मं शिवलिङ्ग का बहुत प्रचार था । भयेक राजा अपना 

यह धार्मिक कन्तैव्य समम्रता था कि बह लिंगपूजा करे ओर उसके 
लिये कान दे तथा नये लिंग स्थापित कराये । राजा लोग जब किसी 
नई मूत्तिं को प्रतिष्ठित करते थे तो उसके साथ पना नाम भी 
जोड देते थे ।° शिव के साथ न्य देवी देवताओं की पूजा भी 
की जाती थी । इनमें सबसे मुख्य शिव की पत्नी पावेती थी। यह 
उमा, गौरी, महादेवी रादि कड नामों से स्मरण की जाती थी। 
भवानी कौ पूजा सें शश्रधेनारीचर' का विचार प्रचलित था। एक 
लेख में छिखा हैः- 

भूताभूतेश्चभूता भुविभवविभवोद्धावभावात्मभावा । 

भावाभावास्वभावा भवभवकभवाभावभावैकभावा ॥ 

भावाभावाम्रङ्क्तिः शशिमुकुटतनोरधेकाया सकाया । 

काये कायेकाये्चकाया मगवति नमतो नो जयेव ? स्वसिद्धथा २॥ 

दङ्-फुक मे अधनारीश्र की एक प्रतिमा भी प्राप्त हई दहै। 

पावती के अतिरिक्त गोहा की भी पूजा होती थी। इसे विनायक. 


१, भद्र श्वर, शन्द्र भद्र श्वर, विक्रान्तरुद्र, भद्र-चभ्येद्वर । 
२, ९०-2 8 {610 016 वाञ्छन ग एल्छााक्ञर्शाः ४6 1 


२६९० 


वैष्णवधमे 


भीकहाजाताथा। पो-नगर मँ इसके लिये मन्द्र भी बनवाया 
गयाथा।* मीसन मे भी इसके दो मच्द्रि भे। कार्तिक या 
जिसे कुमार का जाता है चम्पा कै लोग उसकी पूजा भी करते 
थे। वतकचंपामे छुमारकी चार मूत्तियां मिली । इनमें 
सेदो मेंवहुमोरपरसवार्हैश्रौर दो मेँ गेडि पर। नन्व बैल 
की मूर्तियां मी बहुत बड़ी संख्या में चंपा से प्रप्त हृद । इन 
मूर्तियों मे कौडियों की माला उसके गले में उली हष हैँ ओर वहं 
मन्दिर के न्द्र सित शिष कीश्रोर देख रहा है । 


शेवधमे के साथ वैष्णवधमेकाभी चंपा में प्रचारथा। पर 
वेष्णवधमे को वह प्रधानता प्राप्न थी जो रेवधमे को थी। 
पवेपाके रोग विष्णु को पुरुषोत्तम, नारायण हरि, गोविन्द, माधव 
चादि कर नामों से जानते थे। शिव की तर विष्णु के विषय में 
भी बहत सी दृन्तकथाय लोगों मे प्रचलित थीं। चम्पा कै प्राचीन 
लेखों मे का गया है कि वह युद्धं मे असुरो को जीतता है। वह 
संसार की रक्षा करता है । उसने “मन्द्रः पवेत को मथानी बना 
का समुद्र को मथा। रामकारूप धारण कर राक्तसों का नाक्ष 
क्या। छकृष्णकेरूप में अवतार न्ेकर कंस का वध किया! 
मधुकैटभ राक्षसां को मारा। गोवधैन पवैत को हाथ पर उठाया । 
सम्पृणे देव, असुर श्चौर मुनि उसके चरण कमल की वन्दना करते 
ह।२ पाके राजा श्रपनेको विष्णु का अवतार समभतेथे। 





१. (0-887 [ष्छाएमा ण प्रक्षा एलता)8). 1. 

२. `" तथापि नारायणस्खमसभुवनपरिरक्षणसमथं भावः सीराणंवतरङ्गसङुधाततल- 
शयनानन्तमोगभुजगपरितेवितचतुभुजभुवनस्वम्भश्चापि गोवष॑नगिरिधरणसुरा- 
सुरथुनिवन्यित चरणारविन्दस्तु कृतमधुकसासुरकेशिचानृरारिषटपलम्बनिधनोऽपि- 
मधुकैटभरुषिरसन्ध्यायमानचरणनखमणिदपंणः . | 

(0181 18100 3१५४6 [एञ्लाएधन ग [वाड एधा 1. 


२६१ 


गह्या त्या श्रमस्य 


दवो देवता 


चम्पा के उपवन मे भौरतीय सस्ति का सौरभ 


विष्णु की मू।त्तयां बिल्डुल भारतीय शूप को लिये चपा मेमिक्ली 
ह । बहु गरुड़ पर बेटा हुभादहै। उसके षार हदाथहं। दोमें 
गदायं ह ओर शेष दो मे शेख तथा चक्र हैँ । विष्णु फे अनन्तञ्चयनं 
की मूत्तिं भीभिडीषहै। इसमें बह शेषनाग पर सोया हुश्च! है। 
है । शेषनाग अपने सहस्रां फनोंँ द्वारा उसकी रक्ता कररहाहे। 
कृष्ण की भी एक मूत्ति मिली है जिसर्मे उसने हाथ प्र॒ गोवधेन 
पवेत उठाया हुआ है । विष्णु की पत्नी- लदमी, पद्मा, श्री, श्रादि 
कहं नामों से चंपा निवासियां में बडी विख्यात थी । ल्मी को 
शक्ति का चह याननेकीजो प्रथा हिन्दुश्रां मं है बह चपा- 
निवासिर्यो म भीधी। वहां ल्मी की शअ्रभी तक तीन मूर्तियां 
भिी ह । भारतवर्षं म गरड को पक्तियांकाराजा श्ौर सर्पा का 
शत्रु समम जात है, ठीक यही विचारचम लोगो मेभीषा। 
शिव श्रौर विष्णु कै अतिरिक्त ब्रह्मा जी भी चपानिवासिर्यो 
से संविदित थे। वे इसे चतुरानन ( चार मुख वाला) श्रौर 
स्वमम्भूः ( स्वयमुत्पन्न ) कहते थे । इसके विषय मे य॒ कथानक 
प्रसिद्ध था क्रिब्रह्मा जी ने मेरुपषेत को सुषणेमय बनाया हे। 
षाकौ मूत्तियोंमें ब्रह्माजी दंस पर सवारदहं। इनके शो मे 
गुलाव के एल है । 
बक्या, विधु ौर सिव कम पूजा करते हुये बे शिन्दु्भों फे 
अम्य देवतार्थं छो म भूलेथे। चंपा का एक्‌ प्रश्वीनं लेख स 
प्रकार प्रारम्म होता है-- नमोऽस्तु सवे .देबेभ्यः प्रजानां निरुपद्रवः । १ 
इससे ध्यष्ट है कि बे छन्य देवताश्ां को भी जानते थे । चंपा 
फे लेखों मे निन्न देबताभों का बोन इस रूपमे पाया 
जाता है) 











१, {31५1 =१।४५ {17ल्€ चणा जमा बराह एशा18)) 1. 


द्र 





ब्रह्मा वथा अन्य देवी देवता 





इन्द्र-- यष्ट देवों का राजा है । बव शमर असुतो का नड करने 
बाला है । इसने पूवे जन्मो मे बड़े बद यक्ष क्यिये। यज्ञ द्वारा 
ही यह्‌ दमे का राजा बना है। 

यम-- इसका नाम धमैराज भीहै। यह मृत्यु कादेवताहे। 

खन्द्र-- यष्‌ राह द्वारा रसा जाता हे । 

सूये-- इसके हाथ म तलवार हे। यह्‌ रथ पर चदृता है। 
उसमे सात धोड़े जुते हुए है ¦ 

कुवेर-यह महेश्वर का भिच्र है । इसके पास तुर सम्पत्ति हे । 
इसका नाम धनद र श्रौर एकान्तपिङ्गल भीरहै। चपाके लोग धन 
के खयि कुवेर की उपासना करते थे । 

कड स्थानों पर गङ्गा का वणेन भी किया गया है । यथा- 
गङ्गादशौनजं सुखं महदिनि । इसे श्तिरिक्त सिद्ध, विद्याधर, 
यक्ष, किञ्नर, गन्धव रौर अप्सराओं का वणेन भी चंपा के ज्ञेखों 
में स्थान स्थानं पर पाया जाताहै।3 एक तरह सेसाराका सारा 
दिन्दुधर्मं अपने पृणेरूप मे वहां जाकर विकसित हुश्रा था। इससे 
चपामं एक इसरा भारत बन गया था। निरााबाद की जिस 








१. यावद्‌ धमनयेन र्ति दिवं देवेन्द्र इष्याक्या । 
स्न्यत्रापि ˆ“ ° दछतमख इव °“ * 
(8112 (१६) ४1४6 [7186ूधला) न 111ता- 
४ 67119) 1. 
भपिव--व्हुमखसुविधाबिम्द्ररूपोपमानः । 
$ 801) 5४6[86 [एडलाए6ठप 
२...- ... पूर्वांजन्मानवरतमप्वकुञ्चलतपः फलतयाधनद इव “-* ^`" 
(3910-१ णा 8४७४6 186 ाए४माषा ० व परताप्छ र 6ता0स्म . 


. ४ (8 8.। 
(0181 1.9 00१ 3४७16 [06०10 अ तड ए उता 1. 


२४६२ 





चम्पा के उपवन मे भारतीय सस्कृति का सौरभ 


लहर ने मभ्यकालमें भारतको चेरा हुश्रा था; उस्ने चपा षर भी 
पना भ्राबल्य रिखाया था । उत्कीणे लेख बर बार यष रट लगाते 
ह कि मानव-जीवन नश्वर है, सांसारिक संपत्ति त्षणिक दै, इह- 
लौकिक सुख श्रसार है । इसलिये मवुष्य को मोत प्राति कल्य 
प्रयन्न कश्ना चाहिये, श्रद्ध का माव भी प्रकट होता है ।, भारतीयों 
की तरह चंपा निवासी भी यदह मानते थे कि नक्तत्र ओर अर मनुष्य 
के भाग्य को बनाते ओर बिगाङते है । जयडन्द्रवमो की ख्याति 
रौर विदत्ता चन्द्रमा, बृहस्पति, सुयै रादि देवताओं के कारण 
सममी जाती थी।२ युर्गों का विचार भी उनमें प्रचलित था। तीन 
युगो के नाम-त्रेता, द्वापर ओर्‌ कछि भी वे जानते थे। क्ञेताको वे 
भारतीयों की दही तरह स्वर्णीय युग समभते थे । उनका विश्वास था 
छि तव संसारम धर्मं का साम्राज्य था । न कोड पापीथां श्रोरन 
कोई पापका दण्ड देने वालादहीथा। न कोई अपराधीथा ओर 
न कोई अपराध का दरुड देने वाला था । सव लोगो की स्वभावतः 
घ्व पुण्य की शरोर सुचि थी ओौर पाप-मामै से हटने की प्रवृत्ति थी । 
तदनन्तर द्वापर आया । इस युग में विचित्रसागर नामकराजा इश्चा। 
यह बहुत धार्मिक था । तत्पश्च,त्‌ कलियुग श्राया । कलियुग में 
लोन का भूकाव श्रधर्म, पापश्चौर अभिमनकी शरोर होता हे । 


इस पापमयीप्रत्ति से बव्वने का उपाय पुण्यस्य का्याका करना 


गदान केकयेन मि ऋषी रीर 


त 


१ स्रः न्मः प्लतरमानणछेनसद््ं कायं त्वनित्य मदत्‌ , 
नत्पु-्यं +वसानरात्‌ स्म कुरूते पित्रोमुचे स्वात्मनः । 
1. -1तपाणह् [1ाश्टाृध्मज ग [तक # दाप्य) 
२. सौम्याङ्गाःइृदस्पतीन्दु दिनकृत्कान्याकंञैःपालितः 


श्रीमान््कवी जयहन्दव्माविदितो देद्रीप्यते प्रक्षया ॥ 
011 0पनााह्ि [115ला एतिका ण [धवम $ला1021 [. 


२९४ 


यौद्रधर्म 


घताया गया हे । ° पञश्वभूतों का विचार भी उनर्मे प्रचलित था।२ 
चपानिवासी यह भी जानते थे कि वस्तुतः परमेश्वर एक है । उसकी 
नानाविभूतियां ही नानादेव ह । आवश्यकतानुसार परमात्मा विधिध 
शूँ में अवतार ग्रहण रता है । जब वह्‌ यद देखत। है किं ससार 
दुःख से व्याङुख है तो बह उन््ं मोक्तमागे दिखाने के खये श्रपनी 
विभूतिसम्पन्न किसी देवता को भजता है ।3 

दिन्दूधममं के साथ साथ बौद्धधर्म भीचम्पा में टद सत्ता 
रखता था । चम्पा मं बुद्ध-रोकेर, ल्ोकनाथ, सौगत, शाक्य- 
मुनि बश्नपाणि, प्रसुदितटोक्श्वर आदि कै नामों से 
स्मरण किया जाता था । सममा यह जाता था कि बुद्ध 
सवेशक्तिमान्‌ हे । वह कई योनियं में पिले भीवैदा हो चुका 


१. सारासारविवेचन्स्फुटमना मान्यो मनो नन्दनः 
पा पापापभयप्नियः प्रियकरः कीत्य ऽज नैकोद्यमः । 
लोकालोगि.कलो फलौ सनिखगश्न!त ` - बद्भाररिनो- 
भगोद्धा रनभा ३सद्‌रुरैधंभ' ननोध्येवर यः ॥ 
1 १0&" [ल८। 11016 [चलन त चष एलषपोऽनीार्लः पएलान११)) 
२. -*° --*नमो पूिपी वायुराकाननपो ज्योनिश्चपश्वमम्‌ । 
१४५01 ७६८५५ [103८ त्राणो ({ एि0४(179 ए ला08). 
२ दुःखेनाभिङता तनयाश्च नरके फचिन्‌ न्‌ नरका- 
सानौ षा च र्वि तदा च सततं राङ्कनि ते दद्य॑नम्‌ । 
तषाभिश्च नरा म्विकरहता यो"मे जलं शतलम्‌- 
ये ते द्र डमनेकदुःखव्रिदताबेच्छनि भमौ यथा ॥ 
श्रि च-क्देचिरपि बलभिञ्जो ब्रह्मजो विष्णुञश्च- 
क्वचिदपि मु तगन्द्रशङ्कुरश्च क्वचिद्वा । 
यवचिदृषिरतरि्वन्द्राऽ१मरनिर्वद्धिरूप- 
क्वचि रमय दविम्बस्सत्वमोष्।द्‌ वभूव ॥ 
000ह- पणा ७६८।१५८ [11-ल धना ५ [पता (एल) [ 
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बौदध्रमं 


सामाजिक , ` 


संगढन 


चम्पा के उपवन मे भारतीय संस्छृतिका सौरभ 


हैः । वह दुखियो के प्रति संवेदना ओर दरिद्रो के प्रति द्या धारण 
करता हे । उसकी आ्रात्मा मं प्राणिमाब के प्रति कल्याणसयी भाषना 
जाग्रत है । ेसा प्रतीतदहोताहैकिराजाकीथ्ोः-से भी बौद्धधर्म 
को संरक्षण प्रप्त था । राजाओं श्रौ नागरिको-दोनों ने बुद्ध के 
मन्दिर बनवाये थे । दङ्-दाङ्‌ का उत्कीण लेख बताया है कि जय- 
इन्द्रवमो ने छोकेश्वर की मूर्ति बनवा थी । चम्पामें बुद्ध की बहुत 
सी भूर्चियां मिली है । एक में वह रोषनाग पर श्रासीन हे। भिद्री 
की कुष्य मोहरे मिटी हँ जिन पर बुद्ध की मूर्तियां बनी हु ह । इन 
सव घातौ से यही परिणाम निकलता है कि चम्पा मे बौद्धधर्म का 
पयार प्रभाव था। 

भारतीय-प्रवासियां ने चम्पा मेँ दृद दिन्दूसमाज की स्थापना 
की थी । पर वह समाजिक बन्धन चम्पा की प्राचीन प्रथाश्नं से 
ङु शिथिल दहो गयाथा। कहनेमेतो वे ब्राह्मण, क्षिय, वैश्य 
ओर शृद्र-इन चार भागों में बटे हुए थे पर क्रियात्मक दृष्टि से 
उनर्मे ब्राह्मण श्चौर क्षत्रिय दो ही भेद थे । ाह्यण॒ श्चौर क्षत्रियां ने 
परस्पर वैवाहिक सम्बन्ध हारा ब्राह्मणक्तल्ियरूपी एक जाति वैदा 
की, जो सत्रिया की ही एक उपजाति समी जाती थी । यह ब्राह्मण- 
कषत्रिय जाति भारत की प्रसिद्ध जातियों मंसे है। बंगाल के सेनः 
वंशीय राजा इसी जाति कै थे आज भी यह जाति भारत के सव 
प्रान्तों म विमान है । चम्पा के राजा इन्द्रवमौ शौर शुद्रवमौ इसी 
जाति के थे । समाज में ब्राह्मणो की डष्वी स्थिति थी । उन्हं ्रादर 








ˆ श्नौर.मान की दृष्टि से वेखा जाता था। बे मयुष्यों मे देवता सममे 





जाते थे । ब्रह्म हया की गणना महापापों में की जाती थी ।* चम्पा 


१, देखिये, 1 #801) 3४९४७ [78610४० भं 0285 [001 


ये ध्वंसयन्ति ते ब्रह्महत्याफलमनन्तं कल्पेष्व जच्लमनुभवन्ति ये ५रिपालयम्ति तेऽ- 
शवमेषफलम्‌ । बहाहत्याशूखमेषाम्थां न ५९ पुण्यपापयोरस्त्यागमादिति अतिक्चातम्‌ । 


२९६ 


सामाजिक सगठन 


निषासी किसी प्रकारकी मी क्चराब नहीं पीते थे । नाच-गनमें 
उनकी खुष रुचि थी । टोगो के नेतिक श्राचरण की श्रोर भी ध्यान 
दिया जाता था । उन्न विश्वास था 9 कच्चे फलं को तोडने बाला 
कृतघ्नी तथा दूसरे की प्रथ्वी को छीनने वाला श्रनन्तकाल तक नस्क 
यातना भोगता है । प्रतिष्ठित व्यक्तियों को उपाधियां भीप्रदनकी 
जाती थीं । राजा जयक्षिष्टवमो ने अपने सेनापति को ह्रकल्प, 
शिवकल्प शौर श्रीकल्प की उपाधियां दी थी। 
 चम्पाके समी पुरुष नीचे का !हस्सा तथा हाती ढके रखतेये 
रौर सारा श्चदतीर नंगा रखते थे । उनके कपड़ों करा रंग काला, पीला, 
लाल ओर जनी होता था। तपस्वी श्नौर नौकर कौपीन पष्टनते थे 
जो फ शुद्ध भारतीय वस्तु है। रे केशों को तग तरह से संबरारतं 
थे । विविध वस्तुओं से सिर ढंकते थे । श्रौर यज्ञोपवीत को धार्मिक 
चिह्न के रूपमे न पहनकर ामूषण॒ रूप मं धारण करतेये। 
लेधिनि इतना ख है कि बे पहनते अवश्ये! 
भारत की तरह चम्पा निवासी भी विवाह को पवित्र मानते थे। 
वे इसे गृहस्थ जीवनं की आधारशिला सममते थे । बे अपनी जाति 
मे श्रौर गोन श्रादि का भिचार करके दही विषाह करतेथे 1 एक लेख 
मे चपा की नारिकेल ओर क्रमुक इन दो जातियों का उल्लेख हे । ° 
इसीभरङार की अन्य जातिवां भीच्पा में प्रचलित थीं । ये सब 
थानक पर आशित थी । नारिकेल जाति का संसापक नारिचेड 


१ पाकमेद फएन-नश्च भित्तं चते त्रयः| 
नरकान्न निवतंनते याबच्न्द्रदिवाकरी ॥ 
(1181 1.8100 ५ ६९।१५५ [1।.ला10904) ग [णवा प 6781, | 
प्रलियेश्वरथमेराजतिदितो यो नरिकलानयो- 
शयादरङ्‌ कयुकान्वये जनितव।नासीश्ररेनदर(नतम्‌ । 
‰1#9011 3६618९6 {166५10४० 
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वैवाहिक 


संश्रम्य 


चम्पा कै उपवन म भारतीय सस्कृति करा सौरभ 


मे पैदा हृश्रा था, रेसा प्रसिद्ध था। करीन श्रेणी की लङ्की छुरीन 
त्रणीमे ही विवाह कर सकती थी। यहतोदहो सकता था कि 
उपजाति भिन्न ष्टो पर जाति का एक होना आावेश्यक था। 

चीनी विवर्णो से चात ्ोतां है कि चपा की वैवाशिक 
पद्धति दिन्द्‌ वैवारिक पद्धति के सदश थी । भारत की 
तरह बष्टां भी ब्राह्मण ही योग्य वर निशित करता था । बाह्मण सोना 
चांदी तैर हीरे के कुच उपार तथा दो प्याल्ञे शराव ओर मद्ली 
लेकर वधू के घर जाता था। दोनो पत्तों से संबन्ध स्वीकारो 
चुकने परवद इस शुभकायै के खयि मुहूततै निश्चित करता था। 
चम्पा म विवाह कुदं निधित तिथिर्योमेदही दहो सकता था । अन्य 
तिथियों मे विवाह करना निषिद्ध था। विवाह के दिन दोर्नो परतो 
के भित्र ओर बन्धु इकद्रे होते थे । वे सब, संस्कार तथा नाच-गान 
मे सम्मिखिति होते थे । तब वर वधू के घर जाता था । पुरोहित द्वारा 
दोनो का परिचय कराया जाता था । तदनन्तर वर वधू का पाशणि- 
ग्रहण करता था । तव पुरोहित कुच संल का पाठ करता था । इसप्रकार 
एक वार फिर नाच-गान होकर संस्कार समाप्र हो जाता था । चम्पा- 
निवासिर्या का पति-पत्नी संबन्ध भी दिन्दुश्यं की तरह था। पति 
के मरने पर पत्नी भी पति की चित्ता पर अपने को सती कर देती 
थी । “श्योडोरिक-डि-पोरडिनन्‌ नामक एक यात्री ने इस प्रथाका 
वणेन इस प्रकार किया हेः- । 

“चम्पा में जब कोड पुरुष मरताहेतोउस की सख्रीको भी 
उसके साथ जला दिया जाता है, क्योकि वे सममते है कि षपन्नीको 
४५५ के साथ ददी रहना चादिये । इसलिये जब पति दुसरे लोक 

है, तब पन्नी को भी वहीं पहूुचना चाहिये 1" ° 








१. & 1161610४ पताकाः (नगजगारछ 111 धो6 हहा 288, $ ९] 1, (1४ फा 


२९८ 





यौहार 


जो ख्ियां सती नदीं होती थी, वे हिन्द विधवाश्रों की तर 
तपस्या का जीवन व्यतीत करती थीं । वे मस्तक मे सिन्दूर नहीं 
लगाती थीं । अच्छे बस नहीं पहनती थीं । कु एक एेसे उदाहरण 
भी भिलते है जब विधवाश्च ने दुबारा विवाह कर लिया। पर एसे 
उदाहरण बहुत कम भिर्ते हँ । लियो म बहुत उचे विचार काम 
करते थे । जयर्सष्टवमो के दङ्-दोङ् के लेख मे खियोंेगुणोंका 
विश्लेषण इस प्रकार किया गया हे:- 
या पुण्ये निपुणा विशेषगुणभाग्‌ भाग्योदयालङ्कृता । 
कीत्योशाभिरता मनोविहितसशिन्तास्पदा भ्राजते | 
गन्धे पुष्पनिवन्धवसख्रचनास्वेवं विद्ग्धोचिता ॥ 
चम्पा की सिया हिन्दुशिर्यो की ही तरह बड़ी ध्मप्राणं थीं। 
वे दान-पुखय भी किया करती थी । अपना सतीत्व कायम रखना 
) परमधर्मं समती थीं । 
चीनी विवर्णो मे चम्पा के लौहायों का वणेन भिर्ताहै।ये व्योकषार 
लौहार हिन्दू तिथि क्रम के अनुमार निश्चित तिधि्योमेहोतेथे। 
म्पा का वर्षं चैल माससे आरम्भहोता था श्रोर अमावस्या के 
दिन प्रयेक मास सभाप् शेता था । बहुत से हिन्दू यीहार चम्पा मेँ 
भनाये जाते थे । नये वर्ष के प्रथम दिनि एक हाथी नगर कै बाहिर 
इस उदेश्य से घोडा जाता था कि नवीन वर्षं की सब बुराहर्यां भगं 
जाये । चैच्रमास के पन्द्रह दिन राजधानी कै बाहिर लकड़ी का एक 
अवूतरा बनाया जाता था। राजा श्रौर प्रजा उस पर कपद़े ओर 
घुगन्धित पदार्थं रखते थे । इन परमात्मापेण करने के लिये जला 
दिया जाता था । आषाढं मास मं नौकादौड्‌ होती थी । इनं सब 
इत्सवों धर भारतीय छाया विमान है । भारत की अनेक कथाभों 
नै ाताहै कि राजा की सन्तान न होने पर हाथी छोड़ा जात था। । 
दुगौपूजा के दिनों मै नौकादौढ़ की प्रथा बंगाल के हिस्सों 
२९९ 





यतक संस्कर 


1 


चम्पां के उपवन मँ भारतीय संस्कृति का सौरभ 


मे आज दिन भी प्रचलित है । एक अन्य ययौहार भारतीय 
दोलयात्रा योदार का विदत रूप था । ग्यारश्वे मस की 
पूर्णिमा कै दिनि किसान अपनी फसरमें से छु भाग राजाको 
भट देते थे । यह प्रथा भारतीय रियासतां मे अब भी विध्मनहै। 
' चम्पा में राजा श्रपने हाथ से थोड़ी सी फसल काट कर सब को एस 
बात का संकेत करता था किं शबर फसल काटने का समय 
श्रा गया है। 
चम्पा मं मृतकं संस्कार हिन्दूविधि से होता था । शव को चिता 
पर रख कर जला दिया जाता था साधारण भयुष्य को अगले ही 
दिन ओर बड़ों को तीन या सात दिन पश्चात्‌ जाया जाता था। 
शव को शराब मेँ भिगोकर र्थी पर रखकर बाजे के साथ श्मक्षान 
भूमिम जलने कै लिये ज्ञे जाया जाता था। मूत पुरुष के सम्बन्धी 
मुडे हुए सिरो से रोते थर चीखते हए साथ साथ चलते थे । शव 
नदी के किनारे ले जाकर जला दिया जाता था। यदि कोई महान्‌ 
व्यक्ति मर्ता था तो उसका दाह नदी के मुह्ाने षर होता था। 
उसकी राख तान्रपात्र मे रख नदी मे बहादी जाती थी । राजा के 
मरने पर राख सोने के बतेन में रखी जाती थी ओर समुद्र मे फक 
दी जातीथी। दो मास तक्र निरन्तर प्रतिसप्ताह कै अन्तिम दिन 
मृत मनुष्य के सम्बन्धी सुगन्धित पदार्थो के साथ श्मशान जाते 
श्रौर शोक मनते थे । सौरे दिन शौर तीसरे वषै बे मृत मनुष्य के 
सम्भान में इष्टं थर विधियां भी करते ये । यथपि साधारणतया 


` शव जलाया जाताथा तोभी कटं वार पारसियो की तरह श्षवको 


खुले श्थान मे रख दिया जाता था, वां पक्षी उसके मांस को खा 
जाते थे । कुठ दिषस पश्चात्‌ उसके परिवार के लोग हङ्ियां इकटरी 
करते थे श्रौर उन जला कर राखकरदेतेथे। यह संख पानीमे 
बहा दी जाती थी। 


२३७० 


साहिदय 


उत्कीणे लेखों से पता चलता है कि चंपामें कमसे कम दसवीं साह्य 
शताब्दी तक तो श्रवश्य ्ी संस्कृत सादहिदय का शअध्ययन होता था। 
संस्कृत पदेख्खि लोगों की भाषा सममी जाती थी। भारतीय प्रन्थों 
के श्तिरिक्त चपा निवासिर्यो ने खयं भी कई प्रन्थ संस्कृत भाषा में 
लिखे थे । सस्कृत सा्टिय का विस्तर करने मे राजा लोग अराश्ना 
थे । राजा भद्रवमी वतीय चायो वेदों का ज्ञाता था। इन्द्रवी 
तृतीय षडदशेन, जेनदशेन श्रौर व्याकरण का परिडित था। 
जयडन्द्रव्मदेव सप्तम व्याकरण, ज्योतिष, महायान भौर धर्मशाख 
विशेषतया नार्दीय ओर भागवीय (८ शुक्रसदहिता ) शाख का च्छा 
क्षाता था। एक स्थान पर योगदशन का उल्ञेख है ।* रामायण श्रौर 
महाभारत से चपा निवासी भलीभांति परिचितथे। एक लेख में 
युधिष्ठिर, दुर्योधन श्रौर युयुत्सु का इल्नेख है ।* एक अन्य लेख 
म राम श्रौर दशरथ का वणेन मिलता है।3 एक स्थान पर अजन 
का वशेन दहै।* एक लेख पाण्ड का उल्ञेख किया गया है।* 
एक अन्य स्थान पर अश्वत्थामा भ्नर द्रोण को भी स्मरण किया. 
गया ।६ इसी प्रकार एक जगह विश्चामित्र, अनसूया शौर अरत्रिमुनि 
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भवन 


नि्मांणकला 


चम्पा ॐ उपवन मे भारतीय संस्कृति का सौरभ 


का नाम आया है।* एक स्थान पर इन्द्र-पुत्र--जयन्त काभी 
वणेन है ।` कुवेर का एकाकषपिङ्गल करूप म वणेन पुराण से 
लिथा गया है । चमरोगोंको पुराणाका ओीपताथा।> इन्द्रषमो 
तृतीय का मत्री सब धर्मशास्रं का विद्धान्‌ था।' संन्तेप भँ यां 
का जा सकता है कि जमलोग चार वेद्‌, षडदशनः, रामायण, 
महाभारत, अनदशन, मायाम, सादय), शेव ओर बैष्णव सा्िव्य, 
काशिका सहित व्याकरण, ज्योतिषन्ञाख्, मनु, नारद नौर शृगुस्मृति 
पुराण तथा संस्कृत काव्य श्चौर गथग्रन्थो से अलीप्रकार परिचित थे। 











मूषैयों श्र विहारो का निमीण कराया था। इससे वास्तुकला 
शरीर भवननिमोणकला मँ चम लोग बहुत प्रबीश होग्ये थे, 
चपा के सभी मन्द्रो कामुख पूवे की ओर है। इसपर भी 
भारतीय प्रभाव दृष्टिगोचर होता है । चपा ने वास्तुकडा ओर भवन- 
निमोणक्ला में जो उन्नति की, उसक्रा मूलाधार बह भारतीयकलां 
थी, जिसे भारतीय उपनिवे्ञकः भारत छोड़ते समय पने साथ जते 
ग्येथे। यह ठीके किम लो्गोँने भारवीयक्ला का्न्धा 
अनुकरण नदय करिया, उन्दने उसमें अपनी कलम भी रगारं तथापि 


यह बिल्छुल निशित है इख कलाका मुख्याधार भारतीय था | 





| 


१, “° “जन्माच्छन्दस्यसप्यकीरिकस्वामी, तस्याः परतित्वमागाद्‌ नसूयाया श्नातिभुनिः। 
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२, शमस्युगरेण यशोऽभिनेऽतियलवान्‌ देवेन्द्रपुतोपमः । । 
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४. “° °५“शासी शाखङ्च संषैः । 
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उपसंहार 


इस अध्याय को समाध करते हए यह्‌ कहना छं आवश्यक उहसंहार 
सा प्रतीत होताहै कि चस्पारे भारतीय ठकोग सवैप्रथम प्रथम 
शताब्दी मे ही नदीं गये अपितु भारत ओौर चम्पा कां पारस्परिक 
सम्बन्धं अति प्राचीन दहै। चम्पा फैले मे इस शरोर बहुत से 
निदश्च पाये जाति हँ । एक स्थान पर लिखा है-संहसरों वर्षा से चते 
श्रा रहे लिराको आवानिवासी उठाकर ले गये।° एक अम्य स्थान 
पर एक मूरति कै विषयमे लिखा हे कि पांच ससर नौ सौ ग्यारह | 
वषं पूवे ह्वापरमे विचित्रसगरने इसकी स्थापनाकीथी। 
प्रकार ये दो उदाहरण एेतिष्टासिकों क सम्मुख उपस्थितं है जो किं 
भारत रौर चम्पा के पारस्परिकं सम्बन्ध को सह्स्लो वर्षं पीषठे 
ले जते है। 

च्मभी तक यह विचार भी विवादास्पदराहै कि चपा 
श्रावासित होने वाले हिन्दू भारतके किस प्रदेश से राये थे ! 
प्राचीन शिटखाल्ेखां की शेली के श्राधारं पर इस प्रभ्रका भी उत्तर 
देने का प्रयत्न किया जायेगा । इस दृष्टि से अध्ययन करने पर यही 
परिणाम निकलता हे कि महाराष्टीय लोगों का इसमें पयोप्र हाथ _ 

था। प्राकृत भाषा का एक सूत्र है--.अण्‌ मुङटादिषुः अथौत्‌ 





१. बहुवषंसहल्लाणि सर बभृव महीतले । 
ततश्च कलियुगदोषातिश्येन नवागतैज्जंववलसं पैनिद्यतेपि 
नवाम्बराद्रियमिते शककले स येव शुट्योऽभवत्‌ । 
(0811-1 पो) 861४6 1086प्एधण) ज [फतवाः४ प ला०४) व 
२. पृश्चसहसरनवशतैकादशेविगतकलिकलङ्कदरापरवषं श्रीविचित्रसगरसंस्थापितश्भीयुख- 
लिङ्गदेवः । 
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चम्पा के उपवन मे भारतीय संस्छति का सौरभ 


मुङकटादि शब्दों को अण॒ ्ोता है, मदारा्टी भाषा में । इससे सङ्कट 
के स्थान पर मकुट शो जाता है । इसका प्रयोग चपा के लेखों में 
करं स्थानों पर छिया गया है।° इसी प्रकार भन" के स्थान पर णः 
का प्रयोग महारा्ची लोग करते ह। इसके लिये प्राकृत-सू्र 
'नोणःः है । उत्तरीयभारत के लोग इस शत्व को पसन्द नदीं करते । 
उनमें किवदन्ती भी है-- फाल्गुने गगने फेने णत्वभिचच्छन्तिबबेराः'। 


[ १ | 1 म ने = क 





ष्क क रिषति 


एेसे प्रयोग भी चपा के लेखो में पर्याप्र विद्यमान र ।* इसी प्रकार 
(दु, के स्थान पर “ड भी महाराष्टी में देखा जाता है । इसका प्रयोग 
भीचपाके लेखों में यत्र तच देखने को भिलता है ।3 इन श्राधारों 
पर यष कहा जा सकतादहै कि चम्पा में वसने वालों की पयोप्त 
संख्या अथवा कम से कम इन लेखो के लिखने वाले तो श्रवश्य 


ही महाराष्टी सस्जन थे । 


१. सरसि विदयाभरग्रणम कट किंरीटवर *°* ° ° ° ° * 

४811-1) ३उ१५]४७९ [1,8८1एत्ला) त ष्वा शला11४1) 1. 
भरपि च~-भी स्त्यमुखलिङ्ग देवस्य मकुट प्रणालस्य । 
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किश्च--मावाभावाग्रश्यक्तिः शशिमकुरतनोरभंकायासुकाया । 
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वुशम-संक्रान्ति 


स्याम भारतीय रंग म- 








वुशाम-संक्राल्ति 


स्याम भारवीयरगमें 


स्याम कम्बुज की आधीनला में 








स्याम कभ्वुज की ्रधीनता मँ सुखोदय के शासक ~ श्न्द्रौदित्य 
र।मखमहेङ --सृय्येवं रराम --श्रयोध्या के सालक -- रामाथिपति --रामर'जा-- प्रमराजा- 
पिराज-वमीं श्रक्रमण-पश्चिमीय जातियों का प्रवेश्--क्णमोतचन--श्रयोध्या का 
पतन -देवनगर के भरामः स्याम पर भारत को लाप ज्चासनन्यवस्था--धमं - त्यौहार, 
साहित्य - भापा प्राचीन स्मारक--उपसंहार । 





जिस समय भारतीय शआ्रावासक चंपाको शआरवासित कर रे 
थे, लगभग उसी समय, उसके उत्तरपश्िम म स्याम राज्य का 
उद्धव दहो रषा था। स्याम की स्थापना कब श्मौर केसे हुईं ? इसका 
ठीक ठीक उत्तर देना बहुत करिनष्टे। इसकी स्थापना के विषयमे 
एक दृन्तकथा भ्रचलित है, जिससे इस विषय पर कुषं प्रकाश पडता 
है । कदा जाता है किः- 

“दो सष्टस्र वर्षं हए, जब यह्‌ देश शुन्य पड़ा था । उस समय 
यहां कहीं कहीं कुम तपस्वी रहते थे । इसी समय चीन मँ एक 
राजकुमार ने अपने पिताको मार कर स्वयं सस्राद्‌ बनने कै लिये 
उद्योग किया, परन्तु उसे इसमे सफरुता प्राप्त न हदं । तब राजा 
ने राजकुमार श्रौर उसके साथियो को मरवाना चाहा । पर 
सलाहका्यो ने उसे समाया कि श्राप इन्हे अभय प्रदान कर देश 
से निवीसित कर दे, ओओर ये पुनः कभी स्वदेश न लौटे | 

इस प्रकार निवोसित हये लोगो ने स्याम देश को श्रावासित 
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स्याम भारतीय रगं 





कर पनी शक्ति का विस्तार श्ारम्म किया । वहां इन्दोनि एक- 
नगर श्रौर बहुत से मन्दो का निमोण किया । तदनन्तर जूङिद्या 
नामक स्थान श्रावासित किया गया । यहां भी एक घ्ोटा सा देवालय 
बनाया गया । यष श्राज भी विद्यमान द्। उस समय वहां सात 
तपस्वी रहते थे । ये सातो परस्पर भाई थे ओर श्ाटछति मेँ एक 
ससान थे 12१ 

यदि इस श्रचुश्रति को सय मना जाये तो स्याम देश को 
सवेप्रथम आआवासित करने वाले भारतीय न होकर चीनीथे। 
इसके श्नु स।र स्याम मेँ सर्वप्रथम चीनी लोगो ने बस्तियां बसाई । 
लेकिन कालान्तर मेँ भरतीर्यांने भीइसश्मोर पगवबदाया। बवेभी 
स्याम गये, वहां बसे श्रौर वहां रहते हुये भारत से व्यापार करने 
लगे । इसकी सूचना स्याम मे प्राप्त एक ताभिर शिराल्ेख से 
भिलती दहै । यह लेख श्राठवीं शताब्दी का है, ओर दक्तिणभारत 
में "तिरुवलम्‌' म प्राप्न विजयनन्दी विक्रमवमो के ज्ञेख से मिलता है । 
इससे ज्ञात होता हे कि- .मणिग्रामम्‌ः व्यापारिक सध के कुलं 
सदस्य स्याम मे निवास करतेथे। ये लोग वेष्णवमत।वदम्वी थे। 
इन्दो विष्एणु की पूजाथे एक मन्दिर भी बनवायाथा। ये लोग 
मूतः ताभिल देङवासी थे ओौर समुद्र-मगे से स्याम पहूंचेयथे। 
इस प्रकार आटवीं शताब्दी तक भारतीय खोग निशितखूप से 
स्याम म वस चुके थे। वहां रहते हये इन्दोनि भारत से व्यापार 
करना तथा मन्दिरं की स्थापना कर स्वसंस्छतिका प्रचार भी 
प्रारम्भ कर दिया था। 

भारत श्रौर स्याम का पारस्परिक संबन्ध सवेप्रथम भाटवीं 
राताब्दी मदी नदीं हुञ्मा , प्रत्युत इससे सेकड़ों वषे पूवे भारतीय 


१. देखिये, 4णलन)# [वादा (गगण ०६ 1870, 28४. 2.2१, 80०५८ 
8 €---20. 
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स्याम कञ्ज की आ्रधीनता में 


मेथा। कुज के भारतीय प्रवाह कै साथ साथ स्याम भी उसी 
भरवाह में प्रवादहितद्टो चला। भारत श्रौर स्याम का यष्ट संबन्ध 
शसा की तीसरी शताब्दी तक ले जाया जाताद्ै। तीसरी अताब्दी 
से भारतीर्यो ने वहां जाना श्ारम्भ कर दिया था श्रौर भारतीय 
नगरों के नाम पर नये नगर बसाने शुरु कर दियेथे। नीचे 
स्याम के कुचं नगर्यो के नाम दिये जाते जो कि मूलतः 
संस्कृत भाषा के है:- 


लोग स्याम में बस चुकेथे। उस समय स्याम कुज की श्राधीनता 











संसृत स्यामी 
राजपुरी रातपुरी 
अयोध्या ्रयुथ्या 
नवपुर लोफावुरी 
विजय फिक्सें 
सुखोदय सुखोथेहईं 
संघलोक संघलोक 
उत्तरतीर्थं उत्तरदिथ 


इनको पद्ने' से यह स्पष्ट ञान दो जातादहे कि स्याम पर भारतीय 
रंग कितनी शीघतासेवदाथा। तेरहर्वीं शताब्दी तक स्याम कबुज 
के दही ्राधीनर्हा। स्यामका, इन एक हजार वर्षां का इतिहास 
कंब्ुज के इतिहास से प्रथक्‌ नदीं किया जा सकता। प्रथम राजा 
इन्द्रादिय था, जिसने स्याम को कंबुज की ्ाधीनता से मुक्त कर 
लिया । इन दस डताब्दिर्यां तक स्याम में शवधमे का प्राबल्य 
रहा । शवधमे ही राष्टधमे बना रहा, क्योकि तब कंबुज का रश्टधमे 
भी रौव ही था । तत्पश्चात्‌ रोवधमै का स्थान बौद्धधमेने ले सिया. 
बौद्धभिद् भगवान्‌ युद्ध की शि्ञाओं का प्रचार करने स्याम पडहंचने 
खगे । बड़ बड़ भिच्खुओं को बौद्ध संघ की स्थापना के लिये बुलाया 
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दून्द्रादित्य 


स्याम भारतीयरगमं 


मी जाने लगा । शरीसूय्यैवंशराम ने स्यामी वौद्धसंघ की चान्तरिक 
शुद्धि के लिये सिहलद्रीप से संघराज को भरषने यहां श्रामन्त्रित 
किया । इस प्रकार तेर्हवीं शतब्दी से स्याम मुखूप्रतया 
बौद्धधमोवलम्बी बन गया । 


सुखोदय के शासक 
( १२१८ से १३५७६ तक )} 


१३५० ई० के पश्चात्‌ का स्याम का इतिहास तीन भागोंमें 
बंटा हृश्राद्ै। ये तीन भाग तीन नगरों के कारण है । श्रागामी 
छः सौ वर्षो में स्याम की कोई एक स्थिर राजधानी नदीं रही, प्रत्युत 
वह समय समय पर बदलती रही । पहल्ते सुखोदय, फिर श्रयोध्या 
श्रीर तदनन्तर वत्तेमनि बैङ्काक स्याम की राजधानी बनाया गया । 
एक तरह से स्याम का श्नपना इतिहास सुखोदय से ही प्रारम्भ होता हे । 
सुखोदय का प्रथम राजा इन्द्रादिय था । यह १२१८ ई० मे सिदा- 
सनारूद्‌ हश्ा था । इसने सुखोदय को अपनी राजधानी बनाया 
था। इस प्रकार इन्द्रादि को सुखोदय के खतन्त रञ्च का 
परवत्तेक कहा जा सकता हे । सुखोदय के शासक १२१८१३७६ 
तक शासन करते रहे । सुखोदय से एक उत्कीणे लेख भिला है । 
यह सुखोदय वंश के ठृतीय राजा रमखमूहेङ का उत्कीशे कराया 
हृश्रा है । इसमे इन्द्रारियि का भी वणेन किया गया है । इन्द्रादि 
का पुत्र श्रपने पिता का वणेन कते हए लिखता है ““हम सब पांच 
भाई बहिन थे। तीन भाई मौर वो बहिने। बड़ा भाई शीच्रदी 
कालग्रस्त हा । उस समव मेरी अयु बहूत कम थी।” श्रागे फिर 
लिखा है “जव मेरीश्ायु १६ कीवर्षथीतोश्चत्ुओं ने देश्च पर 
श्ाक्रमण किया । मने उनका खुर सामना किया शौर उन्ह परास्त 
कर दिया। पिताने प्रसन्न होकर मुभे रामखमृहेद्ध की उपाधि 
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रामखमहेङ्‌ 


प्रदान की। मै अपने पिता के जीवनकाल मे सदा उनके समीपदी 
रहता था, ओर उनकी सहायता किया करता था । यदि में कों मृग 
या मघछटी प्राप्त करता तो उसे पिताके पासे जाताथा; यदि 
कोई फल या भिडाहं पाता तो उसे पिता के सम्मुख लखा रखता, यदि 
मे हाथियों का शिकार करने जाता श्रौर उन पकड़ लेता तो उन्द 
लाकर पिताकीभेद करताथा; यदिमे हाथी, दास, चांदी रौर 
सोना प्राप्न करने जाता श्रौर उन्हंपाल्ञेतातो वह सव छु्धमभी 
मपे पिताकीसेवा में प्रस्तुत करता था।”° इस प्रकार सुखोदय 
वंश के संस्थापक इन्द्रादिय ने पुरो की सहायता प्राप्न कर सुखपूवेक 
शासन किया । इन्द्रादि के पश्चात्‌ "बान्‌-मुराण राजा हुआ । इसके 
समय भी सुखोदय में प्रप्र ज्ेख के तेखक, इन्द्रादि के ठृतीय पुत्र, 
रामखमहेङ की सहायता बनी रही । वह लिखता है-“मेरे पिता 
परलोकगामी हए, इसके पश्चात्‌ मे अपने भार के समीप रहने क्गा 
श्नौर जिस भाव से, पहले श्रपने पिता की सेवा करता था उसी 
तरह उसकी संहायता करने लगा ।” 

१२८३ इ० मे रामखमहेङ्‌ उत्तराधिकारी हुश्रा । यह !रामराजाः 
नामसे भी विख्यातद्ै। उक्त ल्ेखमें दी रागे लिखा है- “भेर 
बडे भाईकीभीमृत्युद्यो गईं श्रौर श्रवर्मै राज्य का स्वामी बना 
हं 1” स्यामी राजां मे रामराजाका खान बहुत ऊंच। है । सुखोदय 
का लेख इसी का उत्कीणे कशताया हश्ा है । इसके समय की सबसे 
मुख्य घटना यदह है फ इसने स्यामी वशणेमाला प्रचलति की थी। 
यह श्र॑स्ने लेख म लिखता है-“मेरे मन मेँ विचार उठा कि स्यामी 
वशमाला का प्रयोग किया जाये । तदनुसार मने वह वणमाला२ 


नडकन्यीक [० णमयी ररि प्णणवाषपषोवायिषरिणीयीणीिषिपीिीरििरििििि 





१. देखिये, 4१५३७11१ [1418911 (010$ ग 9०, 26 34 -85. 
२. यह वणेमाला किस वर्णमाला कै श्राधार पर बनारं गर दहै? शस विषयमे 
देविहाधिकों मे तीन पक्त हैः 


२८१ 


रामखमूहे 


स्याम भारतीयरगम 


तय्यार कर उसका प्रयोग प्रारम्भ कर दिया ।* आगे चलकर यदहं 
छपने देडा के धर्म का वणेन करते हुए लिखता है--““प्रजा बुद्ध की 
भक्त है। नगरों मेँ बुद्ध की बड़ी बड़ी मूर्तेयां, चित्र तथा मन्दिर 
बने हए ै। राजधानी के पश्चिम में श्ररख्यविहार है, जो श्री 
धर्मराज से श्ाये एक विद्धान्‌ को भेंट किया गया था, जिसने यां 
श्राकर ज्िपिटक का श्चध्ययन किया था । यद्यपि मेरे वेश में दिण्दू- 
धर्म का विशेष भ्रवार नहीं, तोभीङक्लोगरपेसे्ै, जोदेर्वों को 
पूजते है, श्नौर जिन पर राज्य की समृद्धि निभर करती है ।'” 

इस समय स्याम की राजधानी सुखोदय थी । नगर की शोभा 
रहितीय थी। इसर्मे चार प्रवेङद्वार थे । स्थान स्थान पर बुद्ध- 
प्रतिमां से विभूषित मन्दिर थे, जिन बहुत से विद्धान्‌ भिच्खु 
रहते थे । राजधानी से पथिम की श्मोर एक विष्ारथा । विहार के 
मध्य म एक विशाल भव्य मन्दिर था। पूवे मेँ न्य मन्दिर थे, 
जिनमें विद्धान्‌ लोग निवास करते थे । उत्तरकी श्रोर बाजार तथा 
राजघ्रासाद्‌ था ओौर दच्तिण में कृषि होती थी । रामराजा का शासन 


1 ऋ > ण्स 








(क) इसका मृल पाली" या सिहल" वणंमाला है, 
{ ख ›) यह ववी" वरंमाला से निकली है । 
( ग ) इसका स्वरूप “स्मेरः वणेमाला से तय्यार किया गया है) 


इन पर वच्वार क्रे हण यही प्रतीत होता किं स्यामी वरमाला का श्राधार 
मेर वर्णमाला रही होगी । इसमे निश युक्तियां दी जा सकती हैः-- 
( १ ) सुखोदय लेख कै श्रक्तर स्मेर भक्तरो से समता रखते है । 
( २) कम्बुज श्रीर स्याम परस्पर बहुत निकट है । 
(२) तेरह सी वषं तक स्याम कम्बुज के श्रधीन रहाहै। इससे 
यह स्वाभाविक है किं उस्रकी वणंमाला का प्रभाव दश्सपरपडाष्ो। भो० बैडले 
श्रीर सर चल्सं रैलिश्ररने भी श्सी कथनकी पुटिकी दै । 
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सूयेवंशराम 

विक्रम के शासन ॐ सहश था। वह विवादो का निणेय स्वयं करता था। 
बहू प्रजाके लिये श्रगम्य नथा। छोटे से ्ोटा व्यक्ति भी उससे 
मिल सकता था । उसने श्राज्ञा प्रचारित की हुईं थी कि यदि राज- 
धानी के किसी भी प्रजाजन को किसी भी व्यक्ति से कष्ट पहुंचा हो, 
या उसका दित दुखा हो तो वह तुरन्त प्रासाद पर लटक्ते हए घन्दे 
को बजादे । घन्टे की श्रावाज् श्राने पर राजा खयं प्रार्थना सुनता 
था श्रौर बात की गहराई तक पहुंच कर निणेय करने का प्रयत 
करता था।'° इस प्रकार, रामराजा ने श्रपने सुदीषे शसन में 
न्यायपूवेक ्राचरण किया। इसी से यह सामी रोगों मेँ इतना 
पूजा का पात्र बन गया कि वेः इसे ज्ञान, बीरता, साहस, शक्ति श्रौर 
वेग मे अनुपमेय मानने खगे । 

१३५५ ई० मँ श्री सूयवंशराम सिदयासनारूढ हआ । यहं 
हृदयराज, श्री धर्मराज, श्रीधार्भिक तथा राजाधिराज आदि कड नामों 
से प्रसिद्ध था। राजा श्रपनी उदारता के खियि भी विख्यात था। 
प्राणिमात्र के प्रति दया तो इसमें कूट कूट कर भरी हृ थी । यह 
विद्वान्‌ भी बहुत था । अ्योतिष विदय मेँ पारंगत था। इसने स्याम 
के तिथिक्रमकाभी संशोधन क्रिया था। धमं मेँ इसकी रचि 
असामान्य थी । इसने अनेक कुटी, विहार ओस् चयो का निमांण 
कराया था । इतना दी नदीं, विविध धातुर के मेल से एक बुद्धभ- 
तिमा भी इसने बनवाई थी । यद्यपि राजा बौद्ध था, ओर यहं 
लोगो भँ बुद्ध के उपदेशों का प्रचार किया करता था, तथा श्रपने 
प्रजजनों को दुःख से छड़ने कै लिये निवीण पथपर जाने की 
ररणा करता था, तथापि इसके शासन काठ मे द्िन्दू शौर बौद्ध; 
दोनों धर्म समृद्धिपथ पर ये। श्रमण श्रौर ब्राह्मण, दोनोंकाही 


समान आदर था । जहां इसने बुद्ध की मूत्तियां स्थापित करा, बां 
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सुयव॑शराभ 


1“ मी ॥ि 


स्याम भारतीयरगमं 


परमेश्वर ओर विष्रणु पर भी भेटं चदा । यद जां वौद्ध सादि 
का विद्धान्‌ था, वहां हिन्दू शासनं से भी पृणेतया परिचित था! 
त्रिपिटक, वेद, शासन, आगम, ओौर ज्योतिःशास्न इसके हस्तामलकवत्‌ 
थे । १३५२ ईं० मेँ सूयेवंश्चराम ने सीरोन सरे उस महाबोधि की 
शाखा स्याम मंगाई जिसे संद्यभित्रा श्रपने साथ वहांल्े गई थी। 
बोधिद्रुम कीशाखाके समीप दी राजा ने पटना से खाये हुए 
श्वरशेर्पों पर एक चेय बनवाया । बास वर्षं शासन करने के उपरान्त 
१३६२ ३० मे सूये वंश्चराम ने राजपरिडित को सीटोन जेजकर महा- 
स्वामी संघराज को अपने देडा म निमन्व्ित किया । संघराज कै 
आगमन का समाचार पाकर, राजा ने उसके स्वागत के लिये विविध 
समारम्भ रचे । उसने संघराज श्रौर उसके साथियों के निवासार्थं 
बहुत सी कुटियां ओर विददार बनवाये । उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित 
करने के छिये बहुत सा सोना, चांदी श्चौर बहुमूल्य वम्तुएं वितीर 
की गड । इसी समय नगर के मध्य में महात्मा बुद्ध की एक स्वर- 
प्रतिमा स्थापित की गदं । तत्पश्चात्‌ सूयेवंश्यराम ने महास्वामी 
संघराज से भ्रवज्या म्रहण की । उस समय राजा ने स्वरप्रतिमां कै 
सम्मुख बद्धांजटि होकर कामे श्रव बुद्ध की शरणम शाता हू, 
मुभे अब न ब्रह्मा बनने की चाह दहै, न इन्द्र बनने की, श्रौरन 
चक्रवर्ती बनने की; मे तो केवल बुद्ध होना चाहता हूं,ताकि कामभव 
रूपभव श्रौर अरूपभव दुःखों से छटपटाते हए भ्राणियों को संसार- 
सागर से पार पष्टुचा सकं 1१ राजा के पीछे बेहत से कुलीन लोगों 
ने भी उसका अदुकरण किया । भारतवर्षं म जातर्का के नामं बहैत 
स्तूप पर सब से पहले खुदे षै । यदी नाम स्याम मे बौद्धधर्म के 
प्रविष्ट होने पर, वहां भी प्रचलित दष्टो गये। इनका वशेन स्यामी 
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अयोध्या के शासक 


शिखलेखों मे पाया आता है । ये लेख सूयेवंशराम के समय कं हे । 
इनका काट १३५० ई० बताया जाता दहै। सूयेवंशराम के साथ 
इन्द्रादिय से प्रारम्भ हए वंश की समृद्धि समाप्त होगई। व से 
अयोध्या के शासकां का उत्कर्षं प्रारम्भ हृश्रा । सुयेवंश्चराम कै समय 
ही १३५० ₹ै० में रामाधिपति ने श्रयोध्या नामकं नया नगर बसाया । 
इसका प्राचीन नाम द्वारवती था । लेकिन नवीन नगर असने से यद 
अयोध्या कलने ठ्गा। १२१८ से १३५० तक सुखोदय के शासक 
जिस स्वातन्दरय सुख को भोगते रषे थे वह अरव श्चयोध्या के राजाश्रां 
को प्राप्र होने लगा । यद्यपि १३५० से अयोध्या ने स्याम 
के इति्ास में प्रमुख भाग लेना रम्भ कर दियाथा,तोभी 
सुखोदय का प्रभाव एकदम समाप्र नदीं हुश्रा । बुमते हुए दीपक की 
तरह इसके कुल समय बाद तक भी इसका नाम चमकता रदा । 
लेकिन इस बीच मे श्रयोध्या स्यामी संस्कृति श्नौर राजनीति का 
केन्द्र बन चुकी थी श्रौर इसके उत्कषे के साथ ही वां नये राजवंज्च 
की भी स्थापना दोग यी। 


अयोध्या के शासक 
( १३५० से १६०४ तक ) 


पीछे कहा आ चुका है कि सूयेवंस्राम के समय १३५० ई० में 
रामाधिपति ने श्रयोभ्या नगर की स्थापना की थी। उसकी मृत्यु के 
पश्चात्‌ क्षी अयोध्या ने सुखोदय के प्रभाव को श्रतिक्रान्त कर छिया 
यद्यपि स्याम का शासनसून्न सुखोदय कै शासकां से धिनकर 
अयोध्या के राजाश्रं के हाथ मँ चला गया था, लेकिन इससे स्याम 
की संस्कृति मँ कों अन्तर न पड़ाथा। अयोध्या का प्रथम राजा 
रामाधिपति था। सिहासनारूढ्‌ ्टोते समय इसकी श्रायु ३७ वषं की 
धी । इसने ल १६ वर्षं शासन किया । श्चपने शासनकार मेँ 
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रामाधिषपति 


रामराज 


परमराज। 
धिराजं 


स्याम~भारतीय रगमं 


एमाधिपति ने बहत से नगर, विददार, भवन श्रौर चे्यो का निर्माणं 
करवाया । 

१३६४ ई० मं रामराजा राजा वना । इस काल का एक उत्कीणे 
लेख प्राप्न हआ है ) इसमें इस बात का वणेन षै छि किस प्रकार 
बुद्ध की पूजा के ल्यि एक मन्द्र खड़ा किया गया ओौर उसमें 
महात्मा बुद्ध की पित्तल प्रतिमा प्रतिष्ठापित की गदं । इसके साथ 
ही एक चेय भी बनाया गया, इसमें एक॒ रगीन अयोति श्नन्य दस 
ज्योतिर्यो के साथ जगमगाती थी । एक पुस्तकाख्य भी इसमे था। 
राजाने मंदिरको बहत से गांव भी प्रदान क्रिये थे। उसने बुद्ध 
की पूजाके लिये श्रपनी बदहिनमभीदेदीथी। लेख के अन्तमं 
राजा इस दानपुख्य का तात्पये बताते हुए छिखता है कि--“यहं 
सब कुद मेने इस स्थि किया है कि श्रगल्े जन्म मे बुद्ध बनकर 
पेदा हो सकं 1" ° 

१४१७द्‌० मेँ परमराजाधिराज उत्तराधिकाती बना । इस कालका 
भी एक शिखलेख प्रप्र हृश्रा है जो सुखोदय के ध्ुद्धपाद' के नाम 
से विख्यात है । यह १४२७ ई० का दै, ओर पाली लिपि मे छ्लो 
हृश्मा है । सुखोदय का बुद्धपाद्‌, बुद्ध के अन्य सव चरणों से उत्तम 
है। सीलोन का ‹रत्नपादः सादा है। उस पर किसी प्रकार की 
चिरकारी ना ह । परन्तु सुखोदय का बुद्धपाद्‌ बहत सुन्दर है। 
यद्‌ श्रपने में कला का एक उल्छृष्ट नमूना हे । बुद्धपाद्‌ पर दो चक्र 
वनेहुए ह । इनमें हः वृत्त ह । प्रथम वृत्त में ३२, द्वितीय मे २४, 
तृतीय मे १६, चतुर्थ में १६, पच्चममे १२ च्ौरद्ठेमे प चिह्नरै। 
कुल मिलाकर १०८ चिह्न हँ । चरण ॐ नीचे जुलूस की अछृति में 
खडे हुए बहुत से थेरां ( खविरो ) की मूर्तियां बनी हष है । ये थेर 
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वर्मी ्राक्रमस 


हाथ जोड़ कर, सिर ऊुकाये खडेहुए हँ । मानोये बुद्ध को भटदे 
रहे हो । थेरो के नाम पाली श्रक्तरो मे खुदेहृए द । इनकी संख्या 
छस्सी है । इसी लेख से यह भी ज्ञात होता टे कि भगवान्‌ बुद्ध 
के परिनिवोण प्रात्र करने के १६७० वर्षं उपरान्त राजा महाधमीा- 
धिराज एक विशाल बहुमूल्य प्रस्तरखण्ड लाया । इस पर सीलोन 
के समन्तकूट की भांति भगवान्‌ का चरण अकित था। यह चरण 
सीखोन के बुद्धपाद्‌ के समाननापकाथा। 

१५४८ इई ० में बरधीरराज श्रयोभ्या का राज। हुश्चा। इसके 
सिद्ासनाखूद्‌ होते द्यी वर्मी रोगों नेस्यामको श्राघेरा। पहला 
हमला स्याम कीओरसेक्ियागयाथा। स्यामी राजाने दोसौ 
हाथी, एक हजार घुड़सवार ओर साठ हजार पदाति बमो क 'सेवाय' 
नामक स्थान को जीतने कै लिये भेजे। स्यामी लोगों ने सेवाय 
जीत लिया । जब यह समाचार वर्मी” राजा को भिला तो उसने 
एक ब्रहती सेना स्याम पर श्राक्रमण करने के ल्यि भेजी । स्यामी 
लोग बुरी तरह परास्त हये । राजकुमार ओर राजा का साखा 
शश्र द्वारा केद्‌ कर॒ लिये गये । श्चन्ततः सन्धि हृ । वरधीर- 
राज का ख्डकां ओौर साला दोनों द्योड दिये गये। स्यामी राजा 
ने वर्मी राजा को ३० हाथी, ३०० मुद्रायें तथा दो श्वेत हाथी देने 
की प्रतिक्षाकी। यद्यपि राजाने श्वेत हाथियों को देना स्वीकार 
कर लिया तथापि उसे उनका देना बहूत सता रहा था । १५६३ ई० 
मे वर्मी राजा को पता चलाकिस्यामीराजाने फिर से ङं शेत 
हाथी प्राप्न कर स्यि । इस बीच में वर्धीरराज की मृत्युहो चुकी 
थी श्रौर महामदिन्द उसका उत्तराधिकारी था। वर्मी राजा ने 
महामहिन्द से एक श्रेत हाथी श्रौर मांगा । पर उसने उत्तर देने में 
टालमटोल की । परिणामतः १५६४ ई०्मे वर्मी सेनाश्रों ने फिर 








। ,, पीर प 


१, ष्वेगुः संस्कृत ष्हसनगरः का राजा । यहम्रदेशवेगुर्मे था) 


२८५७ 


वर्मी श्राक्रमण 


स्याम-~-भारतीये सरगम 


से श्रयोध्या को श्रा चेरा । दीषेकाठ तक युद्ध करने कै उपरान्त 
जब महामदिन्द ने देखा कि मै सामना करने मे असमथैदहं, तो 
उसने श्रातमसमर्पण कर दिया । राजा, रानी श्चौर ष्टोटा राजकुमार 
कैद्‌ कर लिये गये, श्चौर बड़ा लडका स्याम का राजा उद्‌धोषित 
हृश्चा। १५६८ ईं० मे महामदिन्द केद्‌ से मुक्त कर दिया गया! 
उसके सदेश लौटते ही स्थाम में पुनः सखातन््यसंग्राम चिद्‌ गया। 
महामदिन्द क ज्येष्ठ पुल्ल ने ्रपने पिता की सहायता से बषमोकी 
द्माधीनता से मुक्त होने का प्रयत्न किया। शीघ्री बर्मीं सेनाओं 
ने अयोध्या पर श्रक्रमण क्िया। रानधानी लूट ली गह । 
महिन्द का ज्येष्ठ पुव कैद कर क्छ कर दिया गया। इस प्रकार 
बर्मी लोगों ने स्याम पर तीन वार भाक्रमण करिया श्नौर दुभग्यवञ्च 
तीनो वार स्यामी सेनां को बुरी तरह हार माननी पड़ी। इन 
श्राक्रमणो से स्याम की तत्कालीन राजधानी ओर संस्कृति फो बहुत 
धक्षा पहा । इन्दं के परिणामस्वरूप कुषं काल पश्चात्‌ बेङ्काक 
नाम से नया नगर बसाया गया। इसीको स्याम फी नूतन 
राजधानी बनाया गया श्रौर बौद्धधर्म की बिगड़ी हृदं दश्चाको 

सुधारने कै प्रयत्न होने लगे } 
पश्चिमीय १६१० है० मँ इन्द्रराज स्याम का राजा हु्ा। इस समय तकं 
जातिर्यो का पूवम व्यापार करनेकामागे द्रंढाजा चुका था। पोचुगीज, डच, 
प्ये ग्रौच शौर इंग्लिश लोगों ने भारत तथा मसाले के दीपो मे अपनी 
कोठियां खोल कर पिम से व्यापार प्रारम्भ कर दिया था। 
सी दिक्षा भ पग बदति हए बिदेशी लोग स्याम शीश्रोर भी पग 
धद्ति चले जा रहे थे। १६०४ इ०्मे इचलोगो ने अयोध्या भें 
श्मपनी कोटी बनाई । इनकी देखदेखी परव, इङ्गलिङ श्रौर 
स्पैनिश् लोग भी श्राये। इनं व्यापारियों के पीष्ठि पीठ हसा 
प्रचारक भी स्याम में प्रविष्ट हूये। वहां पर गोरे बनियों ओर पादरियों 


~} 














ऋणमोशधन 


का संबन्ध शान्तिपृणे रहा । न्य देशों की मंसि स्याम मे 
इन्दोनि उधम नहीं मचाया । १६५६ ई० मे स्यामी राजा ने अपने 
देश के सम्पृणे बन्द्रगाह योरुपीय व्यापारियों के यिये खोल दिये । 
इतना दी नी, इसी समय दो स्यामी दूत भी व्यापारिक सन्धि के 
खयि प्रस के राजा पन्द्रहवे लुह ® पास भेजे गये। १६६२ ह° 
मे प्रकाशित हुई (स्याम राज्य का वशेन १ नामक पुस्तक का लेखक; 
जो डच व्यापारिक संघ का प्रधान थार स्याम ओौर विदेशियों के 
पारस्परिक संबन्ध पर प्रकाज्ञ डारते हुये छ्िखता है-- पोचुगीजों 
श्नौर स्यामिययों की परस्पर मित्रता हे, ये रोग बहुत समय से स 
देशामे मुक्तन्यापार करते रहे । व्यापारके श्तिरिक्त इनं देश 
म गिरजाधर षनाने ओर अपने धमै का प्रचर करने कीमी श्क्षा 
है। यहां तक कि ईसाई प्रचारकों को राञ्यकीश्रोर से मासिक 


वेतन भी दिया जाता है । 3 

विगत शताब्दिर्यो मँ स्याम श्रौर घमो मे जो परस्पर संघर्षं रा, 
उससे स्याम मे बौद्धधर्मकारोप.साददोगयाथा। तब सिहर्द्रीप 
ने अपने यहां से बौद्धसंघ को स्याम भेजकर वहां फिर से खविरवाद 
की स्थापना की । इससे पूवे भी सूयेवंश्षराम ने सीलोन कै संघराज 
को अपने देश्चं मे निमन्क्ित कियाथा। इस प्रकार एक वार स्याम 
ने सीलोन से वौद्धधर्म की दीक्ता ग्रहणक थी। अगो चलकर एक 
समय पएेसा भी श्राया जबस्याममे तो बौद्धधर्म बहुत उन्नति कर 
र्टा था परन्तु सीलोन मे बह अन्तिमि सांस लेरहाथा। बुद्ध की 





जन्मभूमि भारतम भी तब मुसलमानों के अलयाचासें से बौद्धधर्म 
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ऋणमोचन 


श्योध्टाका 
पनन 


पड़ गये थे । 


स्याम-भारतीयरगमं 


की अ्योत्ि बु चुकी थी। इस दशा मे जब ्रठारहवीं शताब्दी में 
सिहलद्रीप में सघ की आन्तरिक दुबैलताश्रों श्रौर बाहरी ्ाक्रमर्णो 
के कारण बौद्धधर्म का दीपक वुभने लगा, उस समय स्यामी राजा 
धार्मिकने दही महाखविर उपाली की श्राधीनता मे भिचश्नों का एक 
मण्डल सवणे तथा रजतमयी बुद्धभ्रतिमायं ओर सारा त्रिपिटिक 
सीरोन भेजकर पांच सौ वर्पं पुराना ऋण चुकाया । 

जिस समय लाड क्राई्व भारतवषं मे निटिशसाभ्राञ्य की 
श्राधारशिला रख रहा था, ओर जब क्षासी के संग्राम मे यह निशेय 
हो चुका था कि भारत का शासनसूलल किसकेहाथमें रहेगा, उस 
समय हिन्दचीनमें स्यामी छोग एक नये नगर की सापना कर रहे 
थे । यही नगर छद समय पश्चात्‌ स्याम की वत्तमान राजधानी बना। 
स्यामी ल्लोग इसे क्रङ्-देव ( देवनगर ) कहते है श्रौर श्रम्रजी पदू- 
लिखि बेङ्काकं बोलते है । इसके च्भ्युदय के साथ पुरानी राजधानी 
अयोध्या का पतन होना प्रारम्भदहो गया। इस्केहास का सवसे 
बड़ा कारण वमी ्राक्रमण थे। १७६७ ई० मे वमियों ने फिर 
्राक्रमण क्रिया । इस वार श्रयोध्या नगर बिल्कुर नष्टश्रष्ट कर दिया 
गया । तव से श्राज तक स्याम की राजधानी बेङ्काक हीदहे। इस 
नगर के साथी स्याममे नये वंज्ञका भी प्रादुभौव हुश्रा क्योकि 
बर्मियों के क्रमणो से श्रयोध्या कै शासक बहुत शिथिल 


देवनगर के रामः 
( १७६७ से १६३६ तक ) 

१७६७ ई० म फाय-ताक नामक एक स्यामी नेता ने त्रिखरी हई 
स्यामी सेनाश्नों को एकत्र कर वर्मी लोगों को देश से बाहिर निकारः 
दिया । श्रयोध्या के पतन से बौद्धसघ मे बहूत गिरावट श्रागर थी । 
फायताक ने इसमे बहुत शीघ्र सुधार किया। इसी ने देवनगर की 





२६० 


देवनगर के रामः 


स्थापना की थी । १७२८ ई० में चाव-फाय-चक्री राजा हज । इससे 
एक नये वंश का प्रारम्भ हृश्रा । यदी वंश श्रव तक स्याम में श्सन 
कर रहादहै। स्याम के वत्तेमान शासक अपने कोडइसीका वंशज 
बताते ह । राजा वनते ही, इसने च्रिपिटक का सुधार करने कै लिये 
तथा ज्रिपिटकर रखने का भवन बनने के लिये एक सभा का श्रायोजनं 
किया। इस वर का द्वितीय शासक फ्रः-वुद्ध-ल्‌-ला था । यह बहते 
वड़ा कवि था। श्नौर आज भी यह्‌ श्रपनी कविता कै ल्लिये 
सम्मानित है । इस रषि से इसकी तुलना भारतीय नरेश हषवधेन 
सेकीजा सकती है। १८५१ ई० में मोङ्-कुट्‌ उत्तराधिकारी हश्च । 
यह इस वंश का चतुर्थं शासक था । इसने १७ वषे शासन किया । 
यह गणित श्रौर ज्योतिष का अच्छा परिडित था। सूयैम्रहण ओर 
चन्द्रम्रहण का समय बता सकता था । विविध धर्मां का अध्ययन 
भी इसने किया था) इसकी गणना देवनगर कै मुख्य आस्क में 
की जाती दहै । श्सके समय स्याम मध्ययुग से निकल कर वत्तेमान 
युग मे आगया। सामाजिक, धार्भिक ओर राजनीतिक प्रयेकं दृष्टि 
से इस समय स्याम ने बहूत उन्नति की। इसने दासप्रथा, शराब 
रौर अफीम के विरुद्ध श्रावाज उठाई । ख्यो की स्थितिमे सुधार 
करिया । स्यामी विवरण को प्रकाशित करिया । २६ वषे तक यष्ट भिदु 
बना रहा । भिच्ुकाल में इसने एक नया पन्थ चलाया । योरूपीय 
राणो के साथ सियो द्वारा स्याम की श्रन्तारा्टीय स्थिति बनाई । 
तत्पश्चात्‌ चूडालकार राजा वना । इसने १८९८ से १६११ तक 
शासन किया । यह्‌ बहत उदार श्रौर शक्तित था। इसने त्रिपिटक 
को स्यामी लिपि में द्पवा कर संसार के बड़े बड़े विद्रानों म 
चिती शिया । बहत से शि्तण।ख्य ओर दानकमे इसके समय मे 
खोलते गये । दभोग्यवश इसी के समय स्याम का कद प्रदेश्च मेव्च 
लोगों ने ओर कुच च्रमरेजों ने दीन लिया । १६११ से १६२६ तक 
२६१ 


शावरश्यवस्था , 


स्याम-भारतीयरगमे 


वजीराबुध ने राज्य छया । १६१४ मे इसने छठे भामः की उपाधि 
धारण की । इस वञ्च के राजा श्रपने पीठे "रामः शब्द्‌ का प्रयोग 
करते है । क्योकि यह इस वंह का छठा उत्तराधिकारी था इसलिये 
इसने अपने श्ापको षष्ठ राम घोषित किया । १६३५ मं इसने भारत 
के तीर्थं खथा्नोंकीयाबाकी। स्यामका यदी प्रथम राजाथा, जो 
भारत आया था । इसके अनन्तर प्रजाधिपाक उत्तराधिकारी हु । 
१६३२ मे यहां वैध राजतन्त्र स्थापित हुआ । १६३५ में प्रजाधिपाक 
को राजगदीः द्वोड़नी पड़ी । तत्पश्चात्‌ श्ानन्द॒ उन्तराधिकारी हुश्रा । 
यह नाबालिग था । अतः श्राजकल स्याम का शासन एक रीजेन्ट 


कौसिल हारा होता ह । 
स्याम पर भारत की ल्लाप 





यह एक प्रसिद्ध कहावत है कि स्यामी सस्कृति भारतीय- 
सस्कृति की विरासत है । स्याम के धर्म, भाषा ओर 
रीतिरिबाजों पर अब तक भी भारत का तुल प्रभाव 
बिद्यमान है । बां के संस्कार एक दम भारतीय संम्कारों का स्मरणं 
कराते ह । वहां का राजा अपने नाम के पी "राम" शब्द का प्रयोग 
करता है । राजा, मघी नौर सर्वसाधारण के नाम भारतीय नामों 
कीदह्ी तरह ह । संस्कृति के अन्य श्चशोकी तरह व्यवस्था परमभी 
भारत की पयप्ता छाप विद्यमान है । 
स्याम मँ प्रारम्भ से अब तक राजतंत्र शासन है । राजा श्पने 
'येहईं सगो का प्रभुः कहता है । केयोकि वह्‌ धार्मिक नेता मी 
होता है, इसलिये वह्‌ पने को धर्मका रक्षक भी समभताहै। 
स्यामी राजा की सिति खलीक्ाओं के सदश है । जिस प्रकार खलीफ़्ा 
लोग ए श्रोर तो राजनीतिकं नेता होते थे श्रौर वृसरी ओर धमो- 
ध्यक्ञ भी, उसी, प्रकार स्याम के राजा भी राजादहोते हए, धर्म के 
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मुखिया माने जाते) इस दृषटिसे स्याम में देवतंत्रष्ष्। राजा 
का एक राजगुरु होता है । जिसे वे “महारा खः कते हँ । इसकी 
सद्ायता से वह सब कायै सम्पादन करता है । शासन मे राजा से 
नीचे “उपराजः होता है। इसे द्वितीय राजा भी कते ह । यदह 
सेनापति भी होता है, इसलिये इसे "युद्धराजः भी कहा जाता हे । 
यह्‌ प्रायः राजा का मह होता है । शासन की सुविधा के लिये एक 
सभादहे। इसके नौ सदस्य होते दह । इनके नाम बिल्कुर भारतीय 
हं । मच्री, पुरोहित, खङ्गाय ( तलवार पकडने वाला ), लछातागाहीो 
( छतपकडने वाला ), अस्स ८ अख्रक्तक ), नवरत्न (नौरीयेसे 
बने दह्ारकी रक्षा करने वाला), दान्त ( दस्िरतच्तक ) अककट 
(जिसके द्वारा राजा से भिला जाता है) श्रौर अग्रमहिषी (पटरानी ) 
इनके अतिरिक्त ऋचं एक कर्मचारी ओर होते दै । उनके नाम 
इसप्रकार हैः-- 

( १) राजभंलिन्‌ - 

( २) भ्रीकलस ( पुलिस शरध्यच्त ) ~ 

( ३ ) कोषांध्यन्त 

( ४ ) सूरिजवञ्च ( प्रधानमच्तरिन्‌ ) ~ 

( « ) श्रमाय 

( & ) यमराज ( कण्टकशोधन न्यायाधीडा) (11"1४४} वे पतट्टट) 

( ७ ) सूयेवंशमन्त्रिन्‌ ( वैदेशिक श्रौर युद्ध सचिव ) . 

'दनसेई' में प्राप्न ल्ेखमे स्याम के ऊढं अन्य कर्मचारियों के 
नाम भी दिये गये द । वे इसप्रकार हैः- 

„“( १ ) महा उपराद्‌ ( राजा का प्रतिनिधि, ४1८610$ ) 
„ (२ ) महासेनापति ( (५०१५७. ५-०।९( ) 
 \/ (३ ) श्री राजाकोषाधिपति ( (५811161. } 
१ ({1७०८।६.८५. 
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भारत की तरह स्याम मे भी राजा के पांच चिह्न माने जते दहैः- 

(१) तच्छतं 

~ ( २) व्यजन ( पंखा) 

--.( ३ ) खड्ग ( तलवार ) 

न { 1 ) राजयुक्ुट ( २८०९१५1 191;१तनलोो) ) 
... ( ५ ) राजकीय पादुकायं 

स्यामी राजार््रो मे यह प्रथादहैकिवे दिवाली कै लगभग वर्ष 

मे एक वार अवश्य तीर्थयाव्ला करते है । इसीप्रकार की तीथेयाब्लायें 
भारत में सम्राद्‌ अशोक श्यौरहर्षवधेन क्रिया करतेथे। उन दिर्नों 
वे मदिरो मे नंगे पेर जाकर पूजा करते । स्यामी राजा की दिन- 
वया मनुप्रदार्शेत दिनचयो से भिखती है । वह प्रातःकाल उठता है । 
नियकर्मा से निवृत्त होकर, राजप्रासाद में जाकर रज्य के आवश्यक 
कत्तेर्व्यों को करता है । तत्पश्चात्‌ भोजन कर विश्राम करता हे। 
फिर वह उस विशार भवनम प्रविष्ट होता है, जहां वह्‌ प्रजा के 
कष्ट सुनता है । राट बज्ञे भोजन से निदत्त होकर शयन करता है । 
मु ने व्यवहारो के अठारह भेद्‌ कयि ह इसी प्रकार स्यामी “फ 
तमसर्त' भी अठारष्दही भार्गो मे बंटाहृश्नादै।, मनु ने दासों 


१. मनु महाराज कष्टते ह - 

प्रत्यहं देशद्षेश्च शाखदृटैश्च हेतुभिः । 
श्र्टादशयु मार्गेषु निबद्धानि पृथक्‌ एथक्‌ ॥ 
तेषामायसमणादानं निच पोऽस्वामिविक्रयः । 
संभूय च समुत्थानं दत्तस्यानपकभ्मं च ॥ 
वेतनस्यैव चादानं संविदश्च व्यतिक्रमः । 
क्रय विक्रयानुश्चयो विवादः स्वामिपालयोः ॥ 
सीमाविवादधमश्च पार्ष्ये दण्डवाचिके । 
सोमं च सासं चैव श्लीसङ्य्रहणमेव च ॥ 
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को सात श्रेणियों मँ बांटा है, स्यामी (लक्तण-तात' मेँ भी दास लोग 
सात समू मे विभक्त किये गये है।, हिन्दू शाखो के अनुसार ! 
व्याज मूखधन के दुगने से नदीं बढना चाये, स्याम में इस नियम , 
का पालन श्रव तक किया जाता है ।२ 
स्याम का वत्तेमानध्मं बौद्धधर्म है । राजा ओर प्रजा दोनोँ ही 
बुद्ध के श्रनुयायी हँ । स्याम मे बौद्धधर्म का सवेप्रथम प्रवेज्च ४२२ ई० 
मे ह्या । बौद्धधर्म की धारा कम्बुज श्रीर बमो दोनों ही भ्रोरसे 
बही । तेरहवीं शताब्दी तक वौद्धधर्म का विशेष प्रचार नहीं श्रा । 
इससे पहले वहां हिन्दुधमे का श्राधिपदय था । कम्बुज की श्राधीनता 
में रहने से वहां के धर्म॑का स्याम पर बहुत प्रभाव पड़ा था) 
शिवमूर्सिं पर खुदे हए १५१० ० के एक लेख से ज्ञातद्ोताद्ै 
कि राजा धमोशोकं ने श्चपने राञ्य में शिव की पूजा प्रचरित की थी। 
वह शिव ओर बुद्ध दोनों को श्रादर की दृष्टि से देखता था । ^तकोपा' 
में उपलब्ध आठवी शताब्दी के लेख से पता चरता है कि उस 
समय स्याम मं एक विज्ञाल विष्णुमन्द्र बनवाया गया था। दिन्द्‌- 
ध्म॑का प्रभाव स्याममे अव तक विथधमान दै। इस समय भी 
वहां शिव, विष्णु, लद्मी श्रौर गणेश की मूर्तियां उपलब्ध होती 


स्री पुधमां विभागश्च च.तमाह्वयपएव च । 
पदान्यष्टादशचैनानि व्यवहारस्थिताविह ॥ 


मनु. श्र ३, छो० ३-७ 


ध्वजाहृतो भक्तदासो गृहजः क्रीतदज्िमौ । 
वैतिको दण्डदासश्च सप्त तेदासयोनयः ॥ 


मतु० अण ८, ० ४१५ 
२. मनु जी जिखते हैः-- 


कुसीदवृदिदरयुण्थं नात्येति सकृदाहृता । 
मनु अ० ८ ° ८३ 
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दैः । देवनगर के राजकीय मन्दिर की दीवासे पर रामायण की कथा 
चित्रं म श्रकित है । स्यामी कलखाकार आज भी यमराज, मार शौर 
इन्द्र की मुत्तियां वनाते ह । हिन्दुओं के मेरु पवेत का विचार इस 
समय भी स्याभिश्नोंके मर्नोँमे घूमता दहै। शिव पूजा के शओ्योतक 
किंग च्राज भी करई मन्दरो मे पाये जते है, यथा “पफ्रो-के मन्दिरमे । 
ये सव बातें हिन्दुधमे के अतीत गौरव कास्मर्ण कराती | 
नामकरण, मुरुडन, कणेवेधादि संस्कारतो षोड सस्कारो केही 
छअवरोष ष्ै। इतना ही नदीं, इस समय भीस्याम्मे कुं ब्रह्मण 
निवास करते है जिन्हं वहां कै निवासी “क्रम्स कहते ई । “फम्‌ 
ब्रह्मण का अपथ्चशदहै। ये लोग यथापूवे पने धमे का पालन 
करते दै । राजप्रासाद्‌ में इनका बहुत मानष्ोतादहै। ये शषपनेको 
उन ाह्यर्णो का वंशज बताते हैजो पांचवींया टी शताब्दी मे 
भारत से श्राकर स्याम में श्यावासित हएथे। देवनगर भं इनकी 
एक घ्योटी सी बस्तीभीदष्ै। कुल मिलाकर इनफे रस्सी घर है । 
यहां इनका एक मन्द्र भी हे । कुष ब्राह्मण ञ्योतिष का काम करते 
ड श्रौर कुच वि्ारोँ के साधारण रिक्तकद्ै। ये रोग सस्नौ वर्षा 
से श्चपने पृवे्जां के घम का पालन कररहे्। धन्य है भारत के 
बे सपूत जो श्रपनी माद्भूमि से सेकडों मील दूर, थोडी संख्या में 
होते हए, भारत से किसी प्रकार का धार्मिक सम्बन्ध न होने पर 
भी पने धमे पर स्थिरै । 

तेर्र्वीं शताब्दी म जव स्याम स्वतंत्र हो गया, तब बौद्धधर्म 
का प्रचार बड़ी प्रबरख्तासेद्ोने लगा। देश्च देश्च से बौद्धप्रचारक 
स्याम की शरोर बदृने लगे । सूयेवंश्चराम ने सि्लद्वीप से सघराज 
को भी स्याम बुलाया ओर उससे प्रवञ्या महण की । रागे चलकर 
स्याम में बौद्धधमे की इतनी उन्नति हु कि जब सिहङ्द्ीप मं 


आन्तरिक कठ ओर आ्रक्रमर्णो दारा बौद्धघमे का सांस घुटने खगा, 
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तो स्यामी भिल्ल उपाली के नेकृत्व मँ आये भ्रचारको ने दी बौद्धधमे 
को वहां बचाया । 

स्यामी लोग बुद्ध के बहत भक्त हँ । बौद्धघमे मे उनकी अनन्य 
श्रद्धा हैः । सलहर्वीं अताब्दी का एक लेख इस पर श्रच्छा प्रकाश डालता 
डै। यह्‌ लेख ‹भैरेभिश्स-वन-वलीतः का लिखा हुश्रा है । वहं लिखता 
है-- “देश्य भरम बहूतसरे छोटे बड़े मन्दिरर्। ये बहुत सुन्दर 
बने हए ईह । भ्रयेक मन्द्र में धावु, पत्थर आदि की बनी हद 
सको मूर्सियां प्रतिष्ठित दै । मन्दिर की वेदी पर एक मूर्तिं अवश्य 
दोती है । मूस के नीचे बहत से मन्दिरं मं सोना; चांदी तथा 
बहुमूल्य पत्थर-खाल, हीरे आदि गङ़े र्ते हँ । सब भिद पीला 
चीवर पदनते दै । कुद बड़ भिच्चु छालस्ग का चीवर धारण करते 
हैः । भिद्खुश्यों के सिर डे रहते ै। इनमे सेजो विद्वानदैवे 
पुरोहित बनाये जाते ह । इन पुरोहितो में सरे मन्दिरं रे अभ्यक्त 
चुने जाते दै । इनके लिये विवाह करना निषिद्ध है । इन्दं खिर्यो 
से बातचीत सक करना मनादहै। भद्ध लोग अपने पास धन नदीं 
रखते श्रौर न वे रखना ष्टी चाहते दह । उनके खाने के स्यि राज्य 
कीओरसे या भिक्ञाद्धारा भजन भिलजातादह्ै। वे उतना दी 
ही मांगते & जितना एक दिन के लिये पयाप्रहोताद्े। वे शराव 
नहीं पीते । सूयौस्त के पश्चात्‌ भोजन नदीं करते । उस समय केवल 
कृच पान दही चबाते ह! इस वशेन से स्पष्टहै कि भिद कितना 
सादा जीवन व्यतीत करते द। प्रातःकाल उठकर स्नानादि के 
पश्चात्‌ लगभग छः बजे ही भिद लोग भिश्ा के लिये निकल जाते 
हैः । सहस्य पदतले से दी भिच्ताकिये खड़े रहते ह । भद्ध उनके 
द्वार्ते पर कल देर सुक कर अगे चलदेते्ै। यदि कोड देतादहे, 
तोते तेते है, अन्यथा बदे चले जाते हँ । भिका मौन ्ोती हे। 
` १, देखिये, 41161611 17५4191) (जाला ° ७80, ए९&€6-108 ाव्पामनलनन्ण मजन्न्प छढन्-103 ` 
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भित्ञा मांगते हए भिद्ध कुष्ट नहीं बोलते । जब गृहस्थ के पात्र में 
भि्ञा समाप्तो जातीदहैतो वह पात्र उल्टा स्ख देतादहे। उसे 
उल्टा देख फिर कोड भिल्ु वहां नहीं रुकता । इस प्रकार भित्ता 
द्वारा भिन्ु लोग जीवन- निवोह करते दै ¦ 

स्याम, एक बौद्धराज्य है इस लिये वहां भिचलुओं की संख्या 
बहत धिक ह । वहां १६,५०३ विहार ओर १,३०,०५८ भिद ह । 
लगभग एक करोड़ की जनसख्या में १६ हजार विहार तथा 
सवालाख भिल्ल, ऊद कम सख्या नदीं ह । स्वभावतः प्रम द्ोता 
है कि स्याम देञ्च इतनी बड़ी, वैटीटाली जनसंख्या को कैसे ओर 
कर्योकर खिलाता है ? इसका उनत्तर यही दहै किस्याम कै विहार 
एक प्रकार के शिल्षणालय ह । उनमें रटने वाक्ते भि 
विद्यार्थी) स्यामी लोग ससारलयाग की भावना से भिल्ल नहीं 
बनते, भ्त्युत संसार की पूर्तिं के लियि। वे सोचते कि चाहे 
तीनद्ी मास कयोँन दहो, प्रयेक-मलुष्य को अपने जीवन में एक 
वार भि अवश्य बनना चादिये । इससे जहां यह्‌ हानि पहुंची है 
कि भिद्खूब्रत सस्ता हो गया है, वहां यह्‌ लाभ भी अवश्य इृश्रादे, 
कि समस्त जाति मेँ एकानुभूति पैदा हो गई हे । भिद श्चौर गृहस्थी 
दोनों एक दूसरे की चिन्ता रखते हं । 

स्याम के अधिकांडा विहारो का प्रबन्ध राज्य कै आधीन दहै) 
वहां, भारत के मटों की तरह, यह्‌ आवश्यक नहीं कि गुरु का 
म्रधान-शिष्य ही विददार का उत्तराधिकारी ह्ो। जब किसी 
विहार का संचालन करने के लिये चिसी भ्ल की श्रावश्यकता 
होती दे, तो किसी भी विहार के योग्य भिच्ुको वह विहार सौंप 
दिया जाता है । सिहलद्वीप की तरह यहां के भिकज्ञुर्जओ का भी सघ 
हे। भिद्य मे सर्वोपरि स्थान पाने वाले मिद्ध को .सघराजः का 
जातादहै। यह पद प्रायः राजपरिवार केही किसी व्यक्ति को 
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प्राप्तद्योताहै। संघराज का भिद्खुसघ पर बहुत प्रभाव है । यदयपि 
राजा ध्म का अभ्यक्त माना जाता है, तथापि आवश्यकता पड़ने 
पर, संघराज राजा की इच्छा से विरुद्ध भी काम कर लेता दे । 
इसके निजू व्यय के लिये राज्य कीओर से ८० टिकर दिये 
जाते है । संघराज के अतिरिक्त श्रन्य भी बहूत से भिद्धु््रोंको 
राज्य की श्रोर से खचे मिलता है। यह धन भिच्लुओं को सीधा 
प्राप्त नदी होता है। प्रयेक विहार मेँ एक (कप्पियकारकः होता है । 
उसी कै पास रुपया रहता है, ओ्रौर बह भिज्ञुश्रों को उनकी 
्रावश्यक वस्तुएं लादेतादह्ै। उसीके पास श्रायव्यय का सव 
व्यौरा रहता है । सभी पदाधिकारियों श्रौर उन पर राज्य की शोर 
से होने वाल्ते व्यय का व्यौरा इस प्रकार हैर:- 


पद्‌ पदाधिकारियों की सख्या 


सखघराज १ 
सोभडेट ध 
चौखनारो ५ 
थम ८ 
थेप «9 
रद्‌ ५9 
नायक ११८ 
बखत्‌ अन्तत 





ल्व 2 
इतना खचे राजा की श्रोर से भिचधसध कै पदाधिकारियों पर 
किया जाता । 


राज्यकोष से ठ्यय 
८० टिकल प्रयेक को 
% ॐ 92 
३८ ११ १9 
३९४ ह, 39 
२८ ११ १ 
२२४ १9 3१ 
२४. १ € > ¢ । 9१ 
१६-१३ ” 


~ ११ ९ । 


१, प्क रिकल एक रुपये से कुद ही अभिकं होता है । 
२. यह वर्णन मँ मदन्त श्री भानदकौसल्यायन जीकीकपास्ते प्रप्त कर स्कार । 
प्राप स्याम हो भये हं । इखके लिये मँ उनका बहुत ङ्त हं । 


२६६. 
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स्याम-भारतीय रगं 


मन्य देर्शोकी मांतिस्याम मेँ भी बहुत से ययोहार मनये 
जाते है । उनका संक्तिप्र विवर्ण यषां दिया जाता हैः - 
श्राद्ध--वुद्ध की उत्पत्ति, ज्ञानप्राप्ति श्र निवोण-- ये तीर्नो 
सयौहार वैश्चाख पूशिमां के दिन कयि जाते हैँ । इन दिनो भिदं 
को सिन्त नदीं मांगनी पड़ती, प्रत्युत गृहस्थी लोग इन्ः अपने घरों 
पर बुला कर भोजन कराते्ै। जव भिक्लु भोजन कर रहे होते 
ह तव गृहस्थ लोग पानी गिरा गिरा कर कहते ईहैः- हमने भिक्खुश्यों 
कोजो भोजन दिया, श्नौर इससे हमे जो पुण्य प्राप्न हुभ्रा हे, 
वह हमारे मृतपिताओं, मृतमाताओं श्रौर सृतसंबन्धियों के लिये 
हितकारी हो ।२ कहना न होगा करि यष द्िन्दुओं की श्रद्धग्रथा का 
ही अवशेष है । इस दिन जलूस निकाले जाते है शओ्ओर राति को 
प्रकाश कियाजाता्ै। ` 
संक्रान्ति उर्सब्र-- नववर्षं का यहं लयौहार तीन दिन तक 
मनाया जीता है । इन दिर्नो बुद्ध की मूत्तियां पर वस्र, श्चाभूषण, 
फल, फूल श्ादि खूब चद़ाये जाते दै । बड़े घरा्नोँ के टोग भिदो 
को घरों षर बुला कर उपदेश सुनते दँ । नागान भी बहुत होता है । 
वषोवास--बपो ऋतु के अ.रम्भ श्नौर शन्त मे उत्सव मनाये 
जाते है । इन दिनों भिज्ञ रोग धार्मिक क्तेव्यों का बडी कठोरता 
से पालन करते है । बषां ऋतु की समाप्ति पर भ्थोद-कठिन' नाम 
से एकं ययौहार मनाया जाता है । इसे पाली मे कठिनः कदा जाता 








१. शन त्यी्ारो का परिचय मुमे सारनाथ निवासी, एक स्यामी भिक्षु "वरूण 
से भिलाहि। हस जानकारी कैज्ञिये मै उनका भी बहुत तज्ञ, 
२. उस समय यह शेक बोला जाना है - 
यथा वारिव पूरा परिपरेन्ति सागरः । 
एव्वं इतो दिन्नं येतानं उपकप्पति ॥ 
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छै । इन दिनाः भिद्ओं को "कठिनः नामक शीषर विन्ेष वाटे जाते 
ह । स्यामः के प्राष्वीन इतिहास मँ इसका बहुत महन्व था । रामखम्ट्कः 
मे पने लेख मेँ लिखा हेः---/कठिन का मेला एक मास तक रहता 
है, इससे श्चावटहोताहेैकिस्यामके भरारम्भिक इतिष्टासमे इस 
उत्सव का बहत महत्त्व था । श्ाज दिन तक स्यामी रोग इसे बड़े 
चाव से मन्ते दै । राजा ओर कुलीन लोग हजारो की संख्या मँ 
च्वीवर बांटते ह, तथा मन्दिरं में जाकर पूजा करते हँ । 

पिथि-रेक-ना-खू्वन्‌-- वर्षं मे एक दिनि राजा खयं या अपने 
किसी प्रतिनिधि दारा देवनगर के वार खेर्तोमे हल चलाता षै । 
वह अपने साथ छुष्ध बील भी ले जाता है, जिन्ह बोया जाता है । 
साथ साथ भिदु छोग मंगल गान करते ह । अन्तमं, बेरखके सीगों 
मे भरा जल खेत पर लिडक दिया जाता है। इस उत्स्घमे भी 
भ।रतीयता का आमास है । अग्रेजी पठे लिखि इसे “ण्ण ण्ड 
८५४२५५1” कहते है । 

पिथि-लाय-का-थोङ्--इस दिन केले या नारियल छे पत्ते पर 
भूष, दीप, पान शौर पुष्पमालायें रख कर पानी में बहाईं जाती हं । 
यष्ट सब पुख्यलाभ की डा से किया जाताडहे। भारतम भी 
दिन्दु लोग गमा में ले से भरे दोनों में दीप जगा कर 
बाते है | 

अन्द्रमहणख-इसर दिन स्यामी रोग सखव बन्दुकं छोड़ते है । 
तरह तरह के पदार्था से शोर मचाते दै । यह्‌ सकं इसलिये किया 
जाता है जिससे “राहुः डर कर भाग जाये ्ौर चन्द्रमाकोन ग्रस 
सके ¦ इन उव्सर्वो के अतिरिक्त कृद एक संस्कार ओर भी किये 
जाते है, ज दिन्दुर््ोःके षोडश सस्छाये के श्माधारपरर्ु। 

मुण्डन--बशवे की उत्पत्ति के सातवें दिवस, उसके प्रथम बालों 
को उस्तरे से काटा जाता है । यह संस्कार (चृडान्तन मंगल के 
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नाम से प्रसिद्ध हिन्दू संस्कारै । स्वयै यहे कि स्याम जेसे 
बौद्ध देङ मेँ यह्‌ कर्योकर प्रचलित है ? संस्कार के लिये पक दिन 
निशित किया जाता है । उस दिन सम्बन्धी जन इकद्र शोकर वश्वे 
को आआशीवोद देते ै। षच के समीप का कोर सम्बन्धी उसे 
वार काटता है श्नौर साथ साथ बाजा बजता जाता है । वदनन्त 
यच्चा सबसे उपहार ग्रहण करता है ओर उसके संबन्धी सबको 
भोजन कराते हैँ । राजकुमारों का सुरुडन बड़ी धूमधाम सेकिया 
जाता है । उसमें ब्राह्मण खोग प्रमुख भाग लेते है । ब्राह्मण राजकुमार 
के सिर पर पिल्ल जल लिङ्कता डे । श्रौर उसके वालों को तीन 
भागों मेँ वांटा जाता है जो शिव विष्णु ओर ब्रह्माके भाग समे 
जाते हँ । राजा अपने हाथ से राजङ्कुमार कै बाल काटतादै। इसी 
समय दो अन्य ह्मण शख बजाते ई । तदनन्तर राजङ्मार एक 
कृत्रिम पवेत पर ले जाया जाता है । इसे केटखास का प्रतिनिधि मानते 
ह । एेसा कष्टा जाता है कि कैलाश्च पर शिवजी महाराज ने अपने 
पुन्न गणेश का मुरुडन किया था । राजकुमार के सिर पर फिरसे 
पविन्न जल लिड़का जाता टे । फिर सफेद्‌ रुहं का बना मुकुट किसी 
ब्राह्मण द्वारा उने सिर पर रक््खा जाता है । यष उत्सव एक 
सप्राष्ट तक रहता है । इससे स्पष्ट है कि स्याम में मुरडन-संस्कार का 
ज भी कितना महत्त्व विद्यमान है । 

नामकरण--उत्पत्ति के शनुसार मास, दिवस, नत्व को हृष्टि 
में रखकर राह्मण नवजात शिशु का नाम रखता है । दिन्दुश्यों में 
इसे नामकरण संस्कार कषा जाता है । 

कशेवेध--कान में ऊण्डर पदनाने के स्यि उसे बींधा जाता है । 
यष्‌ संस्कार भी स्याम मे प्रचलित हे । उडकियों का कणोबेध बहूत 
सजधज से किया जाता हे । 
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विवाह-मनु के अनुसार सखीकाकम से कम सोट्ह वर्ष॑की 
अवस्था में शौर पुरुष का पञ्चीस वर्षं की श्रायु मे विवाह शोना 
खाहिये; परन्तु स्याम में साधारणतः स्त्री नौर पुरुष १७ वर्ष मं 
विया कर लेते । वहां बहुविवाह भी प्रचलित है । स्यामी 
पद्धति के अनुसार पति पनी पनी को बेच भी सकता हे । परभ्तु 
यह दज खाने बाली स्त्री को नही वेच सकता । 
मृतकसस्कार--जव कोड व्यक्ति मरतादहैे तो उसके संबन्धी 

उसे स्नान कराते हँ । उसके कपडे उलट दिये जाते ह । धोती, कुरत 
ओर टोपी का सुख पीलु कीओर कर दिया जाता है। उसकी सब 
प्रिय बस्तुएं लेकर, कफ़न शर्कर, उसकी तसवीर तथा मालाय आदि 
रखकर शव को एक ऊंचे स्थान पर धर देते है। तीन रात ओर 
तीन दिन तकं, तीन अथवा सात भिक्त पाली स्ना ( पिरितपरिल्लाण- 
धर्मदेना ) का पाठ करते ह । तीन दिनि पञ्चात्‌ विद्धार के श्मशान 9 
बाले दिस्से मे शोकध्वनि करने वाले वाद्य बजाते हुए स्रव को जला 
द्या जाता । जलने से पूवे त पुरुष पर चीवर रख कर भिद 
कता हैः- 

अनिश्चावत संखारा उप्पदि बवयधम्मिनो- 

उप्पजित्वा निरुज्जन्ति ते संवुय समो सुखो ॥ धम्मपद्‌ 
अथोत सब संस्कार श्रनि ह । उत्पन्न होना शौर विनष्ट होना 


[2 श प्ण (मी 2 9 पायम्‌ दा याव्‌ 


उनका स्वभाव है । उत्पन्न होकर वे निरोध कोप्राप्र होते ई । उनका 














१. स्याम के प्रत्येक विहारमेदो भागदहोतिहं। एक तो रषनेके लिये भौर दसरा 
श्ूतक संस्कारे के लिये । 
२ इसका संस्करतरूप निन्न प्रकार से हैः-- 
अनित्या वत संस्कारा उतादम्ययधर्भिणः । 
उत्य्य निरुध्यन्ते केषं संग्युषश्चमः सुखम्‌ ॥ 
० 
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स्याम-भास्तीय रगमं 


ठपशमन दोना ष्टी सुख है-- यष्ट बोलकर चीवर हटा देते है । 
तदनन्तर छुद्य व्यक्ति नारियल तोड़ कर सस व्यक्ति के मुख पर 
उसका पानी द्धिडकते हे । तव सर्द को जला दिया जाता है । कुष्ठ 
लोग शव को भूमिम भी वबाते ह ्ौर वहां कदी माङ्‌ कर उस 
पर मृतन्यक्ति का नाम, तिथि आदि किख देते है । 

भारतीय धर्म, सौहार ओर संस्कारो के साथ साथ भारतीय 
साहि भी स्यामे प्रविष्ट हृष्मा । इस साहिय मँ अधिकांश भाग 
बौद्धधर्म का हे । दिन्दूसािय बहुत कम रह गया है । इसका कारण 
जैसा कि पदले कदा जा चुका हे, हिन्दुधर्मं के स्थान पर बौद्धधर्म 
का प्रसार हे । श्यामी सादि मे एक पुष्क है जिसका नाम रामं 
कै उनः है । यह्‌ रामायण कास्थामी रूपदहै। कहाजाता है कि 
जैसे ब्चेन म पानी डाला जाता हेब वैसाद्ीरूप धारण कर 
लेता है । यही सिद्धान्त धर्म शौर सादियके विषय मै भी सय 
है । इस पुस्तक मे राम श्र लदद्मण दो भायां की कथां ह । 
जि््ोनि रावणस के साथ लङ़ाइयां लडीं, क्योकि रावण ने रामी 
स्री सीताको चुरा लिया था। स्यामी सादियमें एक श्रौर भी प्रन्थ 
एसा है, जो रामायणं पर श्राश्रित है । इसका नाम "फालि-सान्‌-नाङ्ः 
है । इसमे वानेराधिपति बाछि द्वारा सु्रीव को दी हृदं शिक्तार्ये 
संगृहीते है । स्यामी विधस्ण के अनुसार बालि श्रौर सुमीव दो 
भार थे जिन्होनि राम कै साथ भिरूकर रका पर आक्रमण किया । 
जब दोनों भाद्र्यो मे मगड़ा हृश्रा तो राम ने सुप्रीव को मार दिया! 
स्याम तक पहुचते पहचते यष्ट घटना छुल॑परिवर्तित दो गई हे । 
रामायण के अनुसार रामने बालिको मारा था ओर उसकी भत्यु 
लका पर आक्रमण कलने से पृवेद्ीष्ो महं थी । लंका पर आक्रमण 
के समय बालि रामक साथनथा। एक अन्यस्यामी पुरक मे 
दोनों भाईयों के सा्सिक कर्यो का वणेन है । इसका नाम (फरिभा- 
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साहिल 


पफडि-सुकीपः हे । स्थामी साय की डच पुस्तकं महाभारतं पर 
श्राभित हैः । इनमे से एक का नाम “उन्मारूतः हे । इसमें श्रीणष्णं जी 
के पौल “अनिरुद्ध, का कथानकं है । एक अन्य पुस्तक में खष्युत्पत्ति 
का वसेन है । इसमें बौद्धो के अनुसार खष्टि की उत्पत्ति मानी गई ` 
हे । इसी कैपक अध्यायर्मे सिखा किस्यामीज्लोग मयु से 
परिचित थे । स्यामी पुस्तक "पक्खवदिः मे हिन्दूदेवी (भगवतीः 

वशेन है। इसी प्रकारं “समन खोदोनः म बुद्ध का जीवमवरिव, 
'फोतिसतः ८ बोधिसच्त्व ) मे बुद्ध के पूवैजन्मों कौ कथार्ये ओर 
“बुद्ध-लक्तणः मे मूर्सिनिमौणकला का वणेन किया गया है । इनके 
अतिरिक्त स्यामी लोगो ने स्वयं भी बहुत सा बौद्धसादिलय विकसित 
किया हैः । नानक्रित्ति ने बुद्धघोषरवित अहूकथाश्चों की ब्थाख्या 
की है । श्रीमङ्गल ने 'वसन्तर्दीपनीः नौर विमलधमे ने “संगीतिः 














'जिकारमालिनी' में बुं के पूर्वजरन्मो, तीन मदासभाओं श्रौ 
विविध देर्शोमें बौद्धधम के प्रचार का वणन किया गया} यह्‌ 
बात स्मुच भारत छ लशियिगवेकी हैकि स्याम ने भारतसे 
प्रहण पयि धमे को अपने देशवासियों में स्थिर रखने कै लिये, 
उसे जनता कै हृदय में प्रतिष्ठित करने कै लिये स्वेसाधारण की 
भाषा मे निरूपित कर दिया है । इससे जष्टां स्यामी सादिदय की वचि 
हुई है, वदां बौद्ध सादिय का भी विकास हश्रा है । हिन्दुओं के नीति- 
म्रन्थो की तरह स्याम म भी नीतिग्रन्थ पाये आतिः! वहां के राजकीय 
नियमो पर भी इसका पयोप्र प्रभाव विथमानदहै। स्याम मं यह 
अनुश्रति भी प्रचलित है, कि स्याम ने वेक का प्रथम ज्ञान मारत 
से प्राप्त च्या था । इसे स्याम मे मगवानं बुद्ध की विशित्सा 
करने वाक्ते (कुमारभक्षाः ने प्रविष्ट किय था। स्यामी मषा 
इसके मन्थ का नाम योख-निधान ( रोग~-निदान ) है । इषं प्रकार 
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भाच 


स्याम-भारतसीय रग मँ 


स्यामी साहित्य का बहुत बड़ा हिस्सा, विशेषतया धार्मिक, भारतीय 
साय से लिया गया हे । 

धार्मिक सािलय की तरह स्यामी भाषापर भी भारत का पयि 
प्रभाव दिखाई देता हे । नीचे कुठ शब्द दिये जाते हैँ भिनसे यष 
बात स्पष्ट शोती है कि स्यामी शब्द्‌ संस्कृत शब्दों के ही शपश्चज्च 


ह । यथाः- 
सस्छृत 
आकार 
अम्बर 
अवसाद 
मयुर 
च्म 
जग्बुद्रीप 
चेच 

हरि 
इष्छा 
करट 
गङ्गा 
करल 




















खभ 
मास 

` भित्र 
नालिका 
निवेश 


बन्धु 





स्यामी 
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सस्छृत 
अमरावती 
्रञ्जडि 
रराम 
पत्र 
परमकोष 
चतुर 
तुषित 
हैर 
कपिलवस्तु 
गमन 








गरुड 
ललार 


महा 
मेघ 
नाग 
नमो 
भङरी 
वेद 











बुद्ध 


स्यामी 
धमरवदि 
श्रल्छुलि 
राम 
वत्र 
बरमकोत 
जतुर 
दुषित 
इतस्वर 











कबिल-वत्थु 
खमन 
करत 
ल-खाट 
महा 





भवा 

















सस्कृत स्यामी सस्कृत स्यामी 
भूमि फूमि राह रह 
रामेश्वर रमेखन्‌ सहस स्स 
शाल साल शील सिन, सील 
ताछ तल त्रिशूल त्रियुन्‌ 
बर्ण वरन्‌ वेदाङ्ग वेथाङ्स 
योनि योनि यत्त यष 
जीव यिव 


उपयुक्त विवेचना से स्पष्ट है कि स्यामी ओर संस्छत शब्दं मेँ 
बहुत कम अन्तर है | श्सेतो एक प्रकार की प्राकृत भाषा दही 
समभना चाहिये । स्यामी शब्दों मेफ,व, न शच्चौर लघुखरों का 
प्रयोग अधिक किया गया है । यदि इनं ठीक कर दिया जाये तो 
यह भी संस्कृत ही बन जाये । 

बृहत्तरभारत के अन्य देशों की भांति स्याम भी प्राचीन स्मारकों भाचीन स्मारक 
से भराषड़ाहै। ये स्मारक हिन्दू चौर बौद्ध दोनों प्रकार कहै । 
बौद्धा की च्पेक्षा हिन्दु के स्मारक सेख्या मँ कम हँ । इसका 
कारण-- जैसा कि पहले कषा गया है-- तेरहवीं शताब्दी से 
बौद्धधर्म का निरन्तर प्रबल प्रचार है। तथापि तेरह सौ वर्षा तक 
कैवुज के आधीन रहने से, ओर कंबुज मेँ हिन्दूधर्मं का प्रवार 
होते से, दिन्दुरश्चंके स्मारक भी पयाप्न संख्या म विद्यमान है। 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश ओर इन्द्र की बहुत मूर्तियां उपलब्ध हरं ह । 
हिन्द्‌ देवालयं मे बुद्धप्रतिमा भी बिष्णु के भवतारकेरूप मँ पा 
जाती है । मीनम की घाटी मँ हिन्दु संस्छति कै स्मारक विसेषरूप 
से पाये जाते हैँ । “चनाबुन्‌" प्रान्त मेँ एक लेख प्राप हुआ है, 
भधा संस्कृत भौर भाधा स्मेर भाषा म छ्खा हुभा है। इससे 
पता चलता है कि कमी वहां पर दिन्दू लोग बसतेथे, भौर वे 
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पनी श्यति मँ यह लेख द्धो गये है । “सक्सन्‌ लेड, मे बहुत 
से लिङ्ग पाये गये ह| मोङ्-सिङ््‌ मन्दिर भारत-ख्मेर कम का 
सर्वोत्कष्ट ममूना हे । इसकी श्याङरृति दक्षिखथारत के गोप्यो जेसी 
है । गोपुरं की भांति इसरमै चार चिवङप्रलार्ये ह । इसके पूवम 
ही “पंचपुरीः का मन्दिर है। यह भी गोपुराक्ति काटहै। भारम्भ 
म यह हिन्दू देवालय था परन्तु ज्यों ज्यों बौद्धो का प्रभाव षदृता 
गया लयो योँ दिन्दमूर्ियो का स्थान कौद्धश्रतिमाय अदं करती 
गह । गरुङारुढ्‌ विष्णु ओौर द्वारपार्जो की मूर्तियां सब तक 
स्यष्टव्या द्िगे्वर होती हँ । पेखा जान पङ्ता है कि इन मन्द्रो 
का जिम करने वालों के सम्मुख वक्िणिभारत के गोपुरों का 
नकटा अबश्य रा होगा । क्सयः के मन्द्र में दिन्द्‌ अर नौदः 
दोन प्रतिमा प्रतिष्ठित हैँ । यदहं बुद्ध को विष्णु के आवतार के 
रूपमे देखा गया है । खाश्रो-फ-नररदईं ( विष्युलोक पवेत ) पर, 

लोहस्दग्ड पर तीन मूत्ियां बनी हृष ह । बीच मं शिवजी 
बेठे इये हैँ, श्रौर दोनों शरोर एक एक अप्सरा य कर रदी है । 
यदह चिच्र द्राविड कला का उदाहरण हे । यह किसी ददिश 
भ्मरतीय के दाथ का कोडङ जान पडङ्तादहै। 

स्प्राम ॐ पराचीन नग्यो-सुखोदय, अयोध्या, श्मौर देवनगर- मं 
बौद्धविष्ार, स्वुप ओर मन्विरिं की भरमार है । देवनगर के 
वत-कऋः-केश्यो बिहार मे गसो कीदो मूर्षियं किद्यमान है, 
रामसखमहक्‌ का प्रस्द्धि ज्ेख भी इसी विर में है। यदीं पर 
१२३१५ ० का एक किङ्ख भी हे, जिस पर एक लेख उत्कीशे है । 
देवनमरर के अदूभुत्राज्ञय मे गणेश, विष्णु, लक्मी मौर शिव की 
बहुत सी मूर्तियां समगृह्यत ह । एक मून्तिमे शिब ने अपने दोर्नोँ 
दाथ जोड़े हये हैँ । एक में उसने शखः. चक) गदा नौर पद्म लिये 
हवे ह । इनके अतिरिक्त बुद्ध की बहरब्र सी मूर्चियां विद्यमान हैं । 
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स्याम का वत-क्र -कंओ विहार 
(मसमं मोतीन्ान बनारसीदास पुस्तकविक्रता लाहौर, कै सोजन्य से प्राप्त) 


उपसंहार 


कोहं भूमिस्पशेसुद्रा की, कोई ध्यानसुद्रा दक्षा की। किसी में 
शद्धालु छखोग बुद्ध की पूजा कर रहे है| नटराज के रूप में 
शिव की पूजा कंबुज की तर यषां भी प्रचलित थी । (नटराज 
की भी क मूर्तियां यहां प्राप्र हुईं ह। स्याम कै प्राचीन 
अवशेषो मं 'लोफबुरि' का विशेष स्थान है । यहां हिन्दुश्भों के एक 
प्राचीन भदिर के ध्वंसावशेष खड़े ह । यह मस्र उस समय का 
बना हुश्रा हे जब स्याम पर कम्बुज का श्रधिकार था। यहां तीन 
घनाकार भवन हँ। ये तीनों छतदार चिव्वशालाश्रों द्वारा परस्परं 
मिल्ञे हए दै । सम्भवतः ये भवन ब्रह्मा, विष्णु श्रौर शिव को 
सम्पण किये गये थे । लेकिन कालान्तर में इन्हं बौद्ध रूष दे दिया 
गया । इन स्मार्कां के श्रतिरिक्त हजारों विहार तथा मन्द्र बुद्ध 
की मूर्तयो से भरे पड़ ह । 

इस प्रकार बृहत्तरभारत के न्य देशों की तरह, स्यामनेभी 
भारत से ही संस्कृति, सभ्यता शौर धर्मं का पाठषद़ा। स्यामने 
मनु के वचन को सल सिद्ध करते हए भारत को श्रपना गुरु स्वीकार 
किया ¡ यद्यपि राज अन्य राष्ट अपने दीक्ञा गुं भारत को 
चुके हैँ, परन्तु स्याम श्चपने गुर का आज भी स्मरण करता है, 
स्यामी राजा अपने नाम के पीष्ठे राम शब्द्‌ का प्रयोग करता ह्या, 
चूडाकर्म संस्कार के समय अपने हाथ से राजपुत्र के प्रथम बालों 
को काटता हृश्चा, ब्राह्मणों द्वारा राजछ्ुमार फ सिर पर पवित्र जल 
चिङ़कता हुश्रा, भारत के अतीत ॒सांस्छृतिक संबन्ध को भाज भी 
जीवित रख रहा हे । वहां की भाषा, वहां का साष्िय, बां का धं 
ओर वां के स्मारक भूतकाल के उस भव्य युगकी भोकी दिखा 
रहे हैँ जव दोनो देश परस्पर कष्ट के सख्र्णीयसूत्र से बंघे हए थे । 
स्यामी नगयों ओौर राजाश्चों के नाम इस अमरकथा को भज भी 
सुनाते हँ कि हमने अपनी दीक्षा जगदगुरु भारत सेम्णकीहै। 
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स्याम--भारत्यिरगमं 


यदी कारण हे कि कन्तेमान समय में जब हिन्दू खोग किसी आत्मीय 
को दूदढते हए भारतसरे बाहर ष्टि दोङ्ाते है तो उनकी आंख 
सहसा स्याम पर जाकर टिकती ै। भाज यदि संसार में को 
स्वतंल देञ्च हे, जष्ां हिन्दृसंस्छृति क प्राणभूत-ब्राह्मण रोग अपने 
धम का खच्डया पाख्न करते है श्रौर उनका राजदरवार सें 
समुजिस सम्मान है; तथा यदि कोड ेसा देञ्च है जहां के निवासी 
हिन्दु संस्कार्यो को आज भी करते तो बह केबटस्यामदहीहै। 
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एकादश-संक्रान्ति 
महासागर को तहर पर- 
अस्त्य उषा क चामा 


भारत ओर सुवणद्रीप 


भारत श्रौर सुवणद्रीप ~ भ्रावासको के पर्ुचने से ५वं-सादित्य मे सुवणद्रीप- 
स्वरंद्रीप का भावान मलाया प्रायद्वीप--सुमात्रा--जावा--बाली--बो्मियो- 
सेलिबस - सप्तम इताब्दी तक सुवणंद्रीप की सभ्यता - रैलिन्द्रौ का उत्वान श्रौर परतन - 
रैलेन्द्रो क] श्रभ्युदय -रीलेन्द्रो की समृद्धि--रैनेन्द्रौ भीर बोलो मै संघषं - रैलेन्द्रौ का 
पतन -मलाया प्रायद्वीप के हिन्दुराग्यों की समाति --रैलेन्द्रो के पश्चात्‌ -मलक्षाका 
उत्थान--पतन की श्रोर--सुमात्रा छे हिन्दुराज्य का अन्त-मलायु का भ्रभ्युदय-- 
इस्लाम का श्रागमन -जावा तथा बोनियो मेँ हिन्दुराज्य का श्रन्त--इस्लाम का प्रवेश 
दुःखद श्रन्त ~ बल्ली में हिन्दु के स्तत्र राजवंशो का श्रन्त- 


जिस समय भारतीय श्रावासक कल्ुज मँ भारतीय सस्कृति की 
चपृधारशिला रख रहे थे उसी काल मेँ कुष्ट साहसी प्रवासी मलायेशियां 


मै भारतीय सभ्यता का भवन खड़ा कर रहे थे । भारतीयों के पहं चने 


से पूवे वहां कै निवासी जिन्हं आस्टोनेशियन कहा जाता है, 
सभ्यता की प्रारम्भिक दश्ाम थे भ्रौर कष्ठ प्रदेशों मतो ये बबषैरता 


कीदश्षासेभीपारनहूयेये। डा० कनेने मलायेशिथा के प्राचीन 
निवासियों की सभ्यता का परता ठगाने कै लिये बहूत यल किया है । 


४९२ 


भवासकां ङे 
पटुचने स पूवं 


महासागर की ल्य पर भारतीय उषाकी आभा 


उन्होने इनके जीवन का चिव इस प्रकार खींचा हैः- 
“श्रास्टरोनेरियन लोग केला, गन्नाश्रौर खीरे की कृषि करते थे । 
बांस, नाप्यिल तथा चावल से वे परिचित थे। केकड़ा, कटुश्च 
्रौर मद्ली समुद्र से प्राप्न करते थे। मंस, सृश्चर श्नौर सम्भवतः 
गौको भीवे पालतेथे। गौश्रौरर्भेस से दूध तथा खेती का 
काम भी ल्या जाता था। शिकार तथा मष्टुली पकड़ने की प्रथा 
बहुत थी । रोषे के श्रौज्रार भी प्रयोग मे लाये जातेये। पेकी 
छाल ही उनका पहराबा था । बुनना भी बे जानते थे। मकान 
लकड़ी के बनाते थे । एक सहस्र तक की गणना तथा ज्योतिष 
काञ्ञान भी उन्हुथा। समुद्रयाक्ाम भी उन बहूत रुचि थी। 
संसार की श्नन्य जातियों की तरह वे भी प्रछतिपूजक थे । मूर्वे या 
तो समुद्र मे फेक दिये जातेथे या पशु, पर्चिर्यो दारा खाने कै खियि 
जगलं मे होड दिये जाते थे 1१ इन इन्डोनेशियन लोगों मेँ संस्कृति 
का सवेप्रथम प्रचर करने वले हिन्दू लोग थे। हिन्दू लोग पहले 
पहल वहां कव पहुचे, इस विषय मँ निशित तौर पर कुं ॒ज्ञात 
नहीं होता केवल इतना ही क्ञात्ोता है कि हैसा की प्रथम 
शताब्दी में भारतीय लोग मलायेशिया कै प्रवेशो मे भ्रावासित 
होने लगे थे । 
साहित्य मे मलायेशिया मे सब मिला कर छः स्ट द्वीप हैँ । इनमे से 
स्वशद्रीप सुख्य- मलाया प्रायद्वीप, सुमात्रा, ` जावा, बाली बोर्नियो ओौर 
संलि्रस है । प्राचीन समय म बमो से लेकर मलाया प्रायद्वीप तक 
तक के सम्पृशे प्रदेश को खणेभूमि श्रौर शेष जावा सुमात्रा भाषि 
सब द्वीपो को स्वणेदधीप कहते ये। प्राचीन रेतिष्टासिकों शौर 
यात्रियों के विवरणों से इसका समर्थन होता हे । “पेरिप्लसः गङ्गा 


यकष 
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सालय में सुवंद्रीष 


से अगन्ते प्रदेश का नाम श्रीस्‌" देता है । इसमें बह वमी, हिन्दषयीन 
अौर मलायाद्रीपसमृष्ट को _सम्मिङिति करता है । श्रव लेखक तो 
स्पष्टरूप से इन सव द्वीपो के लिये स्वणंद्रीप शब्द का भरयोग करते 
थे । अल्वरूनी लिखता है-- ““जाबज उस दीप कानाम है जिसे 
दिन्दू लोग स्वणद्धीप कष्टते है, जिसका छभिप्राय है-- सोने के 
दीप ।” * इव्नस्हद कष्टता है-- ““जाबज एक द्वीपसमूष्ट का नाम है, 
जिसमे बहुत से छोटे मोटे दीप सम्मिलित ह, जिनमे सोना पाया 
जाता हे । इन दीपो में खीबज ( श्रीविजयसुमात्रा) सबसे षडा 
हे ।* सोलहवीं शताब्दी तक भी यदी विचार प्रचलित था। सोलदवीं 
शतास्दी खा बुद्धगुप् नामक एक भिद्ध श्रपने याक्लब्तान्त मे खिखता 
है कि-- “मे रेसे द्वीपो मे गथा जिन्ह स्वणंद्रीप का जाता है 1” 
इतना दही नही, राज तक भी यद विचार प्रचलितदहै। डा 
फरन्द लिखते है “मलाया के लोग सुमात्रा को “पूलवहमासः' बोलते 
बोरखते ई । इसका तात्पय है-- सोने का दीप ।२ इससे स्पष्ट 
है कि उनकीटरष्टि मे समाना ्ाज भी सखवणेद्धीप के न्तगेत हे! 
सुबणेद्धीप मेँ भारतीयों के पवेश की सवैभ्रथम तिथि का पता 
खगाना श्रलयन्त दुष्कर है । परन्तु इतना निश्चित हे किवे बहुत 
प्राचीन कालसेद्ी सुवणेद्धीप से परिचित थे। कथासरित्सागर, 
कथाकोष तथा जातकमरन्थों मँ सुबशेद्रीप जने बाले यात्निर्योकी 
अनेक कथायं सगरहीत है । इनको पद्ने से ज्ञात शोतादहे कि उस 
समय भारतीय लोग इससे इतने परिचित थे जितने पने देश से। 
उन्द्ं वष्र की प्रयेक बातकाञ्लानथा। आज जबङि विक्षानने 
इतनी उन्नति करली हे, ओर बेक्लानिक लोग दावा करते ई कि 
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महासागर की लहर पर भारतीय उषाकी शाभा 


इतनी उन्नति ससार मे कभी नहीं हुई, तव भी यह दक्ाहैकि यदि 
कोड जहाज इव याखो जातादहेतो मर्टीनों तक उसका कोड पता 
न्दी चलता । परन्तु उस समय भारतीयों को ये सव बतं ज्ञात 
र्ती थी कि किस व्यापारी का जहाज इव गया? फिर कह केसे 
पहुचा ? उसने वहां क्या क्या किया ? कथासरित्सागर मे एेसी 
बहत सी कथायें पाईं जाती ह । वहां वणंन भिलता दहै कि समुद्रशर 
नामक एक व्यापारी व्यापार करने के लिये सुवशेद्धीप गया । मागे 
में तूफान कै कारण उसका जदा टूट गया । फिर एक बहते हुए 
शव के सहारे वह सुवणद्धीप के (कलसः नामक नगर मे पहुंचा 1” 
इसी ग्रन्थ में एक स्थान पर “रद्र नामक व्यापारी का सुवणशेद्रीप 
जाने का उनज्ञेख है । जब वह भारत लौट र्ाथातो मागे में उसका 


४. देखिये, कथासरित्सागर, निणंयसागरसुद्रित, तरङ्ग ५४, पृष्ठ ५५०५ 
"्देव पुरा हषंणाख्ये नगरे सभरुदरश्ूरो नाम कश्चित्‌ सष्द्धो धार्मिको वणिक्‌ 
प्रतिवसति स्म। सर णकदा वाणिज्यार्थं “सुवणंद्रीपं यास्यन्‌ अ्रणंवतीरमागत्य 
समुद्रपोतमारुरोह । कियतमध्वानं गते तस्मिन्‌ सहस्रा समुदितात्‌ मेघमण्डनलात्‌ 
सबातकृष्टिरतिमहती परादुरासीन । तच्च प्रवहणं प्रबलतरङ्गावातिन भभ्रं दृषा 
समुद्रश्चरः जलराशौ नि-त्य कमपि शवमरि्ियत्‌ । क्रमेण वात्यया सह वबृष्टिषु 
निवृत्तासु शान्ते जलनिधौ श्रनुकरूजवायुव यात्‌ भासमान एव सुवर्णंद्धापस्य उपकषण्डं 
प्रा । तत्र च तीरमुततीस्यं किञ्चित्‌ जलम्धस्वास्थ्यः शवस्य परिथियात्‌ सहस्रा नि्ग॑तं 
वहुरलञमयं स्वणंहारं प्राप्य सखागरजलनिमम्नं सर्वस्वं धनं टृणाय मन्यमानः 


परां प्रीतिमवाप । ततः कृतललानादारः कलसाख्यं नगरमभिजगाम ॥" 


नोर - यहा कलसः नगर का नाम अया है । ध्वनिस्ाम्य से प्रतीत शेता है कि 


यह वत्तैमान कश्चस्यनः नगर है। 
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सादहिय में सुत्रणद्धीप 


जष्टाजर इव गया श्मौर वह बड़ी कठिनता से घर पहुंच सका \* 
इसी मँ ईंशानवमो की कथा भी संग्रहीतदहे वह भी व्यापाग के 
लिये ही सुवणेदधीप गया था ।२ एक न्थ स्थान पर कटाह (मलाया 
भरायद्वीप ) की गजकुमासै का भी सुवणैद्रीप जाने का वणेन डे। । 
जवं यह भारत श्चारहीथीतो माग में दी इसका जहाज हवेल मद्धली 
द्वारा निगल लिया गया । मद्यली जाकर सवणे द्वीप कै तट पर रखुगी। 
वहां लोर्गो ने हवेल को मार कर मनुष्यों से युक्त जहाज को पेटसे 
बाहर निकाला ।: इन उद्धरणों से स्पष्ट है फि भारतीय लोग 


१ ध्देव ! एतक्नणरनित्रासी रुद्रो नाम वणिक्‌ सुवणद्रीपे वाणिज्याथं गतः यथायथं 
कृनवाणिज्यः गृह प्रत्यागच्छन्‌ समुद्र भभ्रगोतोऽभृत्‌ 1 तत्र च जनसात्सवंस्वोऽसी 
एकाकरा कथच्चित्‌ जीवन्‌ गृहं प्रत्यामात्‌ 12 
देच्धिये, कथास्नरिस्सागर ( निणंयसागस्मुद्धित ) एषठ ५५५ 

२. ““चअरस्तीह चित्रकूटस्थं प्रधानं महासम्रद्धः नगरम्‌ । तत्रासीत्‌ रज्ञवमां नाम 
महाधनपतिनंशिक्‌ । ईश्वरानुद्हेण तस्य कश्चित्‌ सनुरजायत । तच्च नान्ना, 
देश्व<वर्मांणमकरोत्‌ पिता । ` °" प्राप्तषेोटद्ाव्रषंश्च स पितरमुवाच | तात ! भ्र्ा- 
देव भमंकामोौ स्त. । तत्‌ भिल्िन्मे श्रथंजातं देहि । एवमुक्तः पित। तदवसि शभ्रद्धाय 
प्रीतः सन्‌ पञ्चानां द्रन्यकोरीनां भाण्डं तस्मे ददौ । तदादाय स वशिकृपुत्रः 
रेश्वरवमां सस्राथंः शमे ज्रहनि सुत्रणंद्रीपाभ्धिवान्छया प्रायात्‌ । *-- ˆ ` स चेश्वर- 
वमो स्वणंद्रीपादर्जिताधिकसम्पत्तिः सत्वर पितुगर'दं चित्रकूटवत्ति समायात 1? 
देखिये, कथाक्तरित्ागर ( निणयसःगरमुद्रित ) ए ६ १०--१८ 

२. “श्रस्ति सवंसम्पदां निकेतनं कराहाख्यं द्वीपम्‌ । तवान्वथनामा गुखसरागरो न।म 
नरपतिरध्युवास्र । तस्य महदेग्यां गुणव्रते नाम निम्मांतुः धातुरेव भाश्चयं- 
बद्धिदायिनी सुताजनिष्ट । तत्तस्तलिता राजा मंत्रिभिरमंवयत राजा विक्रमादित्य 
एवास्या मे दुहितुर्योग्यो वरः, तत्पाशिम्रहणाथैव एनां तत्सकाडो अह प्रेषयामि । 
इति संमंश्य जलधौ प्रवहरो सपरिच्छदां सधनां तां पषमारोपष्य सर्ता ग्य॒जत्‌ । 
अथ सुवणंद्ीपसमीप।,गतं तत्‌ प्रषहणं सराजकम्यं सधनं मत्स्येन केनचित्‌ न्यगीयं तः? 
देखिये, कथासरिन्सागर ( निणंयसागरङृत ) पृष्ठ १३५६ 
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म्ासागर की ल्यं पर भारतीय उषा की आभा 


सु्रणे द्वीप से खूब परिचितथे । येल्यापारके लिये वहां जाया 
करते थे । वहां के द्वीप व्प्रपारिकि दृष्टि से बड़ समृद्ध थे । इसीलिये 
इन्दनि उनका नाम सुवणद्रीपः रक्खा था । जावा का नाम 
'यवद्रीप' रखने मेँ भी सम्भवतः इसी भावना ने काम किया होगा 1 
ेसा जान पड़ता है उस समय बहुं श्रन्न बहुत होता था । 


रबणद्रोप का भावासन 


स्वणेद्रीप के विविध भागोंमें दिन्दू छोग कब श्रवासित हुए, 
किन कठिनाय को मेल कर वे वहां पहुचे, ्रौर कब तक शासन 
करते रे { इन सब बातों पर यहां तिथिक्रम से प्रकाश डाला 
जायेगा । 

दिन्दचीन के दक्तिण म पूवे समुद्‌ तथा चीनी समुद्र को विभ के दक्तिण मेँ पूवे समुद्र तथा चीनी समुद्र को विभक्त 

भक्ञाया भाय 
हरीप करने बाली प्रथ्वी की पतलीसी पटी को मलय प्रीयद्वीप कदा 

जाता है । वहा क मिवा सी इसे प्तन मलायुः कहते हँ । इसका अर्थं 
हे--मलार्यो का देञ ¡ इस वेश्च मे भारतीय लीर्गा ते पहली बस्तियां 
कब बसाई ? इसकी निश्चित तिथि तो बताना कठिन है । परन्तु यह्‌ 
निशित हे करि ईसा की प्रथम शताब्दीमे भानत ओ सुदूप्पूतमे 
व्यापारिक संबन्ध खापित ही चुका था। प्रथम शताब्दी मेही 
फूनान राञ्य आवासित क्रिया जा चुका था। ब्र दूसरी शताद्धी 
मेचम्पा मे हिन्दू छोग बस चुके थे। एसी दशाम कि 
मलाया प्रायद्रीप कुष्ठं पहले दही श्रावासित हृत्या होगा| क्योकि 
वह भारत से एनान ओर चम्पा जने वाले यालनियों कै माभ 
मे पडता हे । 

लेङ्वंशीय विवर्णा में 'ल्ष्गा-सु, नामक एक वेश क; वशेन 


आता ह । इसके श्रनुसार इसकी खापना तब ह| । इसके श्रनुसार इसकी सपना तब से ४६० वर्षं पूवे हई थी। 


(वणी ति , शि 2 कनकः "णीय क । 





१. संस्कत मे भ्यव शब्द का भथ भ्रन्रमीहै। 
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मलाया भ्रायद्रीष 





उख समय वहां संस्कत का प्रचार था । इसमें तनिक भी सन्देष् नशी 
कि यह एक भारतीय उपनिवेङ था । लेङ्काटीन विवर्णो के 
अनुसार इसकी स्थापना दुसरी शताब्दी मं इदं थी । क्योकि लेङ्‌- 
वंश का समय ईसाकी छटी शताब्दी है। इसी को ईच-चिङने 
लङ किआ-सु" अर हेन्‌-व्साद्धं ने "कामुकाः नाम दिया हे ।° 
[निष्क ही की तर्न करते । यह स्थान निश्चय दी 
मलाया भरायद्धीप काकोई भाग रहादोगा। इस देश के अचार व्यवहार 
का शलयन्त मनोरंजक वणेन चीनी विवर्णो में संगृहीत है । उनके 
अनुसार-- “इस देश के निवासी कहते ह कि हमारे देको 
स्थापित हुए ४०० वषं हुए ह । परन्तु इसके शासक निरन्तर शक्तिद्दीन 
होते जारे । राजा के सम्बन्धिर्यो मे एक व्यक्ति बहुत च्छा 
था। परिणामतः खोग उसके पी ष्टो खियि। जब राजा को यष 
समाचार मिला तो उसने उसे कारावास में डाल दिया । परन्तु 
उसकी जजीरे चमत्कार से स्वयं टट गड । तव राजा ने समम 
कि यदह तो कोड देवीय पुरुष षै अतः इसे कोई कष्ट नीं देना 
चादिये । राजाने चसे देश से निवौसित कर दिया। देश से 
निकाले जाने परर वह भारत श्राया ओौर यदं के राजा की सबसे 
बड़ी लडकी से विवाह किया। जब लङ्गासुकीमृत्युहो गे तो 
राजकर्मचारियो ने राजङ्मार को भारेतै सें बुला कर अपना राजा 
नाया । बीस वर्षं शासन कर चुकने पर इसकी मृत्यु हो गहे । 
इसका उत्तराधिकारी -भगदातोः हश्ा । इसने ५१५ दै 
'आदिलयः नामक दूत दारा चीनी स्राद्‌ को उपार भेजे । २ 


[0 


१. यष्ट संस्कृतं "कर्मरङ्ग" है । भारतीय लोग वष्ठां से कमरख मंगाते ये श्ख लिये 
























इन्होनि उस देद्य का नाम हौ कमरङ्ग रख दिया। 


२. देखिये, अ८१४८वश7 8, $ 7. ¢. 28210१87, 2४४९ ¶8. 
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महासागर की हर्यौ पर भारतीय उषाकी रामा 


मलाया प्रायद्धीप के पै मे एक अन्य राज्य का वणेन भी चीनी 
लेखो मेँ पाया जाता हे । इसका नाम “पदङ् था 1“ सुङ्कालीन 
विवर्णो के श्रनुसार ‹ ४४६ ह° मे पङ्‌ के राजा शरी पालवमो _ ४९ इ० में पङ्‌ के राजा श्री पालवमौ 
ने चीनी सम्राट्‌ को ४१ वस्तुएं उपहार मंदी्थीं। ४५१ हनम 
राजा ने राजकीय रेतिहासिक रत -नपाति' के हाथ पक पल्ल तथा 
कुष्ट वस्तुं देकर भेजीं । ४५६ ३० मे उसने लार आर श्वेव . तोते. 


भेट कयि । य दन चीनी दुः मिद्ती ने. वाके 
ठेतिहासिक "दा-सूरवोन तथा 'दा-नपातिः कौ उपाधियां प्रदान 
कीं ।*२ इसे पद्‌ कर यद्‌ तनिक भी संशय नही रहता कि यह्‌ 
भी एक हिन्दू राज्य था। राजाके नाम के पी "वमोः शब्द का 
प्रयोग भारतीय राजार्श्रो का स्मरण कराताह्ै। राजदरबार में 
एेतिहासिकों शी उपधिति सभ्यता की उश्चता की निदरोक हे । 
लेङ्वंशीय विवरणं में इसी भदे के (कन्‌-तो-लि' नामक एक 
अन्य राजा का भी उल्लेख इ । चीनी विवरेण बताते है--““यहां के 
लोगों का श्रचाए्ज्यवहार चम्पा श्चौर कंवुज निवासि से बहुत 
मिलता है । (दाईै-वुः राजा के समय ( ४५५४-६). यहां के राजा 
श्रीवरनरेन्द्र ने शद्रः नमिक कर्मचारी के हाथ सोने श्रौर चान्दीके 
उपार भेजे ये।* न 
इन सब विवर्णो से मखाया प्रायद्रीप में हिन्दू रायो की 
सत्ता स्पष्टतया सूचित ोती हे। 'सुन-गेदै-बतु" मे एक देवालय 
` तथा कच्छं प्रस्तर प्रतिाये भी प्राप्न हु इ । इनके विषय मे देवन्‌" वनुः 


7 ङिखते र ये अवगोष स्पष्टतया यह उद्‌ धोषित करते ` | उद्धोषित कलते है 
कि यहां के निवासी ्टिन्दू थे जो शिव, पावती, गणेशा, नन्दीश्चादि 














भनभा 
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२. इसका संरक्त नाम 'शन्द्रपुरः धा | 


२. देये, ->पए५८।८४१ ०३, {$ 1. ©. हिटप्परतढा, ९96 77. 
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मलाया प्रायद्रीप 
की पूजा करते ये क्योंकि इन देवताओं की. मूर्तियां यां से 


र नीः पवेत पर एक भग्न वैष्णव देवालय तथा 





५ क अ धप से ज्ञात हुश्रा 
समय में यषां भी कोद हिन्दू नगर बसा हृश्राथा। 
इसका काल भवी से ध्वीं शताब्दी तक कूता जाता ष्ै। इसी 
भ्ायद्वीप के भिन्न प्रदेशो से ङं क्िखलेख भी प्रप्र हुए ह । 
ये संस्कत म लिखे हूए ह । इनका समय थी वीं _ शताब्दी माना 


जातादहै। ये लेख श्रपने प्रदेशों में बोद्धम कै प्रचार कीश्रोर 
संकेत करते र्ह। इन्दींलेर्वोमेसे एकमे ~ > बुद्धगुप्तः का 


भी उल्लेख भिर्ता है । ये सब बातें यद्‌ सिद्ध करती ह कि ईसा. 


की दूसरी शताब्दी तक, हिन्दू लोग निश्चित रूप से मलाया प्रायद्वीष 
म बस चुके थे । उनके अनेक राञ्य खथापित हो गयेये श्रौर इनके 
राजाश्रों ने उपहर द्वारा चीनी सम्राट्‌ के साथ राजनीतिक सम्बन्ध 
स्थापित कर लिया था । = 

य द भारत से पूर्वीय द्वीपसमूह की श्रोर्‌ जाएं तो मागे. भारत से पूर्वीय द्वीपसमृह्‌ की श्रोर जाएं तो माग मं 


सबसे पले, जो बड़! द्वीप आता है वह्‌ सुमति हे । यह्‌ सुवणद्रीप 


नाम से के जाने बले दीपो म स बसं लम्बा है । सुमाल्ला का 
पराचीन नाम श्रीविजयः.्े । ३५२ ई० मे चीनी भाषा मे अनूदित 
शरिय गये एक बौद्ध सूतरम्न्थ मे जम्बुदधीप मे वरन करते हये लिखा 


ह ९ 'समुद्र मे २५०० राजा राज्य करते है । इनमे से चतुर्थं 


भयययर 





स्थार्चाविन्न "्चो-यी' काराजादहे।+ चो-यी का अर्थं है--.जयः।. 
कीक 


'ज 
म ही दहे। ६६० ६० में 
ईच-चि्क अपने याब्लाविवरण. मं ता है कि-मंखायु देश्च 
( वक्षमान जनि) श्रीविजय हो गयाहै। अर्थात्‌ उस समय तक 
जंबि श्रीविजय के अन्तगेत हो गया था। वीं शताच्छी कै लेखों 


१, देलिये, ४४71९1४, 2४6 191. 
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सुमात्रा 


महासागर की लहरों पर भारतीय उषाकी आभा 


के श्राधार पर भी यह सिद्ध किया जा सकता है कि उस समय 
श्रीविजय का सान्नाज्य बहत शक्तिशाली बन चुका था। मलायु, 
वेक शादि पर इसका श्रधिकार सापित होगयाथा। इस समय 
सुमात्रा _का राजा _^जयनाङञः था। यह बौद्धधमावलम्बी था। 
इसकी राजधानी कै समीप प्राप् हये दोनों लेख बोद्ध है । ईच-चिङ्‌ 
भीस्ीकार करता है कि सुमा्ला ओर उसके समीपस्थ राज्य 
बौद्धधर्म का बहुत प्रचार करते दं तथा सुमावा बौद्धज्ञान का केन्द्र 











सेस्छृत शिलालेख से ज्ञात होता है कि श्रीविजय का राज्य बहुत 
शक्तिशाली था । समीपस्थ राजा उसके सम्मुख सर छुकाते थे तथा 
उसका श्रातङ्क मानतेथे। जावा पर भी श्रीकिजय के राजा ने 
चदाह कीथी। इससे पता चलतादहै कि उस समय मलाया तकत 
इसका विस्तार ष्टो चुका था। चीनी विवरण बताते रहँ कि ६५७०. खे 
७४२ ईं ० तक श्रीकिजय के दूत अनेकं वार चीन आये । चीनी 
सम्राट्‌ की आश्चाज्ुसार विभिन्न देशों से श्राये दूरतो को भोजन देने 
कीजो व्यवस्था थी उसमें भरीविजय के दूरतो के खयि «मास तक 
खाद्य सामग्री देने का वशेन है ।र ७२४ ० में श्रीविजय के राजा 
श्रीन्द्रवमो ने कुमार नामक दुत के साथ कुद उपहार चीनी सब्राद्‌ 
को सर्ज) ७४२ ० मेँ उसने अपने ल्के को दी चीन भेज 
विया । चीनी सच्राद्‌ ने उसे उपाधि प्रदान की तथा कुदं उपहार 
भी दिये । 

ये सब घटनार्ये सिद्ध करती हँ कि चौथी शाताब्दी तक निश्ित- 
स्प से सुमात्रा में हिन्दू लोग आवासित हो चुके ये। सातवीं 





















१. देखिये, <प४९11त 708, 1826 4. 
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जावा 


क्षताब्दी तक सुमात्रा पयोप्त श्क्तिञ्चाटी बन गया था। उस समय 
-वह् कैदिषसे-का प्रावल्य था । अनेक यात्री बौद्धसाद्िय का ज्ञान 
प्राप् करने सुमान्ना जाने लगे थे। सुमात्रा ख्यौः भात्त में समुद्रीय 
दावागमन भी पयप्र होने ख्णा। इन दोनों बतिाँंको तत्काटीन 
चीनी यात्री ईच-चिङ् ने भी स्वीकार करिया है। सुङ्वंशीय विवर्णो 
से यहभीक्ञतदहोतादहे कि सुमात्रा के राजा भपने नाम के प्रारम्भ 
मे श्री, शब्द्‌ का प्रयोग करते थे, भके राज, भौ देवश्ादि | १ 

सुमात्रा से ओर श्रधिकपूवे मजा ने पर एक दप आता है 
जिसे "जावा कहते हँ । यह (सुन्द, नाम से के जाने बाते द्वीपो 
म सबसे बड़! है । जवाका प्राचीन नाम यवद्रीपः हे । जावा 
शब्द संस्कृत यव काही श्रप्डाहे। इसका अथं है-.जौ। 
श्रयन्त प्राचीन कलसे भारतोय साहिल में यवद्रीप शब्द का 
प्रयोग होता रहा दहै। रामायण में जहां सुभ्रीव सीता को दरंढने के 









लिये विविध देशों म वानर भेजता है, वहां कुल बानर यवद्रीप भी . 


भेजे जाते है । वहां लिखा हे--“यवद्टीषं सप्नणज्योपशोभितं _ सुवणे- 
रूप्यकदरीपं सुवणकरमरिडितम्‌।' २ भारतीय सादिय कै अतिरिक्त 
चीनी श्र भिश्री साहियमे भी यवद्रीप कोडइसीसखूप म स्मः 

किया गया है। टाल्मी ्रपने भूगोल" मे भ्येबदीओः नाम से एक 
देश का वरन करता है। यह ध्येवदीश्रोः 'यबद्रीप दी है। इस 


पुस्तक का काल १३२ ई० माना जाता है । चीनी विवर्णो मे यव~. 


द्वीप को ध्ये-तीओः: नाम से स्मरण शिया गयाहै | इनके श्ाधार 
वट यह क्या जा सक्ता है किं -दूसरी शताब्दी तक जावा रौर भारत 
मे परस्पर संबन्ध स्थापित दहो चुका था। परन्तु जावा के सम्बन्ध 


न "प न्क्ष ष्ये अविकी, यो = नकी [मो 1 च्यत [ भ [1 [92 जनकं 
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चन्न 90 1 ॥ 


अधा 


महासागर की लह्य पर भागतीय उषा की श्चारभां 





म इससे भी पुरानी श्रनुश्रतियां उपलब्ध होती ह । कदा ऊाता ्े 
कि “सौराष्ट्‌ के राजा 'प्रमुजेयमयः के प्रधानमंत्री (अजिज्ञकः ने 
७४ ई० म पदल्ञे पहल अवा मे पदा्षपण क्रिया) उस समय यह देश 
राक्ञसों से भया हृच्मा था। उन परास्त कर यहां अ्जिञ्ञक ने 
छपना श्रधिकार ज्मा खया । परन्तु महामायी फेल जने से शीघ् 
ही उसे वापिस लौट जाना पड़ा । इसके एक ही वषे उपरान्त 
७५० मे ऊच साहसी लोग करि ई> मे ऊद स!हसी लोग कलिङ्ग से रवाना हुए । अभिज्ञक ने 
वहां क निवासियों को पहले ही जीत लिया था। शतः इन्र वसने 
मे कोर विशेष कष्ट नहीं हुश्रा । यद्यपि पदलेपदर वहां गुजरी 
लोग गये, पर सर्वप्रथम उपनिवेश्ञ किङ्ग वालो ने दी बसाये। 
६०३ ई० में प्रभुजयभय कै छठे उत्तराधिकारी ने पांच सहस्र 
्रनुयायिर्यी को लेक छः बद्धे जहाज ओर सौ द्योटे ज्ाजों के 
साथ जावाकी ओर प्रस्थान क्रिया ये लोग पहले पहल सुमाल 
पहचे परन्तु इस देञ् को अजिञ्चक दवारा वर्णित देश से भिन्न देखकर 
वे रागे बद गये । अन्ततः उन बेडा जावा कै पञिमीय तट पर 
लगा । वदां जाकर इन्दोनि ओर मनुष्यों की मांगकी। शीघ्दी 
दो सहस्र स्री, पुरुष तथा बच्चे जावा पहुंचे ।” ° 

इस कथानक कै अनुसार छऋछटी शताब्दी तक जावा म निशित 
रूप से हिन्दराज्य स्थापित हदो चुका था । इसमं सदेह नरी कि यह 
उपनिवेश-स्थापना आर्थिक दृष्टिसे हृदं थी । 
` छठी श्चताब्दी तक जावा में हिन्दूराज्य की स्थापना दो चुकी थी। 
इसकी सूचना वहां क रिलालेखों से भी भिलतीदहे। जावा कीः 
बत्तमान राजधानी बताविया कै समीप दही चिरुश्तन्‌, जम्बु, 
कवोनकोपि तथा तुगु में श्रनेक लेख उपलब्ध हए द । ये लेख 
पूशवर्मी से संबन्ध रखते है । इनका समय पांचवीं शताब्दी बताया 
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जका 


जाता है । इन लेखो पर पूणेवमो के अपने हाथी के पद कित है । 
इनमें लिखा हे-“विष््णु के समान यह चरणयुगल तारूमनगराधिपत्ति 
श्रीमान्‌ पृणेवमो का है । य रत्र राजीर्ो के लिये शल्यभूत तथा 
मित्र राजाओं कै लिये सुखकर है! ये चरण पूणेवमो के एेरावत 
सदश श्ाथी क्। पटले राजाधिराज "पीनवाह्ूः द्वारा खुदवाहं 
हूं चन्द्रभागा नदी समुद्रकी शरोर बही । किर बास्स्वें वर्षम 
बदृते हुए तेजस्वी राजा पृणंवमो द्वारा खुदाई गई, द: सहस एक 
सौ बास धनुष लम्बी गोमती नदी बाद्मणों को सदो गौरं दान 
दिला कर बह रदीहे 3 इस लेख सेस्पष्टष्टैे कि टी ङताब्दी 
म जावा में पृणेवमौ (तारुमः नगर को राजधानी बना कर शासन 





















१. देखिये, द्विवेदी श्रभिनन्दन यन्थमाला म डा० वहादुरचन्द्र शास्नी कृत 
"जावा के प्राचीन सस्रत शिलालेख 1 
( क ) विकान्तस्यावनिपतेः श्रीमतः पृणंवभंणः । 
तारुमनगरेन्द्रस्य विष्णोरिव पदद्वयम्‌ ॥ 
( ख ) तस्येदभ्पादनिम्बद्वयमरिनगरोत्सादने नित्यदच्तम्‌ । 
भक्तानां यन्नूपाणान्भवति सुखकर शल्यभूतं नृपासाम्‌ ॥ 
(ग ) *०° ° जय विशालस्य तार्मेन्द्रस्य हस्तिनः । 
००००० फेरावताभस्य विभातीदम्पदद्रयम्‌ ॥ 


(ध ) पुराराजाधिराजेन गुरुणा पीनबाहुना । 
खाता ख्यातां पुरी प्राप्य चन्द्रभागाणंकं ययौ ॥ 
प्रारम्य फाल्गुने मासे खाता कृष्णाष्टमी तिथौ । 
वैवशुश्ा कयोदश्यां दिनैस्सिद्धेकर्वि शकैः ॥ 
रायता षर॒खहस्रेण धनुषा सशतेन च । 
दवार्विश्षेन नदी रम्या गोमती निमनोदका ॥ 
पितामहस्य राज्षंविदायं श्िविरावनिम्‌ । 
ग्राह्यरौर्गोखहस्रेय भरयाति कृतदक्तिणा ॥ 





# ९ 1 


महासागर की लष्टरा पर भारतीय उषा की थाभा 


` कर रहा "था । यद पृरेत्रमी विशुद्ध भारतीय था, या बीका कोर 
निवासी था, जिसने हिन्दु धमं स्वीकार कर लिया था; इस विषय में 
कोई निशित प्रमाण नदीं भिलता। तथापि इतना तो निश्चितहेि कि 
उसका नाम भारतीय है। उसकी राजधानी का नाम भी भारतीय 
ही दहै । इसी से मिलते हुए एक नगर का नाम दक्षिणभारते एक 
शिलाल्ेख मे उपर्ब्ध होता है । वहां उसका नाम (तारुमपुरः दिया 
गया है ।* (तारुमपुर' श्रौ (तारुमः में बहुत समता है । पूरवमी 
ने बास वषं शासन क्िया। इसका वंश तीन संतति तक राज्य 
करता रहा । लेख मँ श्राय विष्णणुचरण, एेरावत, गोदच्तिणा तथा 
ब्रह्मणो के वशेन सेज्नातदश्ोताहे कि उन भारतीय धर्म काश्चान वैसा 
ही थाजेसा भारत के हिन्दुरश्रोंको। हिन्दू मास, तिथि तथा माप 
का वशेन इस बात को सिद्ध करता कि दिन्दसंस्क्रति ने बहांकी 
सभ्यता पर पूणे धिकार कर लिया था। इनसे भी धिक मन्त्व- 
पूरण वस्तु चन्द्रभागा तथा गोमती नदिर्यों के नामर्ँ जो न केवल 
भारत की भौगोलिक स्थितिसे दी परिचय को सूचित करते, 
प्रत्युत यष्‌ भी सिद्ध करते ह कि उस समय वहां के निवासी षर्िन्वू 
खोगथे। 

जावा का प्रारम्भिक धमं हिन्दूधमं था । फादहियान के विवरण 
सेभीइसीकी पृष्टिद्ोती है । बहु. लिखता है कि, “यहां हिन्दू 


ध्म का प्रचार बहूत दै श्यौ बौद्धधर्म का नाम_ भी सुनाई नदीं 


देता किन्तु फाष्ियान के जाने के छदं दी समय पश्चात्‌ वहं 
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नाक्िमे प्राप्त एक प्रस्तरत्रिमूति 


बाली 


समय आया जब बौद्धधर्म का प्रचार इतना अधिक होगया कि 
हिन्दूधमोनुयायि्यों की संख्या बहत ही कम रह गष्ु। जावा में 
बौद्धधर्म का सवैश्रथम उपदेष्टा गुणवमो था । यह काश्मीरी राजघराने 


के सिहानन्द का पुत्र या । बचन स स्तं इसकी प्रवृत्ति वैराग्यकी 


ओर थी । जब इसकी श्रायु ३०्वषेकीथीतो वहां काराजानिःसन्तान 
मर गया । जनता ने गुणवमौ से प्राथेना कीकर श्राप हमारे राजा 
बने । परन्तु गुणवमो ने प्राना ्रस्वीकार कर दी शौर रंका चला 
गया । वहां से वह जावा गया । उसके पहं चने से पहली रात, जावां 
की राजमाता कोसखप्र जआयाथा कि एक भिकच्लु हमारे देशम ्रार्हा 
है । प्रातःकाल होते ही गुणवमो वहां पहुंचा । राजमाता ने उससे 
बौद्धधम की दीक्ञा ली, उसके पी राजा भी उसी धमे में दीर्तित 
हुश्रा । उस समय शब्वु॒लोग जावा पर आक्रमण कर रहे भे। राजा 
ने गुणवमौ से पृट्धा, “क्या आपके धमोनुसार शब्ु पर श्राक्रमण 
करना पापै ? इस पर भिच्खु ने उत्तर दिया, ““राजन्‌ ! लुटेरों 
को दण्ड देना तो श्रापका धमे हे ।” भिल्ल की सलाह सेराजाने 
शत्रु पर श्चाक्रमण॒ कर दिया श्रौर विजयी हु्रा । इष्टं ही काल के 
भीतर सारे राज्यम बोद्धधमे का प्रसार हो गया श्रोरराजाने 


श्माज्ञा दी, ^ मेरे राज्य के निवासी देश के किसी भी भागम वि राज्य के निवासी देश के किसी भी भागमें किसी 


भी प्राणी का वध नक कावधन्‌ कर्‌ 1"; 
जावा से डेढ़ मील पूवे की एक से डेद्‌ मील पूवे कीएकश्रोरल्लोरासा दीप है, जिसे 


खाली क्हाजतादहै। संसार भरम भारत को दछ्लोड़्‌ कर एक माब 
यदी हीप हे जहां के निवासी अपनी माठृभूमि से सहस्रो मील दूर 
रहते हुए, तथा बां के प्राचीन निवासि्यां म भिर जाने पर भी, 
दिन्दुश्रोँ की प्राचीन संस्छृति श्रौर सभ्यता को श्राज भी सिर र्खे 
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बाजी 


महासागर की लर पर मारतीय उषा की आभा 


हए है । यद्दी एक स्थान है जां इस्लाम का प्रवेश्च नदीं हो सका; 
ओौर जदा इस्लाम की विनाञ्चमयी भच्छिया ने कल्ला के उन्छृष्ट नमूनों 
को मखियामेर नदीं किया । यां के मदिर भौर प्रतिमां आज भी 
रलरिडत रूप मे विद्यमान हँ । उनमें भारतीय मूर्तिर्या की भांति 
मुसख्मानों हारा किसी प्रकार का विकार नदीं भाया । 
बाली म कोड प्राचीन ज्ेख श्रभीतक उपलब्ध नही हुश्मा। 
किन्तु चीनी विवरणं में "फो-लिः नामक एक दीप का वशेन मिलता 
हे । 'पैलिश्मरः ने सिद्ध किय है कि वेह काली ही षहै। लेङ्‌ कालीन 
इतिहास मेँ फो-लि का वशेन इस प्रकार किया गया है ० "यहां कै 
राजवंडा के विषय में पृष्धने से पता चला किं शुद्धोदन र्षी रानी इस 
देश की ख्ङ्की थी । राजा रेडामी वख पहनता है । स्वर्णीय मुकुट 
धारण करता है। सपरन से श्ररंकृत है । स्वर्णीय सहासन पर 
जैठता है तथा स्वणेमय खड्ग ्ाथ मँ रखता हे ^" „१ यह्‌ वशेन एक 
समृद्ध हिन्दू राञ्य कासुचकट्ै। स्वीः वंश कै र्घण्नों सरे पता 
चरखुता है कि राजा किसी द्ारियक (कन्निय) वंश का था। ब्दा 
के निवासी एक रसा अस्त्र चखाते थे जिसके मध्य मं छेद होता था, 
तथा किनारे रे की भांति कटे ष्ेते थे। यह्‌ कभी निशाना नहीं 
्वुकता था । यदह बताने की आवश्यकता नहीं किं यह्‌ अस्त्र भारतीय 
चक्रः के अतिरिक्त न था । चीनी विवरण यष्ट भी बताते 
कि` इनके पास “सारी नामका एक प्चौष्टोता है जो बोल भी 


सकता है श भारत मं तोते ओौर मेना 

को आजं भी पाल्ला अर उन्हे बोलना.भी सिखाया जाता 

ह । “थाङ्‌' वंशीय इतिद्यास से क्ञात होता ८ “धयहां के निवासी 

कान वीध कर छल्ले डालते हँ ओर कमर में कर्षा वांधते है । 
दोनो पथां भी भारतीय ह! 
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बोभेयो 


इस प्रकार ७ वीं शताब्दी तक आरी मै भी हिन्द सभ्यता 
प्रविष्टं हो चुकी थौ -क्हां हिन्दू राज्य की स्थापना हु थी जिखके 
राजाश्रों ने राजनीतिक सम्बन्ध वनने की इच्छा से अनेक बार 
चीनी सम्राट्‌ को उपद्ार भेजे थे ! 

जावा के ठीक उपर एक धड़ा सा दीप है जिसे “वोर्नियो' का 
जाता है । सुवणद्रीप क दीपो मेँ यदह सबसे बड़ा है । इतना विशाल 
होते हुए भी इसकी जनसंख्या वहत कमह । बोर्नियोमेदहिन्दू 
वासको की सवसे प्राचीन सूचना, “ङती _ जिले के “सुर कमन्‌ 
स्थान मँ “महाकाम नदी के किनारे घ प्राप्त चार शिलालेरशखा से 
मिलती है । ये पहले पहर १८७६ ई ० मे पाये गये थे । डा९ ने ने 
इनका समय चौथी शताब्दी निशित किया है। ये लेख मलुष्य जितने 
ॐचे एक यूप पर उत्कीणे ह । इनमें लिखा हे कि मूलवमो ने "बहु- 
सुबणक यज्ञ" किया था, नाह्यणो को बीस सहस्र गौं वितीणे की थीं 
श्यौर भूमि तथा श्नन्य बहुत सी वस्तुश्नों का दान च्या था।* इन 
लेखों से स्पष्ट है कि चौथी शताब्दी तक बोर्नियो म अवश्य दही 


मीणा ति शकक [8 - 5 1 
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श्रीमद्विराजकीत्तेः रश्व श्रीम्‌ लवमंणः पुण्यम्‌ । 
श्रुण्वन्तु विप्रमुख्याः ये चन्ये च साधवः पुरुषाः । 
बहुदानं जीवदानं स्कत्पकृषतं सभूमिदानञ्च । 
तेषाम्पुण्यगणानां यूरोयं स्थापितो विप्रैः ॥ 
भीमतः भीनरेन्द्रस्य कुण्डं गस्य मात्मनः । 
पुतोश्ववमां विख्यातः वं शकतं य्थांशामान्‌ । 
तस्य पुताः महात्मान स््रयस्रय इवाञ्षयः । 
तेर्ष लथाणां प्रवरः तपोदलदमान्वितः ॥ 
भीमूलवमां राजेनद्र शा बहुदुवणंकम्‌ । 
तस्य यशस्य यृपोयं द्विजेन्द्रः सम्भकीरितः ॥ 
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बोनियो 


महासागर की लहरों पर भारतीय उषा की आभा 


हिन्दुराज्य की स्थापनादहो चुकी थी। राजसभा मे ्ह्यर्णो का 
पयीप्न आदर था, तथा यज्ञादि होने लग गये थे जिनकी स्मरति में 
ये लेख उत्कीण क्रिये गये थे । “मुश्चरकमन्‌" में सोने की बनी तीन 
वस्तुएं भिखी हँ । इनमें से एक विष्णु की मूत्तिभीदहे। इसी प्रकार 
'कोम्बेङ' स्थान पर एक गृहा दहै । इसमे दो भवन दै । पिद्धले भवन 
मे बलुए पत्थर की जनी हद बारह मूर्तिं पाईं गहं । ये मूत्तियां 
रिव, गखेश, नन्दी, अगस्त्य, नन्दीश्वर, ब्रह्मा, स्कन्द श्रौ महाकार 
की । इनमें अधिकता शव मृक्िरयोकीहे। इससे यह परिणाम 
स्वभावतः निकलता है कि वहां शेवधम की प्रवक्ता थी। इन 
मू्तियों के विषय मेँ एक बात श्रोत ध्यान देने योग्ये कि इन पर, 
नोर्मयो की न्य मूत्तिर्यो की भांति जावाकी कलाका प्रभावन 
होकर, विशुद्ध भारतीय प्रभाव है । पेसा प्रतीत होता हैकिये 
सीधी भारतसेष्ी वहां पटहूची थीं! 

जिस प्रकार पूर्वीय बोर्नियो मे महाकाम नदी हिन्दू अआवासर्को 
का केन्द्रस्थान बनी हदे थी, उसी प्रकार पश्चिम में _"कपु-श्स ।" 
इसकी घाटी मे बहुत सी हिन्दू बस्तिर्यों के वशेष प्राप्हए दं । 
'सप-उक्‌' मे एक मुखखिङ्ग तथा (सङ्गदः ओर “वतु-पदतः मे कद 
शिलाल्ेख उपरृब्ध हए ई । इनमे से चार लेखो मे “श्ज्ञानाश्चीयते- 
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कर्मः तथा तीन मं भ्ये धमो हेतुप्रभवाःः कावार बाः उञ्ञेख श्राता 





श्रीमतो चृपमुख्यस्य राज्ञः श्रीमृलवमंणः- 
दानं पुण्यतमे चेतरे यदत्तम्बप्र्कश्वरे । ` 
दिजातिभ्योऽञ्चिकल्पेभ्यः विति्गोसिह कम्‌ । ` 
त्य पुण्यस्य यूपोयं कृतो विभ्ररिद्ागतैः ॥ 
सगरस्य यथा राशः समुत्पन्नो भगीरथः । 
१ . 9 
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सप्रम शताब्दी तक स्वणंद्धीप की सभ्यता 


हे । कपुश्चस्‌' की धारी मे प्राप्र मूर्तयो सेभी यदी परिणाम 
निकलता है कि-अवासक लोग सीषे भारत से आये थे । इस प्रकार 
सा की चौथी शनाड्दी तक बोर्नियो के पूवे ओर पिम म हिन्दू 
राज्य स्थापित हो चुके थे, जिनकी सुचना शिलानेखों तथा भप्र- 
देवालया से श्राज भी प्राप्रष्ोतीहै। 

खगभग १५ वर्षं हुए जब संलिबस्‌ के पश्चिम तट पर “सिकेन्देङः 
के समीप "कमेः नदी के किनारे एक पवेतकी तलैटीमें बुद्धकी 
एक विश्चाल, किन्तु भम्र पित्तल प्रतिमा उपलब्ध ह । वत्तेमान 
समय में यह बतावरिया के श्रद्भुतालय मे विद्यमान है । यह हिन्द 
चीन तथा पूर्वीयद्रीपसमृह में प्राप्त पित्तख प्रतिमा मेँ सबसे विशाल 
है । इसके हाथ श्रौ टागेंटूदीहृईर्। इस अवस्थामे भी यह्‌ 
७५ स्रीमीटर है । इसका दायां कंधा नंगा है । कपड़े की सलबरे 
सष्टतया दिखाई पड़ती ह । इसकी कला लका की बुद्धप्रतिमा्श्ं 
के सदश दै । डा० बश्च की सम्मति मे यह मूर्तिं अमरावतीसेष्दी 
वहां ले जाई गड थी। 

श्राज से पन्द्रह वर्षं पूवे तक संलिबस्‌ मे भारतीय सस्कृति का 
कोरे भी स्पृतिचिह्न उपलब्ध नदीं हृश्रा था। इसके प्रकाश में 
आ जने से ब्रहत्तरभारत के इतिष्टास में एक नवीन श्रध्याय का 
प्रारम्भ टो गयादहै। श्व इसे भी बृहत्तरभारतमे सम्मिलित 
कर लिया गया है । 
सप्तम शताब्दी तक खणद्रीष की सभ्यता 
सा की प्रथम तथा दस्रौ शताब्दी में िन्द्‌ प्रवासियों ने 
मरयेशिया में जिस सभ्यता की प्रथम किरण को पहुंचाया था, 
उसका उषाकार सातवीं श्चताब्दी कदी जा सकती है । इसके पञ्चति 
शैलेन्द्र सम्राट के समय से उसका मभ्ाह्न प्रारम्भ होता है । मलाया 
प्रायद्रीप ओर जावा तथा बोर्नियो मेँ प्राप्र शिखे से मालूम होता है 
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संज्िबस 
भ 


महासागर की लह्य पर भारतीय उषा की अभा 





कि मारतीय भाषा, धमे, राजनीतिक तथा सामाजिक सस्धार्ये वहां 
के स्थानीय अंसा को नष्टकर पूरे विजय प्राप्त कर चुकी थीं । मूखबमो 

(कुती' मँ उपलब्ध लेख मे यज्ञ, यूप, दान, ब्राह्मणभ्रतिष्ठा, तीथं 
यात्रा वथा सगरादि राजाश्रों के नाम पाये जाते ह) जावा के लेलो 
मे विष्णु, ेरावत आदि वेवताध्रां का वरन है । भारतीय तिथिक्रम, 
ज्योतिषसम्बन्धी वाते, दूत नापने की भारतीय परिभाषाः चन्द्रभागा 
तथा गोमती शादि नदिर्यों के नाम ओर पदचिह् की पूजा बहां 
प्रचलित थी 1 बोर्नियो मे विष्णु, ब्रह्मा, शिव, गणेश, नन्दी, स्कन्द 
ओर महाकाल की मूर्तियां भिली है । इसी प्रकार मलाया प्रायद्धीप 
में दुगौ, नन्दी तथा योनि की प्रतिमां प्रप्त हई हैँ। जावाम 
तुकमस्‌ क ध्वंसावशोषों मे शाख, चक्र, पद्य तथा त्रिशूल के चह 
पाये गये है । गंगा की पविक्लता का विचार भी वहां केला हृश्मा था। 
वहां के लेसयो की शुद्ध संसृत भाषा, भारतीय लिपि, राजाओं के 
"वमौ युक्त नाम॒ तथा मून्तिनिमोणकला पूणेतया भारतीय भभाव से 
युक्त है । भारतीय सैनिक पद्धति भी वहां विकसित हुई थी । भारत 
की तरह समु जने की प्रथा विद्यमान थी। पांचवीं इताब्दी तक 
वहां हिन्दूधमे का उत्कर्षं रहा । फादियान चीन जाता हुश्चा मागे में 
जावा ठहरा । वह लिखता हे, “भ्यहां रिन्दूधमै का प्रभाव बहुत हे, 
ओर बौद्धधम का नाम भी सुनाई नदीं देता 1 फाियान के जाते 
ही गुखवमं। जावा गया । इसने वहां बोद्धधमे का प्रचार किया। 
तवसे बौद्धधम का प्रभाव बदृने लगा। ईच चिङ्‌ कता हे, “जावा 
अतैर उसके समीपसथ दीपो में बौदढ धमे का बहुत प्रचार है । दक्षिण द्वीप 
मे मूटसबोस्तिवादी सम्प्रदाय को मानने वाले दस राज्य हँ 1 ° इस 
प्रकार ईचचिङ््‌ के समय तक बौद्धधर्म खूब कैर चुकाथा। भारत 
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सप्तम शताब्दी वक सखणद्धीप की सभ्यता 





आते हये मागेमे सुमात्रा दः मास रह कर इसने अब्दविदथा 
सीखी, लौट कर, यदी पर इसने बौद्धभ्रन्थों का अनुबाद भी किया । 
इस समय तक श्रीकिजय बौद्ध अध्ययन का केन्द्र बन चुका था। 
द वविङ््‌ फिर लिखता है-- “°यदां एक सहस बौद्ध पुरोत निवास 
करते है जो अध्ययन मरं मध्यदेश ( मभ्यभारत) की तरह रुचि 
रखते है। यदि कोई चीनी भारत आना वाहे तो उसे एक-दो वर्षं 
यषां ठहर कर अभ्यास के उपरान्त ही मध्यदेश जाना चाहिये ।” ° 
देष्ब-चिङ््‌ के कथनानुसार युन्‌-कि, तात्सिन्‌ , ताश्नो-दोख्‌ , कार्ड 
आदि अनेक चीनी यािर्यो ने श्रीविजय मँ कर वर्षो तंक बौध 
साहि का अध्ययन किया। ह्वी-निङ््‌ ने तो तीन वर्षं लगातार यदीं 
पर रहते हये बौदम्र॑थो का अनुवाद भी किया। काडान्तर में 
महायान सम्प्रदाय भी बहां खूब फेला । इसकी सूचना अयनाच 
के ६८४ इ ० के शिलालेख से मिलती है। तंलम्र्थो के प्रचार का 
संकेत भी इस लेख मे पाया जाता है। यह सर्वमु भश्चये का 
विष्य षे कि जिस तन्त्रशाख का प्रचार भारत में सातवीं ्ताष्दी 
के मध्यमं श्चा व्ही श्रीकविजय मँ भी साववीं ही श्चताब्दीमें 
पट्च गया । श्रीविजय के इतिहास में सातवीं श्रो आठबीयेदो 
शताब्द्यां बहुत महत्व की ह । इस समय नालन्दा का उपाध्याय 
“धर्मपालः तथा दक्तिणभारत का भिदु 'कजबोधीः चीन जाते हुए 
मार मँ यहां ठहरे । उस समय यह केवल विद्या काही केन्द्र न 
था, पितु व्यापारका भी बङा भारी स्थान था। खीनी जिवरशों 
के श्रनुसार अकेले (तुन्‌-सुन्‌, नगर मेँ ही प्रतिदिन पूवे तथा पश्चिम 
से दस सहस से अधिक ठ्यक्ति श्राया करते थे । उस युग को देखते 
हए यष्ट संख्या बहुत अधिक प्रतीत होती है । 


भव-न्ति यिय जिमी नुः 0 ~> णीहि मि वि, ति 1 श , ति पं कः = भे `न 


` देखिये, 3९१८१२1४, ०५28 142. 
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महासागर की लहर पर भारतीय उषा की आभा 


शेलेन्द्रो का उत्थान ओर पलन 

सप्तम शताब्दी तक, मलयेशिया के सम्पूण भाग, दिन्द्‌ 
श्यावासकां द्वारा श्रावासिव किए जा चुकेथे। उन प्रदेशों मँ 
सेकड़ं राजा खतन्त्रतापूवेक शासन कर रहै थे । तब तक किसी 
एक ेसे शक्तिशाली राज्य का विक्रास न हश्रा था, जिसकी 
आधीनता सभी खीषत करते य । परन्तु इन रायो का विकासं 
सी ओर था । ये सब राञ्य इतिहास के उस नवीन अध्याय फे 
चवेव्ती रूप थे । श्रव मलायेशिया मे रलेन्द्र॒ नामक नडे शक्ति 
खत्पन्न हृदे, जिसक आतङ्क के सम्मुख सभी राजाओंँं ने सिर 
मुकाया शौर उसे श्रपना प्रभु सखीकार किया । 

ये रोलेन्द्र खोग भारत से श्राये हये नये श्रावासक ये । जिन्होनि 
सातवीं क्षताब्दी मे कलिङ्ग से बमा की श्रो प्रस्थान किया श्नौर 
श्राठ्वीं शताब्दी म बमो जीत कर मलायेशिया पर श्चाक्रमण प्रारम्भ 
किये। पवी शताब्दी के अन्त मे माया प्रायद्वीप श्रौर सुमाश्रा 
तथा जावा भी इनके भाधीन हो गये | शन्न इस सम्पूण प्रदेश्च 
का नाम अपने वेश्च की स्मृति को सिर रखने कै लिये (कलिङ्गः 
रक्खा । इनकी लिपि पू्नागरी' थी । इनका धर्म॑ महायान बौद्ध 
था । बोरोबुदर तथा कटस्सन के बौद्ध देवालय इन्हीं की कला कै 
साकाररूप है । कला, लिपि तथा राजनीतिक एकता ये तीनों 
वस्तुएं इनक प्रयत्न से सम्पूण मलायेशिया म फल गह । शलेन्द्रौँ की 
समृद्धि बहुत अधिक थी । श्रव यात्री न्ह “महाराजः नाम से 
पुकारते थे । उनके अनुसार शेलेन्द्रौ का अधिकार चंपा श्नौर 
कंबुज पर भी था। शिलाने्खवोसे भी यष्ट बात प्रमाणित शती 
है । जयवमो दह्ितीग्र राजेन्द्रो की ्राधीनता से मुक्तहोने के स्यि 
एक यज्ञ करता हे । इसी प्रकार, चपाके तेखों मे भी रीलेन्द्रौ 
के ससुद्रीय क्रमणो का उल्लेख मिलता है । ये भाक्रमण शलेन्द्र 

४३४ 



























रेलेन्द्रौ ओर चो म संघर्षं 


की सैनिक उक्ता के परिचायक ह । चरव व्यापारी सुलेमान 
लिखता है-- “इनकी नौसेना की प्रसिद्धि चीन श्रौर भारत तक 
केली हूर ।'” पष्ट ० का एक अरव यात्री इनकी समृद्धि का वरन 
करते हूये लिखता है-- “महाराज की दैनिक श्राय २०० मन सोना 
ह 1, ६०३ ई० मे इग्नरोस्तेह लिखता है-- “इसके समान समृद्ध 
भौर शक्तिशाली राजा श्नौर कोर नहीं, श्रौरन किसीकी श्राय दी 
इसके तुल्य हे ।२ ६१६ ईं० मे अवूज्ैदहसन शैलेन्द्रौ की स्तुति 
करता हुआ छिखता हे, “अनेक द्वीपो पर इनका राज्य है । “कलषः 
भीहृन्दीं के श्राधीन हे। यदह कपूर, चन्दन, हाथीदांत, टिन, 
्आबनूस तथा मसाला का सबसे मुख्य व्यापारिक केन्द्र हे । शओ्चोमन्‌ 
(अरबर्म) के साथ इसका नियमित व्यापार होता है । 
६४३ ई० मे मसूदी लिखता है-- “महाराजा का राज्य असीम हे । 
अयन्त तीत्रगामी जार दो वर्षं मे भी महाराज के श्राधीन द्रीं 
का पूरा चक्कर नहीं लगा सकता । यषां सव प्रकार के मसाले 
उत्पन्न होते है । ससार में इसके समान सम्पत्तिराली राजा अन्य 
कों नहीं हे ।१* शलेन्द्रौ का यह्‌ प्रभाव ११वीं शताब्दी तक 
भी विद्यमान था। १०३० ई० में अल्बरूनी लिखता है--““जाबज 
का नाम सखणेद्रीप है क्योंकि यां की थोढ़ीसेथोड़ी भिद्रीकोभी 
धोने से सोना प्राप्न होता है ।" 

११बीं शताब्दी मे रेलेन्द्रो के श्चनेक प्रतिसखपर्धी उत्पन्न हो गये । शैलेग्द्रौ रौर 
एक शोर तो जावा ङे राजा इनसे टक्षर ले रहे थे श्रौर दूसरी शोलों म संघष 
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भ्ासोगर की छहर पर भारतीय उषा की मभा 


ओर बोल लोग । प्रारम्मंमेतो जावा की विजय रही पर पीस 
बह पृणेतया परास्त कर दिया गया । अव मैदान में केवल ्वोल 
लोग रह गये । आरम्भ तो बोलो शौर रेलेर्नद्रो का सम्बन्ध 
चअच्छाथा। दोर्नोने भिर कर नेगापटम° में बिहार बनषाया 
था । नालन्दा मं भी देवपार के समय एक बौद्धमन्दिर दोनों के 
सम्मिलित प्रयत्न से वना था । इनका परस्पर व्यापारिक 
सम्बन्ध भी था। परन्तु ष बर्षं पञ्चात्‌ दोनो मँ युद दिङ्‌ गया। 
इसका कारणं सम्भवतः यह्‌ था किं कलिग शौर बंगाल विजय के पञ्चात्‌ 
भारत की सम्पृणे पूर्वीय सायुद्रि शक्ति, राजेन्द्र चोल के हाथ में 
आगरं थी। अय उसने सोचा कि यदिमे पूवै भौर पश्चिम के 
सामुद्रिक व्यापार के केन्द्र, शैलेन्द्र साश्राज्य कोजीतनलूतो वहां की 
सब्दधिसे म बहत वैभवशाली बन सकता हूं । यह्‌ सोचकर १०१५६६० 
म राजेन्द्र षवोल ने मलाया प्रायद्रीप जीत छखिया, नौर वहां के राजा 
सग्रामविजयोलतुङ्गवमो को बन्दी बना लिया तथा राजधानी को लट 
लिया । तंजोर के लेख मे वार्थैत राजेन्द्र चोल की विजय से पता 
वरता है कि इसने पूर्वीय ,सुमाध्रा तथा दक्षिणीय ओौर केन्द्रीय 
मखाया भ्रायद्वीप की राजधानियों को मी जीता था। किन्तु ङु 
समय पश्चात्‌ बालू्क्यो के साथ संघर्षं मे पड़ जानेसे, तथा कङिग 
के स्वत शो जने से, बोल लोग इस सुदूरस्थ स्थान पर भपना 
अधिकारस्थिरन रख सके। फिर मी १०५७० में बीर राजेन्द्रने 
मलाया भ्रायद्धीपणको रिरि से जीत -खिया। १०६० मे मलायासे 
"बोल द्रथार मँ दूत भेजा गया । इससे जान पड़ता है कि दोनों में 
संधि शो गहे थी । मलया, सुमाल, चीन तथा चोखो के अपने लेखों 
से यह बात सिद्ध होती हे @ लगभग ५० वर्षं तक मलायेशिया षर. 























१. यदह दखिण भारत का एक बन्द्रगाह है। 
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शैलेन्द्र खा पतन 


पोलो का प्रसुत्व रषा । लेखों के अतिरिक्त वषा के समान यौहार, 
चोरीय, पारुडीय, भिलीयल वथा पेलवी शादि आतियोँ के नामभी 
द्किण भारत के प्रभाव को सूवित करते है । 

पुरे एक सौ बर्षं तक, चोलों के साथ निरंतर संघर्षं होने फे 
कारण शलेन्द्रा की शक्ति बहूत क्षीण हो गहं थी । यथपि पीठे किसी 
क।रणवश चोलं ने अपने आक्रमणों की दिश्चा बदल डी, परन्तु 
जो महान्‌ आधात बोस हारा शलेन्द्र के विशालं साभ्नाञ्यभवन 
को पहुंच चुका था उससे उसका फिर से संभल सकना कठिन हो गया । 
किन्तु इस चोर से शैलेन्द्र सान्नाञ्य एक दम नष्ट नदीं होगया । 
इसके घाद भी ३०० वषं तक रेलेन्द्रौ का सितारा जगमगाता रहा । 
उनके नाम मे जादू का असर बना रा । चीनी प्रन्थ बो-फन्‌-चि में 
भी रेेन्द्र साम्राज्य का वशेन मिङ्ता है। इसका काल १२ वीं 
शवाब्दी है। १४ बीं शताब्दी तक के रब तथा चीनी लेखक 
रेलेन्द्रो का वशेन करते रहे । ११५४ ह° में अदरीसी, १२०३ ई° 
मं कजवीनी, १२०८ ई० मे इव्न सर्द शौर १३२४ ई० मे दिमस्की 
इन सब ने रोलेन्द्रौ की समृद्धि का उङ्गेख किया है। इससे स्पष्ट 
है किं १४ वीं शताब्दी तक शैलेन्द्रौ की सत्ता अद्वुणण रदी । उनके 
प्रभाव मे, उनकी समृद्धि मे तथा विस्तार मे परिबतेन अवश्य भाया 
परन्तु उनका अस्त्व वना रदा । अन्तिम राजा, जिसने रेलेन्द्र 
सान्नाज्य पर स्ञासन फिया (बन्द्रवाहु' था । “बय, मे प्रप्र रिल्ञाज्ञेख 
से क्चात होता है कि यह रेलेन्द्रबेशीय न होकर पद्मवंशीय था ।१ 
एेसा प्रतीत शोता हे कि इसने रेलेन्द्र सिह्यसन को बलपूवेक द्थिया 
लिया था। इसकी मृत्यु होते दही रलेन्द्र॒ सान्नाञ्य छिन्न भिन्नहो 
गया । भब जाबा का राजा छ@ृतनगरः रैलेन्द्रो के अधिकृत प्रदेशों 
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महासागर की लह्य पर भारतीय उषा की शाभा 





पर अधिकार करने लगा। शीघ्र दी मलाया प्रायद्वीप, जम्बी तथा 
अन्य राज्यो पर, जिन पर पले शैलेन्द्र पताका फहराती थी, भव 
जावा की वैजयन्ती छद्राने ल्लगी । जावा के प्रकर होते ही रोलेन्द्रो 
कानाम भिटने लगा। चीनी यानी रेलेन्द्रो के विनाश्च कः वरेन 
करते हए दुःख से लिखते है-- “इसके पश्चात्‌ शेलेन्द्र॒ साञ्राज्य 
बिल्कुल नष्ट हो गयां ओौर फिर उनके उपहार चीनी सम्राट्‌ के यहां 
कभी नदी आये । °`" तदनन्तर २५ वर्षं में इसका पृशेतया विध्वंस हो 
गया । १३६७ ईं० के एक मिख्कारीन विवर्ण में लिखा है- 
“हस समय उस सम्पूरे प्रदेश को, जो पटे शोलेन्द्रो के आधीन था, 
जाकवाने जीत ल्या है । यद्यपि जावा निवासिर्यों ने इसे जीत 
ख्या पर वे इसे स्थिर रूप से आधीन नही रख सके । परिणामतः 
कुच चीनी सरदार कतिपय प्रदेर्शो के स्वयं शासक्र बन बैठे ।” र 

इस प्रकार पन्द्रहवीं शताब्दी के प्रारम्भ होते ददी शैलेन्द्र सम्राट 
्यंखों से ओर होगये । जो एक दिन भयंकर तूफान की तग्ह 
सारे मलायेशिया भें कैर गये थे, जिनके चरणो मं श्राज बमो, कल 
मलाया, परसो सुमात्रा श्रौर फिर जावा के एक एक कर सुवे द्वीप 
के सब राजां के मुकुट रोटने लगे थे, जिरन्दोनि अपने बाहू बल से 
सुवणद्वीप के दूर दूर तक कैठे हुए टापुर्यों पः एक छन्न शासन 
किया था, श्रौर जिन्न बोरोबुदूर तथा कलस्सन के विश्वविख्यात 
मदिरो को खड़ा किया था, सातसौ वर्षं पश्चात्‌ मलायेशिया केद्धोटे 
से टुकड़े पर भी उनका राज्य नहीं रदा । चन्द्रबाहु के श्रांख मूदते 
ही विद्याल शलेन्द्र साज्राज्य विलुप्न हो गया । उसके मतद पर 
जावा तथा चीनरूपी गृध मंडराने लगे श्रौर उन्न इसे नोच नोच 
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मलाया प्रायद्वीप के हिन्दू राज्यों की समाप्ति 


कर खा डाखा । यदि शैलेन्द्र साम्राज्य की तुखना सिकन्दर ओर 
नेपोलियन के साब्रा्यां से की जाए तो उनकी तुना में यह कीं 
अधिक चिरथायी सिद्ध शोगा । सिकन्दर का साश्राऽय उसके भरते 
ही तीन टुकडं मे बंट गया श्चौर नैपोखियन का साम्राञ्य उसके देखते 
देखते ही शत्रुश्च ने छीन लिया । शौर तो ओर, मुगलों का साम्राज्य 
भी कठिनता से दो शताब्दी तक टिक सका । इस दृष्टि से शेलेन्द्र- 
साम्राज्य का महत्व कीं अधिक हे। 

मलाय। प्रायद्वीप के हिन्द्‌ राज्यो की समाति ~~ 

तेरहबीं शताब्दी म ॒रलेन्द्रौ का पतन प्रारम्भ होते शी जावा शैले के 
के राजा कृतनगर ने मलाया प्रायद्वीप को अपने मुख काम्रास पश्चत्‌ 
समभाकर पङ ८ प्राचीन इन्द्रपुर ) पर आक्रमण किया भौर उसे 
जीत लिया । छृतनगर की मृत्यु शोने पर मलायु ने, मलायाप्रायद्वीप 
विकिध राज्यं को जीतना श्नारम्भ किया। इसी समयस्याम के 
श्राक्रमण भी शुर हृए श्रौर लिगर तक का प्रदेश्च स्याम ने अधिकृत 
कर लिया । पन्द्रह श्चताब्दी मे मलाया क राज्यों ने जावा श्नौर 
स्याम के चगुल से निकलना चाहा । परन्तु पङ का श्चासक अपने 
को स्यामके प्रभावसे न छ्खुङ़ा सकरा । ्रन्ततः एक दिनि श्राया, जब 
मलक्षा के सुल्तान मुजफफरशाह ने पहङ््‌ के शासक-माराजदेषशुर 
को परास्त कर केद्‌ कर लिया । इस घटना ने पहङ््‌ में दिन्दुराज्य 
की समापि कर दी। 

शेलेन्द्रौ के पश्चात्‌ पन्द्रहवीं शताब्दी में मलायामेंजो विविध 
राज्य प्रादुभूत हए उनम मलक्षा सबसे मुख्य था । इसके उद्भव के उत्थान 
विषय मे अनेक दन्तकथार्ये प्रचखित है । श्न कथानकों मे वासत- 
विकता बहुत छु ओओमल सी दो गहं है । १४८६ ६० मे अल्वूकके 
द्वारा छ्खि गये बशन के अनुसार मलक्षा का अभ्युत्थान इस प्रकार 
हृश्रा--“उस समय जावा मेँ (भदटरारक तुम्पेलः तथा पलेम्बङ््‌ में 

२३६ 









महासागर की लश्रों पर भारतीय उषा की आभा 


परमेश्वर नामक राजां रम्य करता था। इन दोनों मेँ सदा लङ्ाई 
रहती थी, इसग्म्यि इन्दोनि मिलकर एक सममरौता किया । 
परमे्धर ने जावे की राजङमारी से-जिसका नाम परमेश्रीथा 
विषा च्या तथा उसे कर देना निश्चित किया। परन्तु शीघ्रदही 
परमेश्वर को अपने व्यि पर पश्चात्ताप हृश्रा ओर उसने कर देना 
अस्वीकार कर दिया । एेसी दञ्चा मे जावा ने पलञेम्बङ््‌ पर आक्रमण 
किया । परमेर भेदान छोडकर भाग गया ओौर सिहपुर (सिगापुर) 
मे जाकर शरण ली। उसके पीठे ही पीछे तीन सहस्र पलेम्बखः 
निवासी भी वहां पहुच गये । वहां रहते हूए सिहपुर ॐ शासक के 
भार ने परमेश्वर पर आक्रमण किया। वहां से भाग कर वह 
शुअर' नदी के किनारे बस गया। यषां उस समय कुचं मद्ये 
रहते थे । परमेधर केशा बसने से शीघ्दही यह्‌ स्थान आबाद 
हो गया । सयुद्रीय डाकू लटा हृश्ा सामान यहीं पर शकर बेचने 
लगे । सुमान्ना ओर बंगाल के व्यापारी व्यापार करने लगे । श्रव 
परमेश्वर ने इस स्थान का नाम 'मलक्षाः रक्खा। नामकरण के सात 
वषे उपरान्त परमेश्वर की मृत्यु हो गई । इसका उत्तराधिकारी 
सिकन्दरशाह था । यह्‌ परमेश्वर का लड़का था। यद्यपि यह दिन्दू 
था पर इसने मुसलमान राजकुमा थी से विवाह कि था । परिणामतः 
यह भी मुसलमनि बन गया । सिकन्दरशादह के उपगन्त मुजफ्फरस्ाह 
सिदासंनारूद्‌ हुश्रा । इसने सुमाक्रा, पदङ््‌, इन्द्रगिरि भ्नादि राज्यों 
को जीतकर वहां इर्टखाम का प्रचार क्रिया। मेसूर्शाद ओओर 
अलाउडीन के समय मलक्षा बहुत समृद्ध श्रौर शक्तिशाली राज्य बन 
गया । अलाउदीन के पश्चात्‌ सुल्तान मुहम्मद राजा हुश्रा। इसने 
स्याम को भी परास्त कर दिया 
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पतन की शोर 


अल्वूकके के विवरण के आधार पर मलक्षा के राजाओं की 
सुची इस प्रकार तय्यार की जा सकती हैः- 

१४०३ ई० मं मलक्का राज्य की स्थापना हई । उसके राजा 
इस प्रकार सिष्ासनारूद्‌ हएः- 

( १) परमेश्वर 

(२) सिकन्दरशाह 

( ३) भूज्फकरदा 

( ४ ) मसूरशाह 

( ५) अलाउदीन 

( £ फ सुल्तान सुहम्मद 

१४८६ इईं० म सुल्तान मुहम्मद्‌ शासन कर रहा था । इसी समय 
अल्वूकके मे अपना विवरण छिखा । सुल्तान युस्मद्‌ ने १५११ १० 
तक राञ्य किया । 

जिस शीघ्रता से मलक्का उन्नति कर रहा था, उससे यह 
स्ाभाविक था कि जावा के जाथ इसका संघर्षं हो। १५०६ इ० में 
सुल्तान मुहम्मद सोच रहा था किशीघ्रद्ी जाबाकी शोर से उस 
पर क्रमण ्ोगा, परन्तु उसके आक्रमण से पूवे ही मलक्का का 
कल्पनातीत पतन ही गया । 

१५०६ ई० में ङुष्टं पोचगीखर जहाज मलक्का $ तट पर रुके । 
पषटिज्ते दिनि तो इनका खागत किया गया, परन्तु पीठ से इं बैदी 
बना लिया गया। परिणाम यह हथा कि १५११ ३० म प्रतिकार 
की भाबना से अल्यूकके ने मलक्का पर धावा बोला । सुल्तान 
मुषटम्मद्‌ शार कर भाग खड़ा हआ । उसने एक दो बार 
इये फिर से जीतने के लिये प्रयत्न भी किया परन्तु सफल 
नहो सका। 
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मक्ञायु का 
प्मञचुदय 


महासागर की छरा पर भारतीय उषा की भाभा 


इस प्रकार सौ वर्षं के उञ्ञ्वल इतिहास के पश्चात्‌ मलस्काके 
सुल्ताना का अन्त हो गया । भ्रलाउदीन के समय का १४८६ ६० का 
एक लेख श्रङ्-नङ््‌' से प्राप्न हृश्रा ह । इससे पता चरता हे कि 
इस समय तक मलक्का मे इस्लम कापाया जम चुकाथा। 
गुजरात श्रौर ईरान के मुसलमान व्यापारी मल्क्का मे बसने ठगे 
ओर सुल्तान कीशपासे ये हस्छाम के प्रचा८ मे सबसे भुख्य 
साधन अने । व्यापारियों के श्रतिरिक्त व्यापार दारा भने वाली 
तुल लम्पत्ति ने भी इस्छाम के प्रचार काथ षंटाया। किन्तु 
इससे हिन्दुसभ्यता का समूलोन्मूरन नदीं हु्ा । १५२७ ई° तक भी 
मलक्कामे भारतीय लिपि का प्रयोग होता रहा।१ विरिकिसन के 
लेखायुसार श्राज भी जबर कोहं यान्नी मलक्का के तट पर उतरकर 
सरकारी भवन की श्रोर पग बटाताहैितो उसे पष्टाडी की ढाड पर 
बनी प्रतिमा दृष्टिगोचर होती हैँ जो यष्ट सिद्ध करती है कि कभी 
यहां के शासक भी हिन्दू थे। इतना ही नहीं, मलाया प्रायद्वीप की 
रियासतों के सुल्तान आज भी परमेश्वरः को अपना वैशकन्तो 
मानते ¦ 


सुभात्रा के हिन्द्राज्य का अन्त 


रेलेन्द्रसाम्राज्य के विच्छिन्न ्ोते ही मलायेशिया का श्नन्तदहो 
गया । सब राज्य पुनः अपनी पनी सत्ता के लिये संघषं करने 
लगे । इसी बीच में सुमात्रा के पूर्वीय हिस्से मे मलायु ( चत्तेमान 
जवि ) राज्य का उद्धव श्रा । तेरदवीं शताब्दी में जब रोलेन्दर 
सम्राट कापतनदहोरहाथा तब जावा कै राजा कृतनगर ने जंबि 





को पने श्राधीन कर ल्या । परन्तु कृतनगर की मृत्यु होते दही 
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इ्स्खछाम का न्रागसन्‌ 


जवि सखतन्त्र हो गया । श्रव यह शीघ ही इतना शक्तिशाली बन गया 
छि स्याम शौर जवि मे परस्पर श्रधिकारलिप्सा के छिए संघे छिङ््‌ 
मया । जंधिका प्रथम खतन््र राजा मौलीवर्मदेवथा। इ्सीने 
जावा की पराधीनता से अपने को मुक्त किया था । इसका 
उत्तराधिकारी मर्मदेव था । तत्पश्चात्‌ भारिलयवर्मदेव राजा दुभा । 
इसका शआसनकाल १३४७-७ ई० तकं है । इसने नेक लेख 
उत्कीणे कराये थे । इन ज्ञेखों से भ्ात होता है कि यह्‌ तांत्रिक बौद्ध 
धर्मं को मानने वाखा था। इसका राज्य सुमाल्ला के मध्य पूवे तथा 
पश्चिम में विस्तृत था। 

शेलेन्द्रसाभ्राज्य के विनाञ्च का सबसे मुख्य परिणाम इस्छाम 
का श्रागमन था। रेलेन्द्रौँ के पश्चात्‌ सुमाव्रा अनेक दछमोटे छोटे 
राज्यो मे बट गया। ये राज्य पनी रज्ञा कै लिये कभी जावा श्रौ 
कभी चीन की शरण लेते रहते थे। इस शिथिलताने दी इस्लाम के 
लिये मागे तय्यार कर दिया । मारकोपोलो लिखता है-- “सुमात्रा 
मे श्चाठ राज्य द । इनके श्रपने अपने राजाद्। ये सब मंगोल 
सम्राट्‌ कुबलेष्ट्खां को अपना नाम माल्ञ का प्रभु मानते हँ । "फटेक 
राज्य में अर व्यापारी बहुत आतेदै। इन्दोनि बहूत से नगर- 
निवासि्यों को मुसलमान बना खियाहै। परन्तु पहाड़ी प्रदेशो 
अभी तक इष्टम नदीं घुसा है 1"; इससे स्पष्ट है कि 
मारकोपोलो के समय सुमल्ना में धीरे धीरे इस्लाम का प्रवेशो 
रहा था । १२६२ ईं० तक ( जब मारकोपोखो सुमाल्वा गया ) फलेक 
का राज्य इस्लाम धमं सखीकार कर चुका था। इञ्न-वतूता के विवरण 
से भी य्क्चातद्ोतादहै कि १३४५ ० में सुमात्रा मं इस्टाम फेल 
रहा था। सुमात्रा के सुल्तानों की इमारतों के गुम्ब्जो को देखने से 
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इस्लाम का 
आगमन 


महासागर की लहो पर भारतीय उषा की आभा 


पता बलता है कि सुदूरपूवे में इस्टाम का प्रचार करने वाले अरब 
खोग न दोकर गुजरात के रहने वाले मुसलमान व्यापारी ये। शीं 
डताब्दी के ्ारस्म मे उत्तरीय सुमात्रा के राज्य भी निरन्तर इस्लाम 
धर्म स्वीकार करते गये । १४१२ ई ० में “लम्नी, ओर १४१६ ई० में 
(अके के निवासी भी मुसलमान बन गये। १६वीं शताब्दी मे अचीन 
सुमात्रा म इस्खछाम का प्रधान केन्द्र बन गया । “उल्कन्‌ः तथा 
'मेनख्कलुः म इस्लाम का प्रवेज् श्सी द्वारा हश्ा । १७बीं शताब्दी 
मे (लम्पङ््‌ः प्रदेशवासीमी सुदम्मद की शरणम चले गये । इस 
प्रकार समस्त सखुमाक्रा दीष इस्लामी रग्मरग गया। श्वी शताब्दी 
म सखुमाल्ना से प्रचारक लोग बोर्मओ, पैलो शादि स्थानों में इस्लाम 
का प्रचार करने छे लिये जाने लगे । यह देखकर सचमुच आआश्वये 
होता है कि ३०० वर्षं पूवे जहां इस्छाम का चिह्न भी दिखाहईन देता 
था, वही कुदं समय पश्चात्‌ हस्लाम का गद्‌ बन गया ओौर अव 
वहां से भचारक् लोग, बचे हये प्रदेर्शो को भी अपने धर्मम दीक्तित 
करने के लिये, दुर दुर त फैलने खगे । 


जावा तथा योनियो मे हिन्दूरास्य का अन्त 


१६बीं शताब्दी तक मलाया अौर सुमाला इस्लाम धर्म की दीक्ञा 
ले चुके थे । इन्दं केन्द्र वना कर मुसलमान व्यापारी इस्लाम का 
प्रचार करने के लिये मलायेशिया के न्य रार्ज्योमं भी फेल गए। 
कदं समय पश्चात्‌ जावा भी इन व्यापारी प्रचारक द्वारा युहम्मद 
का श्रजुयायी बनाया गया । जावा मं ` इस्लाम के आगमन की सूचना 
कुलु लेखो से भी भिलती है। १४१६ ई० के पक लेख से पता 
वल्ता है कि जावा में इस्लामधमं का प्रचार करने बाला (मलिक 
एव्राहीमः था। वहां की अनुश्रुतियां भी इस लेख दी पुष्टि 
करती है । 





















1.1. 


हस्लाम का प्रवेश 


पोचुगीञ्ञ विबरणों से चात होता है कि पन्द्रह्वीं शताब्दी हस्ाम का 
के समप्रि होते होते जावा कै कुष्ठं बन्दरगाह, मुसलमानों ने प्रवेश 
पते अधिकारमे कर लियिथे । परन्तु जावा के आन्तरिक 
प्रदेशा मेँ तब तक हिन्दुर्ोंकाद्ी शासन था। इन हिन्दू राजार्श्रो 
की शाधीनता यु€खमान खीकार करते थे । 'कसनहेदाः जावा का 
वणेन करते हए छिखता है--““यदां का राजा दन्द है । जावा क 
आन्तरिकं प्रदेश मेँ इसी ऋ राज्य दै, परन्तु समुद्रतट पर मुसखमान 
श्षासकों का अधिकार है। ये सव द्िन्दू राजा की प्रभुता स्वीकार 
करते ह । कभी कभीये लोग राजा के विरुद्ध विद्रोह भी कर बैठते 
है, किन्तु वह शीघ्र दही इन्दं ठण्डा कर देता है ।” इससे स्पष्ट है 
फि १५ वीं श्चताब्दी तक जावा म हिन्दू राज्य विद्यमान था। बरबस 
नामक याद्नी १५१८ ई में अपना प्रन्थ लिखते हुए जावामे हिन्दू 
राज्य का वणेन करता है । करोम के फथनानुसार १५२८ तक जावा 
मे हिन्दू राज्य बना रषा । जावा मं इस्लाम का प्रवेश सवेप्रथम ससमुद्र 
तटवर्ती प्रदेशो से हृश्रा । धीरे धीरे, बदृते हुए १५५२८ तक इन्हनि 
छेन्द्रीय शसन पर भी अधिकार कर लिया । शस प्रकार १५२८ में 
जावा में हिन्दु राज्य का न्तो गया। जावा मँ इस्लाम के प्रवेश 
के सम्बन्ध मे नेक कथानक प्रचलित है। परन्तु ये कथानकं 
ेतिहासिक दृष्टि से सय प्रतीत नदीं होते । इनमे भसम्भव 
तथा दैवीय बाते इतनी अधिक पाई जाती ह छ उन प्रर 
विश्वास करना कठिन ्ी नहीं श्रपितु श्रसम्भव है । जावा 
की केन्द्रीय सरकार पर इस्लाम का प्रभुत्व होते ही श्यजजरनः 
( जावा के पश्चिमीय हिस्से मे एक राज्य था) पर भी 
मुसलमानों ने अपना अधिकार कर लिया । १५२२ मे जब हेनरीक 
लेमः वहां गया तब तक वहां का ्चासक दिन्दू था, किन्तु १५२६ म 
जव वह बापिस लौटा तो उसने शआ्रश्चयै से देखा फि एक मुसलमान 
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दु.खदै खष्त 


महासागर की लहरों पर भारतीय उषा की आभा 





सुल्तान वहां शासन कर रहा है । एेसा प्रतीत होता है कि इसे १५२२ से 
१५२६ के बीचमें दी मुसलमानों ने पने श्राधीन कर यियाथा। 

इन दोनों राज्यां के विधर्भियो हाथमे जते दी १५०० वर्षसे 
चटी आरद्यी हिन्दू सस्कृति को बड़ा भारी श्राघात पहुचा । इतने पर 
भीजावासे हिन्दू श्च।सन का बिल्कुल लोप नदी हुश्चा। वे ्रपनी 
सत्ता के लिये निरन्तर संघर्षं करते रहे । एतिहासिक शोध से पता 
चला है कि इस्लाम काप्रवेडहोने पर हिन्दू बलिस, लु श्रौर 
मरबाबु श्रादि पहाड़ी प्रदेशों मे चलते गये । किन्तु कद समय पश्चात्‌ 
बदृते हए इस्लामी प्रभाव के कारण ये वहां से भी धकेल दियि गये । 
यहां से धकेले हुए दिन्दू लोग सुमेरुपवैत पर जा टिके श्रौर १६०० 
इ० तक बलम्बङ््‌ मे हिन्दुश्रों का स्वतंत्र राज्य इसके अनन्तर भी 
दो सौ वर्षं तक चलता रहा । परन्तु १८०० ईं० मे इस्लाम यां भी 
श्रा घुसा । परिणामतः हिन्दू राजवेश तथा कुलीन भ्रणी भाग कर 
जावाके पूवे मे बाली नामक दीप में चली गह। यहां ्ाज भी 
हिन्दू सभ्यता विद्यमाने जबकि जावा मे हिन्दू सभ्यता के 
गौरब का गीत केवल वहां के ध्वंसावरोषों मे दही सदित है । जावा 
के युसटमान शासको ने समीपस्थ 'मदुरा' द्वीप को मी जीत लिया। 
वहां के श्ञासक ने प्रसन्नता पूवक इस्छाम सखवीकार कर लिया । मदुरा 
के छनन्तर वोर्नियो भी इस्लामी रंगमेंरग गया। वह क्रिस प्रकार 
इस्लाम की शरण मे श्राया, इस विषय में विस्तारसे कुष्ट भी ज्ञात 
नदीं होता । केवल इतना पता चलता है किं १६ वीं शताब्दी मे वहां 
के निवासी भी मुसल्मान बन गये। 

वासी में हिन्दुओं के स्वतन्त्र राजवंश का अन्त 

जावा ओर बाली की प्राचीन भाषश्रं मे भिन्नता को देखते 
हुए पता चलता है कि बालीमे हिन्दू सभ्यता सीधी भारतसेषही 
गई थी। यहीकारणहेकीमप वीं से १० बीं शताब्दी तक की सस्कृति 
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बाढी मे हिन्दुओं के स्वर्त॑न्न राजवंश का भरन्त 


पर्जावाका कोहं प्रभाव नरीह । बाडीमें प्रप ६१५ ईं० के लेख 
सेश्ञात होता कि वहां का प्रथम रेतिदहदासिक राजा "उग्रसेनः था। 
१०२५ ईं० के शिलारेख से प्रतीतद्ोता है कि षष्टांका राजा जावा 
के राजा “एेरलङ्ग' का डोटा भादेथा। इस समय बाती जावा के 
्धानथा। १११५ के लगभग बाखी ण्िर से स्वतन्त्रो गया। 
१२०४ मं जाकाकेराजाने वाली को फिर जीत ल्या । भ्चो-जु- 
कुचाः नामक लेखक जावा के श्ाधीनस्थ १५ राज्या बालीकीभी 
गिनती करता है । १३३५ तक बाली कभी जावा के आधीन ओौर 
कभी स्वर्तत्र होता रहा तत्पश्चात्‌ बाली की स्वतव्र सत्तानष्टष्ो 
गई श्मौर यह जावाके राज्यकादी श्चंग बन गया। 

जसा कि पटले कषा जा चुका हे, इस्छाम का क्रमण होने पर 
जब जावा का राजा उसका सामनान कर सका तो वह भागकर 
बाली चला गया । तब से बहा यदी लोग शासन करने खगे । १८ वीं 
शताब्दी में बाली भिन्न भिन्न नौ स्वतंन्र राज्यो मेँ बंट गया । १८३६ 
भे डच लोगो ने बाली पर अपना श्रधिकार कर लिया । बहुत समय 
तक वष्टां के राजां स्वतंत्रता के लिये संघं करते रहे । १६०्८में 
अन्तिम प्रयत्न किया गया 1 अन्ततः १६११ म यह ख्व सान्राञ्य 
का अगवबवनदहीगया। 

११ वीं शताब्दीसे (जवसे कि जावा ओर बाली का संघर्षं 
प्रारम्भ हआ) बाली की संस्कृति पर जावा का प्रभाव पडङ्ने लगा। 
पिर जबजावा का ही राजवंश शासन रने लगातोजावाका 
प्रभाव ओौर् भी बद्‌ गया । किन्तु यह्‌ निश्चित कि प्राचीन बाली 
की संस्कृति जाकषा से भिन्न थी । 





1.0, 


तृतीय भाग 
प्राग्बोद्धकात्तवीन विस्तार 





प्रारम्मिकः नियेवन 


भूमिकामें निर्देश किया जाचुका टै कि एेतिहासिर्को की 
धारणा के अनुसार बुद्ध से पूवै भी भारत मध्यएशिया, अफ्रीका, 
योरुप तथा श्मेरिका तक फेला हुआ था। उस समय भारतीय 
व्यापारी मखावार तट से लेकर रक्तसागर, ईरान की खाड़ी, भूमथ्य- 
सागर, अन्धमद्ासागर श्नौर दूर-उत्तरीय महासमुद्र तक व्यापार 
किया करते थे । भारतीय विचारक के विचार पारस, एशिया माहनर 
मिश्र, श्राहसलैरुड शौर मैकिसिको तक फल चुके थे । उस समय 
नील नदीसे लेकर गङ्गा कै तट तक एक द्ी सस्छत भाषा तथा 
अआयैजाति का अविच्दिन्न साम्राज्य था । मिश्र, पारस ौर मैक्सिको 
के देवता तथा रीतिरिबाख भारतीय ओदनी ओदृ इए थे । यद्यपि 
ये विचार कर एेतिदासिकां को युक्तिसगत प्रतीत न्दी होते, तथापि 
इतनी अधिकं समता छो देखते इए, एक वार अन्तस्तल से यष 
ध्वनि हठात्‌ हौ उठने लगती है कि इन समानता की गहराई में 
अवश्य ही ङु न कुष तथ्य छिपा हआ है । इसलिये उसे पाठकों 
छे सम्मुख रखना उपयोगी समम कर यहां दिया जारदादहै, ताकि 
विद्धान्‌ लोग सख्यं दी युक्तायुक्त का निणेय कर एक निशित 
परिणाम प्रर पट्च सके । 
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दुदश-संकान्ति 
भासत का 


पाग्बोदध कालीन विस्तार 


मिश्र मौर पाण्ड्य - मैक्सिको शरीर भारत फिनीरियन भौर पणि- 
सुमेर भौर सुवणं -- मितनी श्रीर भारत ~ हिचारेत श्रीर भारत - कसित श्रौर भारत- 
पारस श्रौर भारत । 








विश्न ओर पारञ्य 


संसार की प्राचीन सभ्यतार्श्रों मेँ भिश्रका सथान बहुत उचा 
है। इतिष्ास के विद्यार्थी पिरामिड श्रौर मभियों से अच्छी 
तरह परिचितर्है। श्प्रतोंकीघाटीः केउस देश मँ किस प्रकार 
भारतीय धर्म, देवता तथा प्रथायें प्रचछित हद ? यह एक अयन्त 
मनोरञ्जक विषय हे । 

प्राचीन भिश्रनिवासियों में यह श्रवुश्रुति प्रचलित थी कि- 
{हम पूवे से-पुर्ट देश से यदां श्राकर बसे ष ।: कहना न दोगा कि 
यह “पुर्टः दक्तिण भारत का प्राचीन पाण्ड्य देशदीयथा। यदहींके 
भारतीय प्रवासिर्यो ने भिश्र मेँ पनी सभ्यता श्रौर साश्रज्य को 
विकसित कियाथा। प्राचीन मिश्री लोग पुर्ट देश्चः का वशेन 
करते हण कते थे--““बह यहां से बहत दूर है । एक सागर उसे 
अपनी ठते से धोता है। उस्म बहुत सी घारियां ौर पहाड़ियां 
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भरव का प्राग्बौद्धकालीन विस्तार 


है । वहां भाषनूस की छकडी बहुतायत से होती हे । चीते, वचेरे 
छगूर तथा बन्दर खूब होते ह 1१” यह वरेन पाण्ड्य देश से 
बिल्कुल मिलता हे । बह भी भिश्र सरे बहुत दूर हे । पश्चिम समुद्रः 
अपने जल से उसका प्रज्ञालन करता है। चाटियां ओर पाङ 
बहुत हँ । वे पशु शौर रकड़ियां भी वहां पाई जाती ह जिनका 
ऊपर वणेन किया गयादहै। वे यह भी कहते थे कि 'पुर्टदेश 
देवतार्श्रों का निवासगरृह है । वहीं से थामन्‌ , इरस्‌ , हेथर आदि 
देवता नील नदी पर निवासार्थं पधारे ह । इससे स्पष्ट है कि प्राचीन 
मिश्र निवासी पारुड्य देर से जाकर वहां बसेथे। वे अपने साथ 
हिन्दु देवताश्चों के विचारको भील्ते गये थे जिसका उनन्दोनि वषं 
प्रचार किया रौर जिससे मिश्री खोग पाण्ड्य देश को देवभूमि 
समभने लगे । नीचे खुल मिश्री देवताश्रों के नाम दिये जाते ई 
जिनसे यह स्पष्ट हो जायेगा कि बवे भारतीय दी ईहैः- 

















मिश्री देवता हिन्दू देवता 
नत नक्त 
इरस्‌ 

सेव शिव 
ह्र्‌ हर 
मत माता 
मन्‌ रोम्‌ 
बेस्‌ विष्णु 


ईसिस्‌ | ईश्‌ 
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नीं । शते भारवसागर ही क्यों न का जये 
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मिश्न जर पास्डय 


मिश्री देवता हिन्दु देता 
कायमेशिय्स्‌ दिनेश 
सखिल दाक्ति 
इसी प्रकार उनका “याः (५५) दिन्दुर्भो काब्रह्महे। भिश्री लोग 
कहते थे 1२५. ४16 ०11: छ 1४11०ण४ ५ 8०००० । उपनिषदो मे कदा 
है-- "एकमे वाद्ितीयं ह्यः । वे (आमन राः भी कदते थे। जिस 
प्रकार दिन्दु्मो मै “ओम्‌ ह्मः कहने की प्रथाहे। देवगण के 
मतिरिक्त, भिश्री लोगो की अन्य अनेकं बति भी हिन्दुओं से भिलती 
थीं । उनमें से ङु एक का परिगणन यष्टां किया जाता हिः- 

(क )-भिश्र निवासी हिन्दुर्भोकी दी तरह नेक वर्णा में 
वंटे इए ये |° 

( ख ) समाज भं पुरोददितों भोर सेनिों की बड़ी प्रतिष्ठा थी। 
पयेष्ितों से उल्लर कर सेनिकों काड्ीश्आदरथा। भरत म भी 
यह .दद्या है । वऋद्यण तथा तल्लिर्यो को (दिजः कदा जाता है । इनका 
सम्प्ान.भी वृसरे वर्णो से अधिक है । ब्राह्मण को वर्णका भसु 
माना गया हे । मानबधर्मश्ाख्र मे लिखा हैः- 

वैश्यात्त॒प्रङ्तिभ्रष्ड्याकियमस्य च धारणात्‌ । 

सस्कारस्य निर्ेष्पश्च वणानां ाद्यणः प्रयु: ॥ 

मजु अ० १० श्छोक ३॥ 

यहां भी ब्राह्मण से ्गखा दलो शन्रिय का दही सममा जाता है। 
मु महाराज कषते ' है:- 

अजीवंस्तु यथोक्तेन ब्राह्मणः खन कमेणा । 

जीवेत्‌ क्षत्रियधर्मेण स हयस्य प्रयनन्तरः ॥ मनु.अख० १० छो. ८१॥ 
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(ग) मिश्रका राजा जिसे क्रारो' कष्टा जातां था, ब्राह्मण 
रौर त्रिय में से ही अपने मन्त्रियों का चुनाव करता था । ऋग्वेद 
म लिखा है कि राजा पनी सहायता के लिये ऋरिवक्‌ मघी शौर 
अमाय इन तीन की समार्थों का निमोण करे। इनके सदर्स्यो का 
चुनाव दोनों वर्णम सेष्टोताया। रामायणकाल में वशिष्ठ शौर 
विश्वाभिच्र की तथा महाभारतकाल में द्रोण, कृप शौर अन्त्थामा 
की बड़ी प्रतिष्ठा थी। समयाुसार राह्मण ओर त्तत्रिय दोनो का 
ही समाज में सम्मान होता रहा हे । 

( च ) भिश्री ल्लोगों की युद्धविदथा आजकल की तरह बर्मैरतापूरी 
न थी । उनके इतिहास मेँ एेसे बीसिर्योँ उदाहरण उपलब्ध होते है 
जब उन्होने बंदियोँ को, दया की भिन्ता मांगने पर मुक्त कर दिया । 
जिन्दोने ्ाश्रय मांगा उन्हे शरण दी; शौर जिन्दोनि शख रख दिये, 
या युद्धत्तेत्र छोड विया; उन पर बार तक नहीं किया। बिल्छल 
फेसी दही प्रथा आरत मे भी प्रचलित थी। महाभारत का समाम 
छिडने से पूवै कौरव ओर पाण्डवो ने मिल कर युद्ध कै निम्न 
नियम बनाये थेः- 

वाचा युद्धे भ्ष्न्तानां वागेव प्रतियोधनम्‌ । 
निष्छान्ताः परतनामध्यान्न हन्तव्याः कदाचन ॥ 















एकेन सह संयुक्तः भपन्नो विमुखस्तथा । 
सीणशस्रो विवमो च न हन्तव्यः कदाष्न ॥ 
भीष्म अ० १ श्लो० २८, ३१॥ 
मनु महाराज ने भी इस विषय मं यह्‌ धर्म बताया हैः- 
न च हन्यात्यरारूद्‌ न कौब न कृताञ्जलिम्‌ । 


९2१० ¢ 


भिश्र नौर पारड्य 





न सृक्तकेशं नासीनं न तवास्मीति वादिनम्‌ ॥ 


न सुप्र न विसन्नाहं न नग्नं न निरायुधम्‌ । 
नायुध्यमानं पश्यन्तं न परेण समागतम्‌ ॥ 
नायुधन्यसनप्राप्र नात्ते नातिपरिक्ततम्‌ । 
न भीतं न परादृत्तं सत्तां धमेमलुस्मरन्‌ ॥ 

मु० अ० ७ श्छो० ६१-६३ ॥ 

(ङ ) हिरोडोटस लिखताष्ै, ““भिश्री लोग सभ्यता मे ग्रीक 
लोगों से मीआगे बदृ हृएदहै। इनमे यह प्रथा कि जब को 
युवा मागे में किसी बृद्धसरे भिर्तादहैतो वह उसके ल्य रास्ता 
छोड़ देताष्टे। यदिवेठाहृश्राद्ो तोब्ृद्ध के ्नेपरखडङ्ाद्ो 
जातादहै। जब वे पस में भिलतेद्ैतो परस्पर घुटने तक मुक 
कर प्रणाम करते हैः, यह कहने की श्ावश्यकता नीं कि यदी 
परथाभारतमे भी प्रचलित थी ओौर श्राज भी ै। मनुस्मृति में 
लिखा हे:ः- 

शय्यासनेऽध्याचारिते श्रेयसा न समाविशेत्‌ । 
शय्यासनस्थश्चैवेनं प्रत्युत्थायायिवादयेत्‌ ॥ 
अभिवादनशीलस्य नियं इृद्धोपसेविनः । 
चत्वारि तस्य वद्धेन्ते आयुर्विद्यायशोबलम्‌ ॥ 
मनु अ०२ग्छो० ११६, १२१॥ 

( च ) हिरोडोटस एक न्य स्थान पर लिखता है,--“सिभरी 
लोगों ने विविध देवों की पूजा ल्य दिवस, मासादि निश्चित 
कर रक्खि्ै। वे प्रों ओौर नक्त्रों का सम्बन्ध मनुष्य के जीकन 

तथा मरण से भी जोडते है । उनका विचारे कि विशेष नन्लत्र 
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मे उत्पन्न होने वाला व्यक्ति, विशिष्ट गुणो से सम्पन्न होता है । ५ 
हिन्दुर्ोंमें मी सब देवताश्रों की पूजा के दिन निश्चित । इनके 
यहां तो मासो के नाम भी देवतापरकः ह । (नक्तृत्र मानवीय जीवन 
के पथप्रदशेक ह! यह्‌ विचार श्चाज तक भी दहिन्दुर्रों म॒ पाया 
जातादहै। इसीकोदृष्टिमे रख कर श्गुसद्दिता की स्चना हई हे । 
इसी उदेश्य से जन्मपत्चिर्यो का विकास हृश्रा ओर इसी श्राधार पर 
दिन्दू ज्योतिषश्चाख्न ऋ विडाल भवन खडा हुश्चा हे । 

( छ ) हिन्दुओं की भांति भिश्र निवासी भी श्रात्मा की 
पममरता' में विश्ासर रस्खतेथे। इसी दृष्टि सेवे गत ठ्वक्तियों के 
ादलीर की सुरच्तञाका प्रबन्ध कमःतेथे। वे उसके साथ बहुत सी 
खाद्य सामम्री तश्रा पहनने का समिन मी धर देते थे। 
उनका विचार था कि मृत्यु जीवन का अन्त नहींषै। प्राणी मरकर 
फिर चैदा दोगा मौर तब उसे इन सब वस्तुर््रो ची आवश्यकता 
होमी । इसी विचार से ममिथां बनाई गइ जो आज भी श्रपनी 
अमरता के सन्देश को संसारके कोने कोने गजा रही । 

(ज) भिश्री लोगों में यह विचार भी विद्यमान था कि 
हमारा शादि राजा भमेनसः या मन्‌? था। यह्‌ प्रथम राजा 
था जिसने ईसा से ४४० वर्षं पूवे धेतः श्रौर (लालः वर्शो मं सन्धि 
करवा के मिश्रके प्रथम राजवंश की स्थापनाकी थी । यह्‌ विचार 
भी हिन्दुर्चोंकादीदहै। ये भी मानते श मनुसे ही यह्‌ सम्पू 
खष्टि हृ । रघुवंश में लिखा हे- 

वैवस्वतो मञुनोम माननीयो मनीषिणाम्‌ । 
भसीन्म दरीच्तितामायः प्रणवश्छन्दसामिव ।॥ रघु-अ० १, छो०११॥ 
"लालः शौर “श्वेतः से अभिप्राय सम्भवतः सूयै भौर चन्द्रवंञ्च 
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से है । एेसा प्रतीत होता है कि वष्ां दोनों वशोंके लोग गये भौर 
दोनो म फगङ्ा उत्पन्न हृश्ा । तव मनु ने दोनों को मिला कर एक 
करः दिया । इस प्रकार स्पष्ट है कि भिश्री सभ्यताका आधार ष्िन्दू 
सम्यताहै। वे स्वयं स्वीकार करते थे कि उनके पूवेज देवों की 
निवासभूमि पुरुट देक्ष से वष्टां पहुंचे थे । वे यह भी मानतेये कि 
उनका प्रथम राजा भमु" था । य से बहां का वास्तविक 
इतिहास प्रारम्भ होता है! इतनाद्ी नदीं पुलणोमे तो यहां वक 
राता है:- 

सरस्वव्याज्ञया कर्बो भिश्चदेज्ञसुपाययौ ¦ 

म्लेषुद्धान्‌ संस्कृत्य चाभाष्य तदा दशसह सकान्‌ ॥ 
भविष्यपुराण, खण्ड ४,अ ० २१, -छो० १६॥ 

इससे तो यह्‌ भी पता चलता है कि भारतीय प्रचारक धर्म- 
प्रचार कीटृष्टिसे भी भिश्र पहुचे थे भौर उन्दोनि वहां जाकर ससरं 
विधर्भिर्योँ को अपने धर्म में दीक्तितं किया था । रेतिदहासिक शोध से 
यष्ट भी पता चलता हैः कि नील नदी का उद्रम सथान एक मील है, 
यह्‌ बात संसार को पुराणो से ज्ञात हुई । मभि्यीं पर लिपटा हुआ 
कपङा भारतीयं है तथा श्ावनूस की लकड़ी भारत से मिश्र जाती 
रही है} ये बातें दोनों के पारस्परिक संबन्ध को श्यौर अधिक पुष्ट 
करतीद्ै। अव तो डा प्राणनाथ रह्‌ भी सिद्ध कर रेट कि 
नीर नदी से नैकर गंगाकी घाटी तक एकद्ी श्राये जाति शासन 
करती थी जिसकी भाषा संस्कृत थी । भिश्र, बैबिल्लोन, सीरिया शओ्मौर 
रौर मोहनजोददो के लेख उसी एक भाषा में च्खिहएर्। डा० 
साव ने इन लेखो को संस्कृत मे पठ्‌ भीखियादहे जिन्हुवे पाठको 
के सम्मुख शीघ्री अन्थके रूपमे लने का प्रयत्न कर रहे द । 
हस स्थापना से बृहत्तर भारत का पक्त ओौर भी अधिक पुष्टो 
जाता हे! 
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भेक्सिको ओर भारत 


मेक्सिको कै प्राचीन निवासि्यो मं यह दन्तकथा प्रचलितं थी 
कि हमारी सभ्यताका मूल किसी पधिमीय देश्च में हे । यह्‌ पञ्िम 
देश निश्चय दी भारतदहै क्योकि भारत मैकिसके के पश्चिमम हे। 
अमेरिकन अनुश्रति के अलुसार--““केद्साख्कटलः नामक एक व्यक्ति 
उनके वेश मे साया । इसकी दादी लम्बी, कद्‌ चा, बाल काल्ञे श्रौर 
रंग शत था। इसने वहां के निवासियां को कृषि की रिल्ञादी; 
धातुओं का प्रयोग सिखाया श्रौर शासन प्रणाली का ज्ञान दिया। 
इन उपकारो के कारण श्रमेरिकन लोग उसे देवता की तरह पूजने 
लगे । केदसालकटल कै पटहूंचने से वहां स्वर्णीययुग का श्ारम्भ 
हवा । प्रथिवी फर्फूर से परिपू दहो गहं । अनाज बहुत होने खगा । 
भति मांतिकैरंग की कपास उगने लमी। तात्पये यह्‌ कि उसके 
श्रागमन सरे श्मेरिका मे सुनहरा संसार बस गया । परन्तु यह दैवीय 
पुरुष वेर तक वहां न रह सकरा, द्ध काल पश्चात्‌ इसे वापिस 
छौटना पड़ा । जव बह मैक्सिको की खाड़ी के समीप पहुचातो 
उसके साथियों ने उससे विदा ली 1 ° यह्‌ केद्सालकटल भारत का 
सालकटंकट ही दहे । रामायण को पठने से ज्ञात होता है कि साल- 
कटंकट वज्ञ के राच्तस विष्णु से पराजित शोकर पाताल देद्य में चले 
मे चले गयेथे।वेखोग र्का केर्टने वाले थे। रामायण में यह्‌ 
भ। लिखा है कि विष्णु के डर से भयभीत हए सालकट॑कट रात्तस 
बद्वुत देर तक पाताल देश्च में रदकप्पुतरों पौत्रं के साथ स्वदेश्च लौट 
उवये । रामायण के उत्तरकाण्ड में यह कथा इस प्रकार हैः- 

एवं ते रा्तसा राम हरिणा कमलेक्षण । 

बहुशः सयुगे भस्मा हतप्रवर नायकाः ॥ 


[स [7 ~ शा „क 
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मेःक्सको सौर भारत 


श्रङकनुवन्तस्ते विष्रणुं प्रतियोदूघुं बलादिंताः। 
त्यक्त्वा रकां गता चस्तुं पाताल सहपन्नयः ॥ 
सुमालिन समासाद्य रा्ञसं रघुसत्तम । 
सिताः प्रख्यातवीयोस्ते वंशो सारकटंकटे ॥ 
सुमाली माल्यवान्‌ मालीये च तेषां पुरःसराः । 
सवे एते महाभागा रावणाद्रलवत्तराः ॥ 
रामायण, उत्तरकार्ड, सगे ८, श्छो० २१-२३,३४ ॥ 
चिरात्सुमाली व्यचरद्रसातलं स राच्तसो विष्यभयार्दिंतस्तव्‌ा । 
पुत्रैश्च पौल समन्वितो बली ततस्तु लंकामवसद्धने्धरः ॥ 
रामायण, उन्तरकार्ड, सगे ८ शो २६ ॥ 
यदा मैष्सिको के मय लोगों शओ्रौर भारतीर्यो मै कुदं समानतायें 
म्रदरित की जाती । 

(क ) मय लोगों की सभ्यता का बहुत बड़ा भाग, विशेषतया 
मूत्तिनिमोरकला, भारतीय श्ाधार पर श्राश्चित थी। "कोपनः के 
प्राचीन मंदिर की दीवार पर एक चित्र बना हुश्चा हे, इसर्म हाथिर्यो 
पर महावत संवार है जिनके हाथ मेँ अकश, कलह मँ कङ्कण तथा 
सिर पर पगद्धियां बंधी हदे ह ।° यह भाव बिल्कुल भारतीय जान 
पडता है । प्रतीत होता हे कि यह किसी भारतीयकेष्ाथकादही 
परिणाम है । "निकल" मे एक वेदीहै। इस पर बनी हुई सिर के 
सदश श्राकर वाली प्रतिमाये, रिव की मुर्डमाला के लिये, दिये 
हूए सि्योकास्मरण करा रही ह । मयकला के सपयुक्त स्तम्भ 
तथा मन्द्रं पर की हहे चिच्रकारी स्पष्टतया सूचित कर 
र्टी है कि वह केवल मय खो्गो के शिल्प का दही परिणाम 
नी भत्युत उसका प्रारम्भ भीभारत से हुआ हे । हिन्दुओं 


इककयककायेहियणयाारद 


१. देखिये,(५114५68४ ० ४16 ९४४ 0४ व. {.€116 ्िण्लोर)), 2९९ 88. 














४६९ 


भारत का प्राग्बौद् काङीन विस्तार 


की पौराणिक गाथाय की वस्तुएं भी मन्दि की भित्तियां पर 
ष्टिगोचर होती ह । (कीरिग्वाःर्मेभिदटरी की वनी मकर की एक 
मूत्तिं मिली हे । इसी प्रर कष्टं स्थानो पर (तक्तकः शादि के चि 
भी उपलब्ध शोते ईहै। मन्दिरों की दीवासोँ पर जो चित्र षने 
हए दै उन पर सोने का काम किया हुआ है । सोने का 
यह उपयोग उन्न भारत से दही सीखा था क्योकि मेक्सिको 
मे तो सोना होता न थाश्रौर साथ दी उस समय सोने का 
प्रयोग केवल पिल्ल श्रौर धार्मिक कार्या में किया जाता था । 

( ख ) शरनेक श्िन्द्‌ देवता भी मय रोगों कै पूजापात्र थे । 
उनके देवो मे हाथी की सृंड वाले देवता का स्थान बहुत ऊचाथा। 
यह हिन्दू देवता गणेश्च ही है ।9 

मय ल्लोगों का एक देवताश्रौर था जिसेवे वषौ श्रौ परथिवी 
का श्रधिषछाता मानते थे। इसके हाथ मं वज ह} इसका नाम 
(110 ह । क्या यह भारत का शक्र अथात्‌ इन्द्र ही तो नीं १२ 

इनके ्तिरिक्त वानराङ्ृति के एक पूंवाले देवता कोभी वे 
पूजते थे । यह शिन्दुर््ों का हलुमान है ।3 

(ग ) श्ात्मा रमर हे, बह बा< बार जन्म ग्रहण करता हे, 
मरने के इछ दिन बाद तक श्ाकाश में घूमता रहता है-- यष विवार 
भी मय लोगों मे चिद्यमान था 

( घ ) मय ल्लोग अपने सृत व्यक्तिर्यो का दाह भी किया करते 
थे । उसकी राख को बतेन भं रख कर ऊपर से समाधि बनाते ये । 
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४६२ 


फिनीशियन ओर पसि 


काली महोदय लिखते हैँ, “ये खव बातें कि मप्र खोग मृत व्यक्ति को 
जलाते थे ओः उसरी राख इकटरी क उस्र पर समाधि बनाते थे; 
हमें मिश्र ओर भारत कास्मस्णकगदेतीरद 1 सुरदा को जलाना 
श्मपने में कोर बड़ी कात न्दीं। परन्तु ये सव वाते भिलकर एेस 
सादृश्य को उत्पन्न करती है जो इस सचाई्‌ को स्पष्टतया उदूघोषित 
करत। है कि "मय साम्राज्य तथा मय सभ्यता का संस्थापन मय 
लोगों के श्राधुनिक पूजो श्रथोत्‌ युकरेटन श्रथर्वा प्राचीन ्िमुजाकार 
त्ते के नितासिर्यो ने नदीं किया था, प्रत्युत बहतो उस सांस्छतिक 
क्रियाशीलता का परिणाम थी, जिसने चम ओः स्सेर लोगों के 
मलों शौर मन्दत मं प्रवेश फिमाथा, श्रौर जिसने दही जावाके 
विश्वत्रिख्यात रोतेवुदूर मन्दि८^ को तथा कलसन देवालय कोरूड़ा 
किया था।२ 








द्िनीशियन आर पणि 


संसार के प्राचीन इनिदास के निमोण में फिनीशिवन 
रोर्गो ने बहुत बड़ा भाग चिथाद्ै। उस समय बह संसार की सव 
से समृद्ध श्रौर उ्वापारी जाति समभ्ी जाती थी । फिनीशिथन 
दवीपसमूह, सिडन ओौर टायर, जिनं सिकन्दर ने मियामेर च्या, 
तथा कार्थ ज-- जिसे रोमन खगो ने हल चला क सम्पूणतय। 
तस नदस कर रि ये सब इन्दी फिनीशियन लोगों की बस्तियां 
थीं । कार्थेज निवासी- जिन्हं रोनन इतिद्ास मं 'प्यूनिकः नाम से 
स्मरण किया गवा गवा है-- व्यापार द्वा इतने सख्द्ध बन ग्येथे 
कि बार वार नष्ट किये माने पर भी उनके मदर क्षिः से खड दो जाते 
ये । रेतिदहासिक शोध कैदारा पता चछा है कि ये फिनीशियनं 


॥ ष भ । ति गि जनक ॥ , भीं [पि आ भि) 1 0 वि = 1 0  -ि = ` 0 1 
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भारत मे भग्नौ कासीन का विशार 


श्रौर प्यूनिक भारत कै पसिः लोग ही ये। निरुक्तं स कडा हे, पणिबे- 
शिग्भवति ।' येपणि लोग भी श्यपारीयथे। इन्दनि ध्यापारकी 
इच्छा से भारत का वश्चिम घाट छोड़ कर ईरान की श्रोर प्रस्थान 
किया । वहां कुष्‌ काल तक रहने के पश्चात्‌ जब हन्ये देखा छि 
परियन आक्रमण के कारण वह्‌ स्थान व्यापार कै लिये सुरित 
नहीं रहा, तोयेवहां से हट कर कत्तमान सीरियाकै सबदरं तट 
पर बस गये, जिसका नाम उष्टनि अपने नाम के आधार पर 
फिनीशिया (पणि लोगो का देश ) रक्खा । वहां रष कर इन्दोनि 
म्रीक द्वीपसमृह, दक्िणीय योरुप तथा उत्तरीय अष़्ीका से व्यापार 
प्रारम्भ किया । इस व्यापार से इनकी क्ति परिमेय हो गह । 
अव इन्दोनि उत्तरीय श्परुतिका नौर भूमध्यसागर च्छे द्वीप श्रावासित 
करने आरम्भ चयि । कार्थज इन््ीं का बसाया हुश्या था। इतिष्टस का 
प्रयेक विद्यार्थी भलीभांति जानता है कि कार्थैज्ञ का ददिश योरुप 
के इतिहास मे छितना प्रमुख मागद्ै। अपनी समृद्धि के समय 
इसकी जनसंख्या छः लाख थी । पणि ठोग यष्दीं नीं रुके, वे शौर 
आगे बृ ओर मेटत्रिटेन, गार ( वन्तमान फरांस ) श्र सकैन्ेनेविया 
तक व्यापार करने ख्गे। वाके निवासिर्याने इन्दीसे धतुका 
प्रयोग तथा कृषि करना सीखा । इस प्रकार परि खोर्गोँ ने, न केवल 
सेमेटिक छोगों मँ ष्टी, श्रपितु श्ररब, पश्चिम एरिया, उत्तरीय 
छअप्रीका, रीस, गोल, निटेन श्रौर नारवे तक, श्राय्यसम्यता का 
प्रचार किया । वोर्टन-द्भूतालय के श्ध्यत्त श्री कुमारस्वामी ने 
हालमे ही एक म्रन्थ प्रकाशित किया है जिससे यष्ट भी ज्ञात ्ोता 
है कि श्राहसर्तैड के प्राचीन निवासियों का धर्मग्रन्थ 'वलूस्पा' 
ऋग्वेद का अनुवाद दहै) सम्भवदहे कि यह मी पणि लोगों के 
सास काद्ी परिणामदहदो। इन्दं पणि लोगों द्यारा प्रयुक्त की 
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पारस शौर भारत 


की जाती हू बशमाला के आधार पर आगे चङ कर प्रीक लोगो ने 
पनी वणेमाला तय्यार की ।१ 
पारख ओर भारत 

मैष्समूलर ने छ्खा है कि, “भौगोलिक श्ाधार से यह सिद्ध 
हो चुका कि पारसी लोग ईरान जाने से पूवै भारत मेँ रहते ये । 
वे लोग यदीं से जाकर वहां वसे थे। यष्ट बात उतनी दही स्पष्ट चै 
जितनी कि मेसीलिया के निवासिर्यो का भ्रीस से आक्र बसना । 
पारसी लोग उत्तरभारत से जाकर दी वां बसेथे। वहां पट्च कर 
इन्दानि अपने बसाये नगर्यो के नाम भारतीय की रक्खे। उनका 
हरु? भारत का (सरयू? ह ।?* नमः जरदुश्त ग्रन्थ म खिखा है 
कि, ““व्यास नामक एक महान्‌ विद्वान्‌, जो परथिवी में अदिनबीय हे, 
भारत से धायेगा । बह जरदुश्त से बहूत से प्रभ करेगा ।” 3 पांचवे 
शासन मे लिखा कि व्यास वख्ख म गुस्तास से भिला। राजा 
ने सब विद्वानों को बुलाया, वहां जरदुश्त भी राया 1 इसी भन्थ 
मे एक अन्य स्थान पर लिखा दहे, “सिकन्दर की विजय के पश्चात्‌ 
प्रथम सासन भारत गया । बहा जाकर उसने ध्यान, समाधि शमादि 
किये । परमात्मा ने भसन्न होकर उसे पैगम्बर बनाया । वहां रहते 
हवे उसने दाशेनिक म्रन्थ भी लिखि ।** (होमयष्टः मेँ लिखा हे, 
““जरदुश्त से पहले केवल चार व्यक्तयो ने सोम तय्यार किया था। 
(१) विवन्वत श्नौर उसका पुत्र थिम (२) अथन्य श्रौर उसका पुत्र 
ग्रेतान (३) थित ओर (४) पौरुषास्प । इस पौरुषास्प का लङ्का 
तू जरदुश्त है, जो कि श्राय्योनबीज मे श्तिप्रसिद्ध “अहुर' में भक्ति 
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भारत का प्राग्यौद्धकालीन विस्तार 


रखता है ।”१ ये सव नाम वैदिक है। विवन्बत श्र धिम. 
वैवस्वत श्रौर यमः; अथ्व्य शौर थेवान, श्माप्य तथां त्रैतन; भित, 
त्रित तथा पौरुषास्प पुरुषाश्च हे । ये सव वैदिक सादिलय म बहत 
पयुक्तं होते ह । लिन्दावस्था में अथर्ववेद का निर्देञ् मी पाया 
जाता है । हग साहब लिखते ह कि, “ष्टोम कैरिस्तानी ने राजा 
को गही से उतार दिया, क्योकि इस राजा ने यह श्राञ्चा निकाली 
थी कि कोहं (अथवोः “अपां अविषय मंत्र का उश्चारण न करे ।*२ 
यषां भी केरिस्तानी कृशानु श्नौर पां श्रविष्टय (अपां श्रभिष्टयः 
हे । यदी मन्त्र थरवैवेद्‌ की कईं प्रतिर्यो में भथम मन्व है । इन 
समतार्भों के अतिरिक्त उनकी भाषा भी संस्कृत से बहुत भिख्ती है । 
यष्टां कुष्ठं एक णेस नियम दिये जाते हँ जिनसे न्द श्चब्द्‌ बड़ी 
सुगमता से संस्कृत बवन जाते है:- 
( १) संस्कृत “सः न्द मे हः हो जाता है । 




















सस्त न्द्‌ 
सोम होम 
सेना हेना 
सप्त हप्र 
सन्ति हन्ति 
असुर हर 
स्मि द्धि 
(२) संस्कृत हः जन्दमे (जः हो जाता दहै । 
हस्त जस्त 
वराहं वराज 
होता जोता 
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पारस ओर भारत 














हिम जिम 
(३) संस्कृत “श्वः जन्द म स्प" शो जाता डे) 
सस्कृत सन्द 
विश्च विस्ष 
शश स्प 
( ४) संस्कृत (तः अन्द मँ (थः हो जाता है! 
सस्त खन्द 
मिल मिथ 
चित थित 
मच मथ 


कुछ संस्छृत शब्द्‌ न्द मँ विना किसी परिवत्तन छे विद्यमान है! 
यथा-युष्माकम्‌ , पशु, गो, उक्तन्‌ , स्थुर, कात, अश्च, यव, नमस्ते, 
षु, रथ, रथेषठ, गन्धे, गाथा, इष्टि ! इन नियमों कै आधार पर 
न्द के वाक्य के वाक्य संस्कत बन जाते ई। नीचे कुद उदाहरण 
दिये जाते ई जिनसे यह बात स्पष्ट हो जायेगीः- 

्तन्दै सस्कृत 

यथा हिनोति एश वाचम्‌ यथा श्णोति एतां वाचम्‌ 

विस्प दुर जगेति विश्व दुर्लो जिन्वति 

भाषा के अतिरिक्त छन्दो की एकता भी पारं जाती दहै । गाथा 
'स्पन्तामन्यु' श्र “उष्टन्वैतिः अुष्टुप छन्द में, गाथा "अहुन्वैतिः गायत्री 
असुरी मँ श्नौर गाथा "बाहुत्र' उष्णिक्‌ आदुरी मं हे । 

वैदिक चातुवैस्ये भी पारसियो के यहां पाया जाता है । जिन्दा- 
वसा मेँ इनके नाम इस भकार ईैः- 

( १ ) अथवेन ( पुरोहित ) ( २) रथेस्वर ( सनिक ) 

( ३ ) बस्ियोफश्यस्‌ (कृषक) (४) हृतस ( सेवक ) 

ये क्रमशः ब्राह्मण, कलिय, वैशय ओर शुद्र ह । 

43 , 











भारत का प्राग्बौदक।लीन विस्तार 


पुनजैन्म का विचार भी पारसियो मे विद्यमान दहै। दोशङ्ग में 
लिखा हे, “पुना चोला उतार कर नया चोला पहनना शमिवाये 
ह 12१ नभा भिहवव मे खिला हे, “प्रयेक व्यक्ति अपके कर्माके 
अयुसार स्वगे या नस्क मे सथान प्राप्त करता है। वह वक्शां सवेदा 
नहीं रहता । यदि कोड संसार में लौटना चाहता है तो- यदि उसने 
च्छु कमे करिये दवे है--वह राजा, मनी या श्चमीर बनकर पैदा 
होता हे । जसा करतादहेवेसादही भरता हे । पेगम्बर वशदाक्रादने 
कहा हे कि राजां को जोदुभखखदहोते हवे उनके पूवेकर्मा के 
परिगणामस्वरूप टोते ह । ` 

सोम कीजो महिमा दिन्दृशास्रोमे दै वही पारसियो कै यहां 
भी । मोमेध, दशेपौशमासेष्टि, चातुमीस्येष्ठि, ज्योतिष्टोम आदि यन 
भी पारसिर्थोमें होतेह । इस मकारस्पष्टदहेकि पारसी भी पनी 
संस्छवि रे लिये भारत के च्छयी | 


सुमेर ओर सवण 


प्राचीन समय मे यूपरेटीज श्रीर टाईभिस नदियों की घाटिर्यो में 
एक जाति राज्य करती थी जिसे स्मेरः कदा जावा है। सुमेर 
सादिदय में सवेन्र पाया जातादहै कि सुमेरव्येग ईरान कीखाङ़ी में 
से होकर भैसोपोटामिया में पहुंचे ओर वहां “दरीदु नामक बन्द्रगाह्‌ 
को सुमे के सवेप्रथम राजा “उक्कुसि" ने पनी राजधानी बनाया । 
अब देखना यष हैकिये सुमेर लोग खौनयथे ? यदि ये कीं बाहर 
से श्ये तो कदां से श्रौर यदह उच्कुसि कौन था ? 
महाभारत को पढने से क्ञत होता है कि भारत मे सुवे" नाम 
की कोड जाति रहती थी, रौर उनसे अवासित प्रदेश का नाम 
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सुमेर शौर सुवश 


खुबणभ्रदेश था । यह सुवे जाति कौन थी ? हव का अर्थं है-- 
सु--उन्तम, वणे जाति श्र्थात्‌ उत्तम खोग । इन्हीं के नाम से 
भारत फे एक प्रान्त का नाम प्राचीन समयमे "खुरा था। सुराष्ट 
का श्रथ भी-सु--उत्तम, राष्टू-प्रदेश्न अथौत्‌ उत्तम लोगो का देञ्च था। 
जिस प्रकार, गुजर्यो के नाम से गुजरात, भोर्टो के नाम से भूटान, 
` म॑गोलों के नाम से भगोखिया ओरतुर्ां के नाम से टर्की श्चादि 
देशों के नाम पदे; ेखे दी सुव लोगो के नाम से सुराष्ट्‌ नाम पड़ा 
था।१ इस प्रकार सुबणे लोग सुराष्ट्‌ के निवासी थे ओौर सुवण- 
भरदेक्च यदी खुर था । 
अव (सुमेर शब्द को देखिये । सुमेर का अथे हे--सु--उ्तम, 
मेर~-जाति । अथोत्‌ उत्तम लोग । अतः सुमेर ओर सुवण एक हुए । 
सुमेर सभ्यता के संस्थापक ये सुवे खोग हीये जो सुराष्ट्‌ से जाकर 
मेसोपोटामिया, यूपरेटीज श्रौर टाईभिस नदियों की अधेचन्द्राकार 
घाटीमे बसे थे । यष कत दोनो की वंशाव्यों से भी सिद्ध श्ोती 
है । निप्पुर, इस्िन शौर किञ्च आदि नगससेमिदरीकी बहुत सी 
इटः उपलब्ध हई है । इनमे सुमेर राजाच की वैशावखियां दी हदं 
ड । इनमे, से किञ्च वंङावली सबसे प्राचीन है । इसर्मे प्रथम राजवश 
सखे पांचर्वँ राजवैञ्च तक के सव नाम तथा उनका काल भी दिया 
ह्या है । इसके श्नुसार हइरीदु के प्रथम राजवंज्ञ का वणेन 
इस प्रकार हैः- 

उद्कसि ने ३० बे राञ्य किया । 

उक्स ने ४२ इषे राज्य किया । 

पुनपुन ने & वषं राज्य किया) 

नन्तश्ननेनु ने ३७ बषे राज्य किया । 















१. विस्तरत कषान के जिये देखिये-भवियालभारतः नवम्बर १२९१६ तथा 
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भारत का भाग्वौदड्कारीन विस्तार 
अव इनकी तुलना भारत के सूयेवंशी राजार्थो से कीजिपए- 








सुमेरिया की किशवंशावली भारत की सूयेवैशावली 
१ १. कैवस्वत मनु 

२. . इद्वाङु 

३. बक्डुस ३. बिङुच्ि 

४. पुनपुन ४. पुरञ्जय 

५. ( नक्त ) भ्नेनु ५. अनेना 





इन दोनों वंशावलिर्यो मे केवल एक दही भेद है ओर वह यह 
किं सुमेरिया का प्रथम राजा इवा था शओ्मौर भारत का वैवस्वत 
मजु । इस भेद से यह बात ओौर भी पुष्ट हो जातीहै कि सुमेर का 
प्रथम राजा इच्वाङु भारतीय मनु कापुच्रथा, वह भारत से दी 
मसोपोराभिया गया शओ्रौर कहां का प्रथम राजा बना । यह इच्वाङ 
हीथाजौ सुवे लोगों को लेकर बहां गया, वहां सुमेर सभ्यता की 
स्थापना की श्मौर स्वयं वहां का प्रथम राजा हुश्च । 

जब सुवणे खोग “इरीदु" अन्द्रगाह को राजधानी बना कर 
शासन कर रहे थे, उस समय, एक एसी घटना घटित हई, जिसने 
न केवल मसरोपोटाभिया रे इतिहास में ही, अपितु भारत क इतिहास 
मे भी भयंकर परिवत्तेन कर दिया । वह्‌ थी .जलग्रलयः की । जिन 
नदियों की धाटियोँ में सुवणे लोग बसे हए थे उनम बहूधा बाद 
चया करती थीं। पक बार एेसी भयंकर वाद्‌ आईं कि श्यार्यो 
( सुवरीलोगों ) की समस्त बस्तियां बह गड । बहूत सा जन-धन का 
काद्वास हआ। इस प्रख्य के चह “किकः शौर “उरः की 
खुदा््यो मे प्राप्त हो चुके है । यष्ट जलप्रलय ही सुमेर ओर भारतीय 
सादय की एक महान्‌ एेतिहासिक घटना वन गहे इस जलम्रलय 
मे आर्य्या के नाश्च का प्रधान कारण यह था कि उन्हं नौका-निमौण 
का अच्छा ज्लाननथा। परिणामतः श्चाय्ये ल्लोग मेसोपोटाभिया 

%५9© 












सुमेर < सुवणे 


दछयोड कर भारत चलते आये । इस समय भारतम (मुः राञ्य कर 
रहा था । शतपथ ब्राह्मण भी इसी समय तय्यार होरहदाथा। 
मनु के समय यह घटना शोने से इतपथ के रचयिताने इसे उसी 
कित कर दिया। सुवे लोगोको नौकानिमौख काल्ञनन था 
इस विषय का एक प्रमाण यष भीहे कि शतपथ ब्राह्मण मे एक 
मघली शआ्राकर मनु से नौका बनाने को कृहतीदहै। यदह बात बां 
बड़े आल्कारिकढंगसे कही गङ्हे। साथ दही विविध प्रकार की 
नौकापएं बनाने की विधियां शतपथ ब्राह्मण म बताई गहै । इन 
सव का अभिधाय यदहीदहै कि इस जलप्रलय कै पश्चात्‌ आर्य्याने 
नौकानयन मं दक्षता प्राप्की। सुरा के किनारे पक बन्दर्गाह्‌ 
भी इसी उदेश्य से बनाया गया था जहां सुवे रोग नौकानयन में 
निपुणता प्राप्त कर सके । जब सुवे लोगो ने इसमे पूणे चतुरता 
प्राप्नकरलीतो वे पुनः मैसोपोटाभिया गये । परन्तु इस वार इच्वाङु 
इरीदु में नदीं बसा । क्योकि, उसने देखा छि तब भी नदियां में 
बदेंश्यारदी थीं। अतः वह्‌ सीधा एशियामाहई्नर ( मेसोपोटाभिया 
के उत्तर मँ ) गया नौर वहां (तल-हरफः के निकट पनी नङ 
राजधानी बनाई । इचा ( उक्ुसी ) के पञ्चात्‌ विङुत्ति ( वकस ) 
ने भ। यदीं राञ्य क्रिया । परन्तु अपने राज्यकाल के रवे वर्षमे 
वह्‌ युपरेदीख श्यौर टाईभिस नदियों की घारि्यों मे उतर गया। कर्याकि 
अव बां नी कम हो गहे थीं । यददां (उत्तरी भेसोपोटाभिया मे) 
उसने “किङ नामक नगर बसाया ओर इसी को पनी राजधानी 
बनाया । यह किञ्च नगर सुमेर जाति का प्राचीनतम नगर माना 
जाता है। जब बादृं ओर कम हृद तो उन्ोनि फरात नदी के किनारे 
भिदटीका धांध वना कर सान को उचा कर (उरः नामक एक नये नगर 
की स्थापना की । इस प्रकार इदवाङ की अध्यक्तता मे भये सुवण 
लोग दी सुमेर थे जिन्ोनि सुमेरियन सभ्यता को विकसित किया । 
४५७१ 
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म्रेसोपोटाभिया की नदियों मँ बाद अने के कारण प्रारम्भमेतो ये 
एशियामाेनर मं बसे । इच्वाङ ने अपना राज्यकार बही समाप्न 
किया। किन्तु ज्यों ज्यो बाद कम होती गद सुवै लोग नीचे 
उतरते गये । पहले उन््ोने “किख को पनी राजधानी बनाया 
ओर पीछे (उरः को । इन सुवे रोगों ने दी पटले पहल सुमेरिया 
ओर एशियामानर में सूयैपूजा तथा छृषि को प्रचलति किया था। 
इसकी पुष्टि में एरिजामाईनर से भाप इच्वाङुकी वे मुद्राएे है जिन 
पर उसके एक हाथ में सूय्यै मौर साथ में गरुड बना हश्राहे। 
गरुड सूय्ये का वाहन माना जाता था । भिश्रमें ग्ड को परथ्वी 
पर सूय्ये का प्रतिनिधि सममा जाता था। सूय्ये श्रार्य्यां की पूजा 
का प्रधान पान्नथा। इसलिये सुमेरिया में गये भाय्ये लोग भी 
इसके उपासक थे । (निप्पुरः सुमेर लोगों की सूय्यपूजा का केन्द्र 
बना हुआ था । सूय्येपूजा कै साथ साथ आ्राय्ये छोग छृषि कै भी 
प्रचारक थे । “बोगस्-कोरई" नामक स्थान पर “बक्कुसः ( विक्कुच्छि ) 
की एक विश्चाल मूत्ति चट्रान पर खुदी हृष दहै। इसके एकाम 
गें की बारे आओौर दुसरे भें हलः है । इससे स्पष्ट है कि अय्य 
खोग किस उशेश्य को ल्ेकर बाहर गयेथे ? उनके एक हाथ मं 
कलम ओर दुसरे में तर्वार न थी । आय्य जाति कृषि की प्रचारक 
थी। छषि सभ्यता का आधार मानी जाती है । आय्य लोग इसके 
प्रचारक थे। दूसरे शब्दों मेँ श्राय्यै लोग सभ्यता के प्रचारक थे । 
जिस प्रकार, भारतीय आय्य रोग रथ का उपयोग करतेथे। वैसे 
ही सुमेर लोग भी। "उरः" की खुदा में अनेक रथ भी प्रप्र हुए 
है । जिस प्रकार आाय्ये लोग मत्क का दाह संस्कार करतेथे। 
वैसे ही समेरल्लोगभी। इस भकार स्पष्टे कि सुमेर सभ्यता के 
संस्थापक वेलोगदहीथे जो सुरा््‌ सरे इदवाङ की अध्य्लतामें 
मेसेपोटाभिया पहुचे थे । 
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भितनी शौर भारत 
भिलनी ओर भारत 


१९०७ ई० मेँ जब शदयुगो-विकंर' नामक एक जमेन महानुभाव 
कपादोसिश्या ( संस्कृत कपादोष ) स्थान पर खुदा करवा रहे थे 
तो “बोग्र-कोडई स्थान पर मितनी भाषामें लिखा हुश्ा एक लेख 
प्राप्त हु्ा । यद्‌ लेख शसा से १३६० वर्षं पूवे मिश्री लोगों के 
विरुद्ध हिन्तारईत नौर भितनी लोगों में परस्पर संधि के रूप में 
लिखा गया था । इसमे भितनी राजा दुसरथ (७९४५) अपने 
देवों की इस प्रकार शपथ खाता दै:- 

““इलानी मिन्तर अस्सुदल इलानी उरूवना अस्सुइल इलु इनदर 
नस अतिया श्न्ना । , 

अथात मित्तर ( भिव ) उरूवना ( वरुण ) इनदार ( इन्द्र ) 
च्मौर नसश्चतिया ८ नासय ) देवता साक्षी है । इस लेख ने श्चाय्य 
जाति क प्राचीन इतिद्टासर के विषयमे एक क्रान्ति उत्पन्न कर दी 
है । अव तक यह माना जाता था कि प्राचीनकाट में पथिम एशिया 
मे शासन करने वाली जातियां सेमेटिक दी थीं परन्तु इस सधिपक् 
ने यह्‌ प्रमाणित कर दिया दहै कि श्राय लोग पश्चिम एशिया तक भी 
पहूचे थे श्चौर वहां उनन्ोनि पने राज्य भी स्थापित कयि थे। यह 
सचमुच आश्य का विषयदहे कि ईसा से १३६० बर्षं पूवे, उत्तरीय 
मैसोपोटाभिया में वैदिक देवता पूजे जतिथे। न केवल पूजे जाते 
थे परन्तु जष्ां संसार के अन्य देवता परस्पर लङ्ाते है, एक दूसरे 
का रक्त पीने को उकसातेदह, वषं भारत छे देवता शान्तिके 
देवदूत, सममे जातेथे। बड़े बड़ सम्राद्‌ उनकी शपथ महण 
करतेथे। इतनादह्ीनरहीं, इस सधिपश्र में मितनी राजा दुसरथ 

( दशरथ ) का नाम भी श्राय पायाजाताहे। पुराणों मं अनेक 
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दक्रथों का वणेन द्ै। उनमें से यह कौनसा था, यष बता सकना 
तो श्भी कठिन है । फिर भी इतना निशित है कि वह्‌ 
श्रये ही था | 

इसी बोगज्-कोरई स्थान से एक तखती ओर भिली है । इस पर 
सुतने (७प६५१.५५२५)) दुसरथ (12181५४1) ५), अतेतम (१४५५४1१५) 
पादि मितनी राजाश्मों के नाम श्रकितरह।१ ये नाम श्राये नार्मासे 
बहुत भिलते ह । यह भीश्ञात ह्याह कि भितनी लोगों मे एक 
वीर लडका जाति थी जिसका नम (0५८५०९०२) था । यह 
संस्कृत “मयै है । पुरातत्व विभाग दारा यदह भी पता चला है क्ति 
तल्ल-अल-अर्मन ( 1911-<1- > ०१५४९) तच्ितिर्योँ मँ सीरिया ओर 
पेलस्यादहेन के प्राचीन राजकुमार कै नाम विद्यमान ह इनर्मे 
131110५8 ज शशाण्न्ाा) उपक्स्पत्‌८० 9 6619); 
प ५8१९५५५ ० = वल्पच्लौ) क्त्‌ 4 तषाो8 8 0 111-0398)160 
बिरिदस्व, सुवरदत्त, यसदत्त, अत्तेमन्य आदि नाम संस्कृत नामों के 
अपथ्रञ्दहे।र ये राजा इरानी नदीं हो सकते, क्योकि यदि ये 
इरानी द्ोते तो 'अस्वः क्चब्द “अस्प हो जाता । परन्तु एेसा 
नदीं हुश्ा ! 

प्रम यह्‌हेकिये मितनी लोग कौनथे? इस विषय पर 
एेतिष्टासिर्को मेँ बहुत मतभेद टै । ङ एेतिद्ासिक इनके राजाओं 
कै नाम देख कर इनं भारतीय श्रार्या की उपनश्ाखा मानते है । कुद 
इनके देवताश्च से इन्हे अविभक्त--भारतीय-ईदेरानी-देवतावादी 
( ("41 1१८५-1०१०-1"*०1९०-1९ ०४८) <०प ) कहते ह । श्रीयुत्‌ 
धहडनः कै मतर्मेये वे आरमीनियन थे जिन् किसी भारतीय 
देवताश्च को मानने वाली जाति ने बसाया था । र्बोनि लुशनः 
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हिन्तारईत रौर भारत 


अर “धाइल्ड' की सम्मतिमें ये नारडिक नस्ल से मिले हुए (संकर) 

आये ोगथे। इनमें से अधिकांश कल्पनायें इस आधार पर 

भरितं कि श्राये लोग भारत श्नानेसे पूवै नारडिक रोगों से 

मिल च्वुके थे। जब वे ककिशियस पवेत पार करभारत की श्रोर 

्मारहेथेतोमागे में उन्होने भितनी राज्य की स्थापना की। परन्तु 

यह धारणा मपृणे है क्योकि अभी तो यह्‌ भी निश्चित नदी हु 

कि भारत के राये रोग कंकेशियस पवेत के पार से श्रये ये । 

वस्तुस्थिति तो यह है कि भितनी लोग भारत से गये श्चायेखोग थे) 

'महेन्जोदारो की खुदाई से यह बात प्रमाणित हदोष्वुकी है कि 
'सिन्धुतट की सभ्यता मैसोपोटामिया की सभ्यता से मेल खाती हे । 
यह भी देखा जा चुका हे कि भितनी भाषा प्राकृत भाषा से समानता 
रखती है । उनके देवता शओनौर राजाश्चों के नाम भारतीयर्ै। ये सव 
बातें, यह मानने को विवश करती कि भारतसे गयेश्रार्याने दही 
मितनी र्यकी सथापनाकीथी। 





हित्ताईत ओर भारत 


प्राचीन काल मेँ, एशियामाङेनर म जो जाति राज्य करती थी, 
उसे “हित्ताहत" या “खत्तीः कदा जाता है। खत्ती सोग अपने को 
'खत्तियाः भी कहते ये । ये खत्तिया भारत के नत्रियःदह्ी थे। 
इनकी प्रारम्भिक राजधानी 'तलहलफः के समीप थी, जिसका पता 
(क्रान-श्रोपनहेनः नामक एक जमेन विद्धान्‌ ने लगाया है । कालान्तर 
में इन्टोनि अपनी राजधानी बोगज-कोड के निकट अना, जिसके 
अवशेष वन्तेमान समयमे भी उपछर्ब्ध होते ह । इनके कई लेख 
भी भित्ते, जिन पर आआयेभाषा का प्रभाव स्पष्टतया दृष्टिगोचर 
होता है। एक लेख में दौङ्ने की खेर का वरन करते हुए एक- 
वातोन्न (५ 1॥ ९५५८५४००), तीरवातोन्न (161४१२५४ ०0१), 
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पांजवातांशन ( ५411 2 २१६१६५५४ प )+ सात्तबातोन्न ( ७५९५८६५. 
ए" (ष्णि ए ), नावातांन्न, ( वि ०६. इ ९\.४५1* ८१५०1) 118 ) ये खाडर्व्‌ लिखे 
हष र्है।१ ये क्रमशः संस्छत के एक, चरि, पञ्च, सप्त थोर नक 
वातैन शब्द ह । देखने म हिन्दी के अधिक निकट प्रतीत होतेह । 
इसी लेख मे 'वसन्नः ओर 'अजमेवः ये दो शब्द्‌ श्नौर पाये जति 
इनका ठीक ठीक अभिप्राय अभी तक ज्ञात नहीं हुआ । सम्भवतः 
ये क्रीङ़ाक्तेत्र ( वसन्न ), श्नौर दौडने के खियि ( अञ्मेव, सङ्गतौ) 
प्रयुक्त किये गये ह । यह्‌ खेल “कवडी कासा जान पक्ताहे । 
दहित्ताईत लोगों की सभ्यता श्रौर देवता भी भारतीयये। एक 
हित्ताईत लेख मे मिल, वरुण श्चौर अभि--इन देवताश्मो का क्शन 
ष्ै।२ सीरिया से एक हित्ताहेत राजाका सिक्षाप्राप्र ह्याह, 
इसके एक श्रोर सिहाखूढ्‌ देवी भोर दुसरी शओ्नोर वृषभारूढ़ देवता 
काचिच्रहै। इसमे क्िक्ीको भी सन्देह नही ष्टो सक्रताक्छि ये 
क्रमडः (भवानीः ओर (महादेवः ह। बोग-कोरई मे हित्ताईत लोगो 
द्वारा पर्थरतराश कर॒ वनाई हहे एक मूत्तिं मिली है। इस्रम एक 
देवता हे जिसके हाथमे त्रिशूल हे । पासमें एकदेवी की मूर्ति 
ह, जिसके सामने एक सिह खङ्ादह्ै। देवी मौर देवता-दोनों के 
बीच में एक व्वा बेटा हमा हे । ° कहने की अवश्यकता नहीं कि 
यह्‌ चिन्न शिव, पावती ौर स्कन्द काद्वै। हित्तार्त लोगों मे वश- 
व्यवस्था की सत्ता भी उपलब्ध होती है । (इकोनिथ्मः मे प्राप्त हए 
लेख के विषय मे “र्सीः लिखता है--““यषह्‌ लेख चार मालाओं क 
बीचमं ख्खिहुश्रादह्े। ये चार मालां चार जातियों की प्रतिनिधि 





[ कि । शि पं 
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कसित अर भारत 


हं । एेसा प्रतीतं होता है कि शित्त लोगों मँ भारत की चातुवैर्य- 
ज्यवस्था भी प्रचलित थी1* इसके अतिरिक्त शित्ताईत लोग जो 
जूते पदनते थे उनके अगले भाग पर उपर कीं शोर ेखे छठे होते 
थे जेसे भारतीय जूतोँ के ।२ ये सब बातें सिद्ध कर्ती है कि हिन्ताैवे 
लोगों की सभ्यता तथा भाषा भारतीर्यो से मिली थी। चे किस 
समय श्रोर भारत के किख भाग से वहां गये यह अभी तक खोज 
का विषय बना हश्ादहे। 


कसित आर मारत 


एशियामादिनर मे हित्तादेत लोगो के समीप ही एक जाति शौर 
रहती थी । इसका नाम 'कसितः था। कसित शब्द नवः का 
शपभ्रसच है। ये लोग मीडिया नौर बेविखोन के बीच जगरस 
(2 *.{08 ) की पषहादिर्यो मेँ निवास करते थे । इन््नि १७४६ ० 
पू से ११८० इ० पू० तक लगभग षः सौ वषं बेबिलोन मँ क्सन 
किया । कसित लोग दहित्तादेत रोगों की तरहद्टी भरतः के रहने 
वाल्ञे थे जो अयन्त भराचीन काट मे दही उपनिवेश्च-स्थापन के लिये 
अपने देश से निकल पड़ेथे। 
अर तक कसित लोगों की भाषा के केवल ४० शब्द द्ंडे जा 
सके दँ । यह्‌ प्रमाणित दो चुका कि इनमे से राधे वदिक शर्ब्दो 
से निकटता रखते हैँ ौर आकषे भारतीय-योरूपीय भाषा परिवार 
के । सीरिया प्राप्त हए एक लेख म एक हित्तादेत राजा का 
नाम “अज्ञुः दिया ह्याह, यह सस्छृत शुः है। इसीतलतेख मं 
टादिभिस नदी के तट पर ११०० इं० पू के एक नगर का नाम 


दे ष्य शीण +) रिरि 
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७. 


भरत का प्राग्बौदकालीन विस्तार 





'बगदादु" विया हुआ है । यष सस्छृत (भगधातः है । यदी श्नागे 
जाकर बगदाद्‌ शो गया । 

कासित लोगो के देवता भी भारतीय देवताश से मेल खाते है । 
नीचे उनके घं देवता की तुलना भारतीय देवता्रोँं से की 
गहे ह श मक 









कसित देवता भारतीय देवता 
खरिथ्न्‌ सूयेस्‌ 
मरुतस्‌ मरुतस्‌ 
बगस्‌ भगस्‌ 
शिमाख्य हिमालय 


( इसे वे हिमयुक्त पाड की रानी मानते थे ) 

ये कुष्ठं जिखरी हुड बाते शै जो कसित अौर भारत के बीच 
सम्बन्ध कीकड़ीको प्रकट करती ह । इसमे सन्दे नहीं कि कसित 
लोर्गो की भाषा पर कुं ईरानी प्रभाव अवश्य दहे। यथा हिमाख्य 
शिमालय हो गयादहै। इसी प्रकार श्न्य भी उदाहरण दिखाये जा 
सकते है । यह्‌ प्रमाव किस प्रकार पड़ा इस विषय में अभी अधिक 
अन्वेषण की आवश्यकता है । एेसा प्रतीत ्ोता है कि कसित रोग 
इरान में से शोकर गये थे। 
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# । 


भारत भ्रमण करने वलि 


चार चाना यात्रियों का पर््िय 
फ़राहियान, सुङ.-युन › ह नत्साङ. › ई चरि ङ. 
फाहियानं 


चीन में बौद्धधमं का प्रवेडा होने के अनन्तर, बां े निवासिर्यों 
में शाक्यमुनि के प्रति भक्ति का स्रोत उमड़ पड़ा । ज्यों ज्यों भारतीय 
परि्डित बौद्धम्रन्थ लेकर चीन पट्ैचने लगे, यो यों चीनिर्यो मं 
बौद्धसाहिय के अमूल्य भरन्थों को प्राप्त करने की श्भिलाषा अबल 
होने लगी । अपनी इस इच्छा को पूणे करने के लिये नेक चीनि्यों 
ने इस श्रोर कदम उटाया । इनमें बहूत से तो पंजाब सेश्यगेदी 
नदीं बदे, श्नौर न उनन्दोनि श्रपना कोई यान्नाबृत्तान्त ही लिखा 
जिससे उने विषय मे कुद जाना जा सके। जिरन्दोनि भारतका 
भ्रमण कर अपना याल्लाविकरण लिखा, उन्म फ्राहियान 
सवेप्रथम हे । 

यहे (उयङ्! का रहने बाला धा । इसका पहला नाम कङ्‌, था । 
दस वर्षं की अवस्था इसके पिता कीग्रत्युो ग्ट तब चचा 
ने उसे श्रपने पास रहने को कहा । कुङ्‌ ने साफ़ साफ़ कह दिया 
कि उसे तो भिद बनना ही पसन्द है। वह गृहस्थो के संसगे से 
सवैथा प्रथक्‌ रहना चाहता है । इसके कुद समय उपरान्त उसकी 
माताकीभीमृत्यु हो गर । श्रामणेर अवस्था को पटूव कर कङ्‌ ने 








भरत अम करने वाजे चार चीनी याल्लिर्यों का परिकिय 


ग्रघ्रज्या रहण की । उस समय इसका नाम “क्राहियानः' पडा । न्क 


चछ ख्यं हे “धर्मौ स्मयं है | न । इस प्रकार 
"फादियानः का अर्थं "धमेगुरुः हुश्च । धार्मिक शिक्त ग्रहण कर 


जब वह त्रिपिटक पदृने लगा तो उसे ज्ञात हुआ कि चीन का चरिपिटक 
तो अधूरा ्ौर करमधष्ट ह । विशेषतया विनयपिटक तो सवेथा 
कमदहीन श्नौर पूणे है । उसने निश्चय किया कि वहु भारत से 
जिनयपिटक की पूरी प्रति वश्य लायेगा। इस समय फ्राहियान 
चाङ्गान्‌ विददार मे रहता था । इसने अपने चार साथी श्रौर तय्यार 
कयि । ४००० मे पाचों भिच्ुओं ने भारत की श्योर प्रस्थान 
किया। ये लोग चाङ्गान्‌ से लुङ्‌ होकर कीन्‌-कीदैः ९ न्च से होकर "कीन्‌-कीषेः आये । यषां 
वषीवास कर त चि । यहीं पर इन्दे पांच यात्री ओौर भिले। 
ये भीभार्तकी तीर्थयात्राको श्चारष्टेथे । चाक्-पीमँ उन दिनों 
्मज्लाम्ति केटी हुई थी श्रतः एक वर्षं तक सबको रुकना पड़ा । एक 
वर्षं उपरान्त ० "तुन्‌ डू, पहुचे । यहीं पर नये पांच साथियों को 
छोढ्कर ये गोर्बो कं मरस्थल को पार कर गोन शेन्‌ पद्व । यहां 
एक मास र्टकर, “उण अधये । उए के बाद्‌ इन्दं अपनी यात्रा मं 
च्मरनेक कष्ट मेलने पड़ ¡ फादियान ने लिखादहै किसे कष्ट किसी 
ने कभी न मेते होगि । पांच मास तक इन विपत्तियं को ेलकर 
ये खोतन पटहूचे । खोतन में तीन मास रहकर कबन्ध, योदहो, ईंखा, 
पोसी श्रादि भदेर्शो मसे दोता हरा यद दल उद्यान पहुंचा । फिर 
‹शिवि' देश्च में से होकर गान्धार आया । गान्धार से तक्षशिला रौर 
वहां से पुङषपुप वमान परा वर ) गयां । पेशावर पहुंचने पर 
फ़ादियानं क्रों कवल ग्तावचङधः दी रह गया । उसके शेष साथी 
सदेश लौट ग्ये। पेशावर के वाद्‌ मथुरा, कञ्नौज, श्रावस्ती 
रामन्राम, ऊुशीनगर, वैशाटी, पाटलिपुत्र, नाडन्दा, राजगु राजगु „ करी, 
सारनाथ, चम्पा आदि नगते कौ देखते हए दोनों यात्री ताग्रलिप्रि 


11 



























खयन 


( वत्तेमान तामुल्क ) पहुचे ।° ताम्नङिपि में दो वर्षं रह कर प्राियान 
एक व्यपिरस्कि--जष्टाज पर चदृकर दक्तिण पधिम की ओर गया! 

चौदह दिन पश्चात बह सिहर्द्वीप पटूचा । वहां से ६० दिनि में 

जावा पहुचा । वहां पार्च मास रह्‌ कर फिर एक जदा दवाय 

 मृ्लङ्चावः की चर चल पडा । तीन मास तक तूफान के कारण 
के पञ्चत्‌ इसका जदा 'चाङ्काङ्' के किनारे खगा । 

वहां के सञासकने फादियान का बहूतं खार किया शौर वह्‌ इसे 
च्मपने साथ सिद्भवाव ले गया । वहां से यद्‌ “नानकिङ्ः पहुंचा । 
स्वदेश पहुंचकर फाहियान ने सम्पूणे याज्ञा पने एक भिन्नको 

सुनाई । उसने इसे लिखित रूपदे दिया। उन दिर्नों नानकिङ् में 

बुद्धभद्र नामक एक भारतीय पण्डित रहता था । उसके साथ मिलकर 
इसने उन न्रन्थों का अनुवाद किया जिनं यह्‌ श्पने साथ भारतसे 

लाया था | फादियान श्रपनी यावा के प्रारम्भिक स्थान पर खौटकर 

फिर नदीं पहुंच सका । वह नानक्िद्क में बौद्धमरन्थो का चलुवाद ही 

करता रष्ा । ८८ वषं की अवस्था मं, जब यह किद्धचाव गया श्चा 

था, इसकी सत्यु हो गई । (रि 


ड युन्‌ 

फ़्।हियान के पश्चात्‌ सुङ-युन्‌ भारत श्राया । यह्‌ तुनह्वाङ््‌ का 

रहने बाला था । तुनङ्कादड्‌ छोटे तिब्बत का एक विशेषं नगर है । 

५१८ &० में इसे उत्तीय भ्वी" वंश की महारानी ने पुस्तके खोज 

लाने के लिये पश्चिम केदेर्शोमे भेजाथा। सुङ्युन्‌, तानहाङ् से 
खोतन पहुंचा ओर वहां से यह्‌ उसी मागै द्वःरा भारत आया जिससे 
फराहियान श्राया था। भारत में यद्‌ गान्धार, तक्तशिला, पुरुषपुर 
छौर नगरबाह म रह कर ५२१ ई० म बापिस सट ग्या ! कैरते ` 


[गीय 














0 


१, इस समय मगधका राजा चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य था। 
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भारत भ्रमण करने बाले चार चीनी यात्रियों का परिचय 


हूए यष्ट अपने साथ १७४ परन्य तथा महायान घमं की कुं पुस्तक 
चीन जते गया । अपने देश भँ जाकर सुङ्युन्‌ ने एक यात्रा वृत्तान्त 
छिखा जो अन तकं उपलब्ध होता है । सुख्युन्‌ के साथ लोय॒ङ्क से 
एकं ओर भिद्ध भी श्चाया था इसका नाम हुईसाङ््‌ था । 


हेनत्साङ्‌ः 


बहुत समय पश्चात्‌ , जब चीन मं थाङ्वज्च शासन कर रहा था, 
डेनत्साङ भारत श्राया । उस समय भारत म हर्षवधेन राञ्य कर 
रषा था । हेन्‌त्साङ्‌ का जन्म शहोनान्‌-फू' के समीप एक नगर म, 
&०५ ईे० मे इश्या था । यह वह ` समय था, जब चीन मे बौद्धधमे 
का पयोप्र प्रचारदो चुका था, श्रौर हजारो भारतीय परिडित बौद्ध- 
मन्थो का चीनी भाषा में उल्था करने मे व्याप्रतथे। इसके बड़े 
भाई ने बचपनमे ही भिद्खुब्रत धारण क्ियाथा। श्रपने भाई की 
देखदेखी यह्‌ भी शीघ्री भि वन गया । भिल्ल बन कर 
हेन-त्साङ्‌ ऊच समय तक शिता श्मौर च्रध्ययन के लिये चीन के 
विविध स्थानो में घूमता रहा । अन्ततोगत्वा _ “चङ गनः ८ वत्तमान 
 सि-नान्‌-ष् ). मे रहने-लगा। यहां रहते हए इसके हृदय म भारत- 
यात्रा की, तथा भारत से उन बौद्धमरन्थो को खोज छाने की 
प्रर इच्छा उत्प्न हे, जिनका तब तक चीन में प्रचारन था। 
उस समय क्यु सुच्या? चीन का स्राद्‌ था । हेन-त्साङ्‌ तथा उसके 
न्य कदं साथियो ने उसके दरबार मँ उपस्थित होकर भारत की 
याला कमने कै लिये श्ज्ञा शओ्रीर सहायता मांगी, परन्तु उसने 
श्रस्वीकार कर दिया । कार्ण यह्‌ था कि इससे पहले सब्राद्‌ को कर 
लङ़ादैयां लङ्नी पड़ी थीं, जिससे देश की आ्रान्तरिक श्रवसा बहुत 
शोचनीय हो गह थी। हेन्‌-त्साङः के श्रन्य साथी तो राजाज्ञा न 
भिलने से हताश्च होकर बैठ गये, परन्तु उसने श्पना विचार नहीं 
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हेन्‌-त्साङ्‌ 


बदला । उस समय वह २४ वर्ष॑काथा। उसने राजाज्ञा की परवाह 
न करके ६२६ ह° के एक दिन भारत के लिये प्रस्थान कर दिया। 
उसके साथदो साथी श्रौरथे।ये ल की ओर चले। 
वहां उन दिर्नो तिष्बत तथा दुसरे के व्यापारी एकत्र 
होते थे । व्यापारियों ने हेन्‌-त्सारू का साहस देखकर तथा यात्रा 
फा उदेश्य सुनकर, बडी श्रद्धा पभरकट की मौर श्रपने पाससे धन 
खचे करके उसके ल्यि याल्ञाका सामान एकच्र कर दिया । परन्तु 
बाधार््रोने इतने पर भी पिर्डन छोड़ा । इस प्रदेश्च का सक 
वह्रूत कठोर था । दे की राजनीतिक स्थिति के कारण उसने घोषणा 
कर रक्खीथी कि कोई भी मयुष्य प्रान्त से बाहर न जाए । हन्‌त्साङ 
ने अपनी यात्रा का उदेश्य उसे बताया श्रौर प्राथेना की कि मुम 
जाने दिया जाये, परन्तु उसने एक न सुनी । अन्ततः बह अपने 
साधिर्योँके सथ रातकोचोरीसे निकूल भागा! वह रात को 
चलता ओर दिनि में किसी निजेनस्थान मै जा दिपता। इस 
प्रकार सौ मील चलं चुकने पर, उसक्रा घोड़ा मर गया । भ्व उसके 
सामने एक्‌ नई समस्या उपस्थित हो गहं । सामने एक तीत्रवाहिनी 
नदरी थी जिसके वेग में कोड नाव भी न्ह चर सकतीथी। उस 
पार लान्ु प्रान्त का विशाल दुगे सिर उठाये खड़ा था। इस स्थान 
से कुट र्ग विश्चाल मरुसथल था, जहां हरियाखी का नाम भी नहीं 
था । उससे आगे का देश तुर्क के श्राधीन था, जो पथिमीय देशो 
की कहानियो में 'ओगर' क नाम से विख्यात थे, उन दिनी ये 
भयकर उत्पात मच्ते अ । । 

मागे के कटका ध्यान करके हेन्‌-त्साऊ कुट हताञ्च हो गया । 
वह कर मास तक वर्यं पड़ा रषा । इतने मेँ एक दिनि प्रान्ताधीश का 
श्राज्ञ।पन्र भी उसे मिला जिसमे उसे शीघ्र ही राजदरबार भै उपस्थित 
होने की श्राक्चा थी, ओौरकिखाथा कि बिना हमारी श्ाज्लाके एक 






















भारत भ्रमण करने बाल्ते चार ्वीनी याच्चरिर्यो का परिचय 


पग भी श्चागे न बढो। प्रान्ताधीञ्च की आज्ञा ने उसे उत्तेजित कर 
दिया । अधिकार से मिलकर उसने स्पष्ट शब्दों मेँ कष दिया कि 
वह अपनी यात्रा कदापि स्थगित नहीं कर सकता । प्रान्ताधीञ्च उसका 
तेज वेखकर वङ्ग रह गया । परन्तु राजाज्ञा का पालन उसके ययि 
चअनिवाय था । अतः उसने संकेत से हेन्‌-त्साङ् को कह दिया कि 
यदि जानादहीदहैतो शीघ्र चल दो। उसने तुरन्त दही दूसरा घोड़ा 
खरीदा ओर याला भरारम्भ कर दी। यदीं पर हेन्‌-त्साङ ने अपने 
दोनों साथियों को होड दिया क्योकि एक तो रुग्ण होगया था श्नौर 
दूसरा शक्तिहीन था । अव वह अकेला दी आगे बदृने लगा। आगे 
चल कर एक जगली मनुष्य से भेंट हुई । बातचीत से पता चला 
कि वह उस प्रान्त के मार्गा से परिचित है) हन्‌-त्साङ ने उसे अपने 
साथनले लिया। उस जंगली मनुष्य ने उसे एक ेसे व्यापारी से 
मिला दियाजो तु्कांके देशम कई वार जा चुका था} वह्‌ व्यापारी 
एक वदा मनुष्य था । उसने रास्ते की करिनाइ्यो का बशन करके 
हेन्‌-त्साङ को घर लौट जाने को कदा । परन्तु उसने जृद्ध को उत्तर 
दिया किमे जिस महान्‌ उदेश्य को ज्ेकर घर से निकटा हूं उसके 
सम्मुख जीवन तुच्छदहे। यातो में श्षपनी याला सफल कर के 
लौदैगा या मर भिद्रगा। शद्ध उसकी दृता देखकर प्रसन्न हवा । 
उसने हन्‌-त्सार के घोडे से अपना घोडा बदल खया क्योकि उसका 
घोडा उस मागे से करं वारजा चुकाथा। थोड़ी देर चलने के 
उपरान्त उली तीन्रवाहिनी नदी के किनारे जा पट्टुचे। इसे खांघना 
बड़ा कठिन काये था । बद्ध ने एक तरीका सोचा । बह 
जगल से क्त की बड घड़ी शाखायें तोड़ लाया ओौर उन द्वारा, जां 
का पाट थोडा था, वां पुल बनाया । उसी पर छलांग मार कर दोनो 
अपने घोड़ों सहित पार हो गये, नदी पार कर दोनो आगे बदे। 
सूय्ये अस्त होने पर उन्होने एक साफ सुथरे स्थान पर डेरा डाखा। 
॥ 8। 











हेन्‌ -त्साङ्‌ 


ख! पीकर दोनो लेट गये । ह्ेन्‌-त्साङ््‌ को पने साथी पर विश्वात 
कुदं कम था । इस लियि बह उससे कुछ दूरी पर सतक होकर लेट 
रा । छुष्ं रात ब्रीतने पर उसे किसी कफे पांव की श्राहट युनाडइं 
पडी । वह अभी जाग दही रहा था । तुरन्त उठ बेटा । उसने देखा-- 
किं बही जंगली मनुष्य हाथमे नगी तलवार लिये उसक्रीश्रोर 
छारहा ह । उसे देख हेन्‌-तसाङ्‌ ऊंचे स्वर से ईर की प्रार्थना करने 
लगा । यह देख वह जगढी लौट गया । सम्भवतः वद्‌ हेन्‌-स्साङ््‌ 
को भयभीत करके लौटाना चादता था । 

दुसरे दिन प्रातः काल दही यात्रा प्रारम्भ हहं । चागे एक 
भयानक जंगल था । जंगली मनुष्य ने हेन्‌-त्साङ् को फिर खट जाने 
को कदा । परन्तु वह किसी तरह भीन माना। दोनों अये बदृ। 
रास्ता अयन्त दुगेम था । दिख पशुओं का भय था । जंगली मुष्य 
ने अपना धनुष तान लिया । इसके बाद उसने हेन्‌-त्साङ को श्मागे 
बद्ने को कहा । परन्तु रात वाली घटनाके कारण बह णसा करने 
को उदयत न हू्ा। अन्त मँ उसके साथीने भी जवाबवदे दिया 
कि वह श्रौर श्रागे जाना नदीं चादता । डेन(त्साङ् ने उसे प्रचुर 
धन्यवाद्‌ वथा घोडा देकर विदा किया । 

अब उसने अकेले दी “गोबीः की मरुभूमि मेँ पग बढाया । यहं 
मरुस्थल संसार के बड़े मरुस्थर्लो मैसेदै। मी घास या पोषे का 
नाम तक नद्यं । इस पर वह्‌ रास्ता भी नहीं जानता था। छद दूर 
चलने पर बही विशाल दुगे श्राया । इसे समीप दी एक रेतीज्ते 
टीले के पीट उसने पड़ाव डाला ओौर चमङ़ की येढी लेकर पानी 
टरुढने निकला । दुगे के पास पानीकी एक भील थी । बड़ी खतकैता 
से वह पानी भरने लगा । इतने मँ एक तीर सनसनाता हुश्चा उसके 
पास से निकल गया । बह थेखी भर कर भीलसे बार दोनादही 
चाहता था कि दुसरा तीर उसे छ कर निकल गया । उसने भेली 
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भारत मण करने बाजे चार चीनी यात्रियों का परिचय 


परथ्वी पर रख कर चिल्लाना शआारम्भ किया-- “भाई मे यात्री हूं । 
सम्राद्‌ की अज्ञा लेकर श्चाया हं । मुम मत मारो 1 यद्‌ सुन कर 
सन्तरी उसे पकड़ कर अधिकारी के पास ले गये । उसने हन्‌-त्साङ् 
कीयात्रा का उदेश्य सुन कर उसकी बडी सेवा की । इसने भी उसे 
लौट जाने को कहा, परन्तु वह्‌ किसी तरह भी न माना । दुसरे दिन 
बह दूसरे दुगे के पास पहुंचा यषां भी पानी का प्रम था! 
जलाशय ठीक दुगे के नीचे था। वह्‌ छिपता हुआ जलाज्ञय के 
निकट पहुंचा । परन्तु दुगे रत्तकों की दृष्टि से अपने को किसी प्रकार 
भी न बचा सका । अयोंही बह नीचे उतरार्यो दी तीरों की वषं 
प्रारम्भ हुई । बह विज्ञाता हआ बाहर निकला सेनिक लोग उसे 
पकड कर अध्यक्ष के पास ज्े गये । उसने हेन्‌-त्ताङ्क का वृत्तान्त 
सुनकर उसके साहस कमी बड़ी प्रशसा की श्रौर ठहरने आदि का 
प्रबन्ध कर दिया । 

अगले दिन, पौ फटनेसे पूव ही उसने अपनी याल्ला फिर 
प्रारम्भ कीश्चगे एक सूखे भेदान के श्रतिरिक्त कुच दिखाई न देता 
था। घास का एक तिनकाभी दृष्टिगोचर न होता था। इसी बीच 
उसकी पानी की थी गिर गई ओर पानी बह गया । साथ दही बह 
मागे भी भूर गया । थक कर प्यासा दही वह एक स्थान पर लेट गया 
रात की खण्डी हवा से कद्ध थक्रावट दूर हुष्टं। घोड़ा भी, जो प्यास 
के कारण मराजा रहा था, हिनदिना कर उठ खड़ा हुवा । यह्‌ देख 
वह्‌ कुच रात रहते ही चल पड़ा श्रौर प्रातः काल होने तक जलाशय 
पर पहुच गया । वहां उसने दिनि भर विश्राम किया। वहां से वह 
{हामी नगर गया । वहां एक मठ था। मठ मे उसे बहत आराम 
मिला । इस नगर के शासक ने जब उसके आगमन का समाचार 
सुना तो बड़ श्राद्रसरे उसे बुला भेजा श्चौर राजभ्रासाद्‌ के समीप 
ही ठहरने का प्रबन्ध कर दिया । यह्‌ शासक बहुत दिनों से एक एेसे 
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विद्धान्‌ धर्मापदेक्ञक कीखोजमेथाजो उसकी प्रजा यै धमे का 
प्रचार करे । उसने धन श्रादि का प्रलोभन देकर ह्ेन्‌-त्साङू को 
रोकना चाहा । परन्तु वह न माना। वब उसने उसे कैद करने की 
धमकी दी । पर हन्‌-त्साङ ने भूख दङ्ताल कर दी श्रौर चार दिन 
तक अन्न जल कुड भी ग्रहण न करिया। अन्त मे राजमाताने बीच 
मे पड़ कर यह्‌ निरय क्रिया कि हेन्‌-त्साङ्‌ १ माख तक वहां ध्म 
प्रचार करे श्चौर तदनन्तर वह जद्ां चाहे, चखा जाए । उपायान्तर्‌ 
न देख कर उसने यह्‌ बात मान ठी । मासकी समापिपषर राजाने 
बहुत से उपहार देकर उसे विदा किया । अगले राजानो के नाम 
प भी छ्खि दिये । कद मील तक रानी फे साथ बह बह स्वयं 
उसे पहुंचाने गया । सेना की एक इुकडी भी राजा ने उसके साथ 
करदी । रागे वह एक दुगेम पहाड़ी मागे सरे चटा । रास्ते में डाक 
मिले जिन्द कुं देकर उसने श्पना पिंड डाया । फिर बह 
'काशार' नम राञ्य मेँ पहुंचा । यहांके राजा को उसके शने की 
सूचना पहले दी भिल चुकी थी । उसने बडी धूमधाम से उसका 
स्वागत किया श्मौर दो मास तक अपने पास रक्खा । क्योकि उन 
दिनों भीषणं हिमपात हो रहा था। ऋतु श्रजुकूल होने पर उसने 
बडे समारोह से उसे जिद्‌ क्रिया । रागे का माग बड़ा भीषण था। 
तुर्की डाकू दिन ददाडे लूट लिया करते थे । परन्तु रव उसे डाकुओं 
काडर न था कर्योक्रि उसके पास पयाप्न रक्षकथे। इस प्रकार चने 
वनो, ञचे पवे्तो शरीर बफके टीर्लो को पार करते हुए उसने कई 
सौ मीलका मागै तय किया। मागे मेँ करं भीष्ण तूफानों का 
सामना करना षडा । कड दिन तक कोई सूखी जगह न मिरी जहां 
खर कर आराम करने या खाने पीने का प्रबन्य कर सकते । मारी 
के इन कटो के कार्ण कई साथी रोगीदह्ो गये श्चौ< कईं मर गये । 
यष्टी दङ्ञा घोड़ो की थी। 











भारत रमण करने बाले चार चीनी याच्रियां का परिचय 


कङई सघ्राह पश्चात्‌ हन-त्साङ्‌ का दल पटठटा्नों के राज्य में 
पहुंचा । पठानं कै सरदार ने उसका बड श्राद्र किया श्रौर 
ठहरने शादि का प्रबन्ध कर दिया । सार्यकाल अतिथिसत्कार किया 
गया । हेन-त्साङ् छै लिए सरदार के असन के समीप दी एक 
कोहे की चौकी रक्खी गई । शराब के प्याल्े पर प्यान्ने उड्ने लगे । 
इसके पश्चात्‌ चय मीत प्रारम्भ हृश्रा। खाने के लिए उबल्ते हुए 
मांस के डुकड़ लये गये । परन्तु हेन-त्साङ बौद्ध था, शतः उसके 
लिये निराभिष भोजन का प्रबन्ध किया गया। उसे रोटी, चावल, 
मलाई, दूध, खांड, श्रगुर श्रादि वस्तुएं दी गई । भोजन के उपरान्त 
सरदार ने भारत की निन्दा करते हये उससे कहा कि वह्‌ वहां न 
जाये । परन्तु हेनत्साङ्ग ने कष्टा कि वहतो बुदधकीमप्रेरणण से जा 
रहा है । उसका उदेश्य पिल हे, इसलिए उसे कोड कष्ट न 
होगा । कुच दिन विश्राम करके उस्ने सरदार से विदा ङी! 
सरदार ऊच दूर तक पहुचाने के लिये स्वयं गया। कड दिन की 
याल्ला के पश्चात्‌ वह 'समरकन्दः पट्कुचा । वहां बौद्धधर्म विलप 
हो चुका था। मन्दिर खाली पडेहुएथे। उसने एक मन्द्र मेँ 
डेरा किया। परन्तु वहां के निवासिर्यो ने गरम लोहे फक कर उसे 
भगा दिया) जबराजा को पता चला उसने पराधि्यों को कटोर 
दण्ड दिया । परन्तु हेनत्साङ्ग के कष्टने पर राजाने अपराधियों को 
दौड़ दिया । कुदं दिन वहां व्यतीत कर वह एक तदङ्ग तथा 
अन्धकारपूणे घाटीमेंसेद्ोता हुश्चा श्राक्सस नदी कै तट पर 
पहुंचा । कहां से जव वह श्रागे चलने लमा तो संयोग वडा एक 
ज्यक्ति उसे मिला जो बहुत दिर्नो तक भारतम रह चुकाथा। वह 
बौदधमोकवलम्बी था । रवये दोनों एक साथ भारत की श्रोर चले । 
कुद दिनि पञ्ात्‌ 'बलख, पहुचे । यहां बौद्धधर्म का प्रचार बहुत 
था । अनेक मठ श्नौर स्तूप खड़े थे। यहां का शासक ह्ेन-त्साङ्ग के 


१.५ 





ह्न त्सब् 


भ्ागमन की प्रतीक्ता पहले से कर रहा था । परन्तु शीघरही भारत 
जाने की इच्छा से उसने राजा का श्रातिथ्य स्वीकार नर च्या \ 
कह भयानक जगल आर निन घायि्यो को पार करता हुश्ना आरो 
बद्ने टखगा। मागेमें कङ्कं वार भीषण जन्तुर्ओं का सामना करना 
पड़ा । नाना प्रकार की बविपत्तिरयों को मेलता हु्ा वह दिन्दुङ्कडा 
पवेत के समीप (नाभियानः नगर में पहृंचा । यद्‌ नगर उन 
बौद्धधर्म का केन्द्रस्थर समा जाता था। यहां क दिनि ठर कर 
दिन्दड्कश पवेत को पार कर, काबुल नदी के किनारे किनारे चलता 
हुआ यह्‌ (नगरहारः श्राया । यह्‌ आज भी (नगरः नाम से विख्यात 
है । यद स्थाने वत्तेमान जलालाबाद के समीप सित है । यदहांसे 
पेशावर श्नौर पेञ्ञावर से चज्लकर सिन्ध नदीको पार कर तक्षशिला 
प्टुचा 1 तक्षशिला द काश्मीर गया ¡ यदं ६२१-६३३ तक दो वर्ष 
एक विहार मेँ ्रध्ययन मेँ बिताये । कश्मीर के पश्चात्‌ मथुरा मौर 
थानेश्वर होता हश्चा भारत की राजधानी कश्नोज पहचा ¡ यहां उस 
समये हर्षवधेन राज्य करता था । भारतीय राजा ने चीनी यात्री का 
बहत शानदार स्वागत किया । इसके स्वागत ॐ लिये मण्डप मौर 
विद्ार बनवाये गये । हजारो भिद्खु, जैन अौर बाह्मण इस समारोह मेँ 
एकन्न हए । सयागत कै तिरिक्त हर्ष ने द्रव्यादि से भी हेन्‌-त्साङ््‌ 
की बहत सहायता की। इसके बाद्‌ योध्या, प्रयाग, कौशाम्बी 
भावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, पाटलिपुत्र, गया, ओौ र राजगृह 
देखता हज नालन्दा पहा जर न्दा क्सनं दौ वर्षं तक संसृत 
भौर बौद्धसाहिवय का अध्ययन किया । तदनन्तर आसाम. होते हष 
यद ताभ्रलिप्नि गया । यहां से चलकर यदह उड़ीसा में से निकरता 
इश्ा ६४० ई० मेँ कांचीपुर ( वत्तेमान काञ्जीवरम्‌ ) श्राया । यषां से 
महाराष्ट , सौराष्ट, सिन्ध, सुलतानः मीर गजनी होता हुआ अपने 
पुराने रास्ते काञ्ुख नंदी के किनारे जा पहुंचा । यदां से पामीर की 
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भरत भ्रमण करने वाज्ते चार चीनी याभ्यो कापरिवय 


पवैतमाला को पार कर, काश्घर, स्रोतन होते हए ह्ेन्‌-त्साङ््‌ स्वदेश 
पहुंच गया । चीन पहुंचने पर राजाने इसका राजकीय स्वागत 
क्रिया । इसने अपने जीवन का शेषभाग भारत से लाये हुए भ्रन्थोँ 
का अनुवाद्‌ करने मे व्यतीत किया । स्वदेशं खौटने पर इसने पना 





याद्वबत्तान्त भी छ्खिा जो, (पश्चिमीयु क्यो का इतिहासः नाम से 
प्रसिद्ध है । ६६४ द ० में हेन्‌-त्साङ््‌ परखोकगामी हृश्रा । 
ईच्‌-चिङ्‌ 


हेन-त्साङ््‌ की गृत्युके पश्चात्‌ शीघ्र दी ईच-चिङ््‌ नामका एकं 
न्य भिच्लु ६७१ ई मे भारत की ओर चला ओर ६७३ ई० में 
बंगाल के ताग्रलित्ति बन्द्रगाह पर उतरा, भारत ्राकर सने 
नालन्दा विश्वविद्यालय में बहत काल तक श्रध्ययन किया । यहां रहते 
हए ईच-चिङ् ने चार सौ संस्छृत मन्थो का “ग्रह्‌ भिया । जिनके शोको 
का जोड़ पांच लाख था । तदनन्तेः यद चीन लौट गया । छौटते हुष् 
रास्ते म सुमात्रा स पेखम्बङ्मे रहते हप ईैच-चिद्‌ ने एक भन्थ 
लिखा जिसका नाम “नन्‌-दै-ची-कुएड-ने-फा चु ग्रन” है । इसका 
छ्मभिप्राय है--"्दक्िण सागर से स्ववेश्च सार से स्वदेश्च मजा दुखा चं बौद्ध अनुष्ठाना 
का इतिहासः" । यह्‌ ज्रन्यं ईच-चिङ्‌ ने तातिसिन्‌ नामक एक चीनी 
भिद्धकंद्याथ, जो उस समय चीन जारि था। ६६५ ६० में 
ईइच-चिङ्‌ स्वयं चीन लौटा । सखदेश लौटने पर इसका बहुत स्वागत 
हुआ। । बदा जाकर यह्‌ शिक्ञःनन्द्‌ ननु ईर आदि नौ भारतीय परिडतों 
के साथ बोद्ध मन्थो का चीनी भाषास श्रनुबाद करने लगा। इस 
काल में इसने ५६ भरन्थो का श्नुवाद्‌ फिया तया पांच स्वतन्त्र भ्रन्थ 
लिखे जिनमें से एक इसका पना यावा विवरण भी हे । पने 
वृत्तान्त मे ईच-चिङ््‌ भारत रमण का प्रयोजन वणेन करते हुए 
लिखता है--, (६७० ई मे चीन की पञ्चिमीव राजधानी ‹चनू-शन्‌ः 


मे जब म व्याख्यान सुन रहा था, उस समय र्मरे साथ दो तीन 
+ 1] 


दच-चिङ्‌ 


भिश्च वठे थे । हम सबने गृधकरूट जाने का निश्चय किया स्तैग 
बोधिदरूम को देखने की इच्छा प्रकटे खो । परन्तु वे मन नो अपने 
निज्‌ कार्णसेमेपसायन दे सके श्नौर श्रपने अपने गस्त चले 
गये । केवल 'शन_-दिक्छनेदही इस यान्न मे मेरा साथ दिया। 
प्रणाम करने सै पटज्ञे ओने अपने गुरू हूदे-द-सी' से इस प्रकार 
परामश मांगा--“"ह पूज्य देव, मेरा सङ्कल्प खम्बी यात्रा करने 
काहे । कर्याकरि यरि सं उसे देखवूगा जिसके दशन से म अमी तक 
वंचित द्रं तोनिश्चयद्ी सुरे लाम होगा । किन्तु श्प वयोवृद्धः है । 
इसलिये आपसे परामश लिय विनामे अपने सकल्प को पूरा नदीं 
कर सकता हूं मेरे गुरु ने मुम इस प्रकार उत्तर दिया ॐ तु्दरे 
लिये यदह उत्तम अवसर है। यह्‌ दुबारा नहीं भिज्ञेगा। मुके एेसे 
सकल्प को सुनकर बड़ी प्रसन्नत। हई है । लुम्दारे लौटने तक यदि 
मं जीवित रदा तो तु्द्र प्रकाश फलति देख कर सुरे बहुत प्रसन्नता 
होगी । निःसंकोच जाच्मो । पीट दोडी वस्तुर्खां कीश्मोर मुह तक 
न मोडो । संशय को बिल्कुल दूर कर दो । स्मरण रक्सो कि धमकी 
समृद्धि के लिये प्रयल्न करना सचमुच बङा उद्योग हे | प्रयाण से 
पूव यै ्रपने म्रलगुरु की समाधि परपूना क्मने के लिये गया! 
मेने उसका सम्मान एेसे करिया मानो वद्‌ अब मी कहां उपश्थित हो। 
अयनी यात्राका संकल्प सुना कर मेने उमसे श्नार्ध्या मक सहायता 
मांगी ओौर मुक प्‌ किये उपकारो का ण चुकाने की इच्छया भकरट 
की । ६५९१ ई० के ग्यारदवें मास में एक डेगनी जहाज सेर्मैने 
पुख्यभूमि की याल्ला के ययि प्रस्थान करिया यः माम पश्चात जद्धाज 
सुमात्रा पहुंचा । यदा कुदं दिन ठहर क८ स्याम तथा बमा होते हुए 
मेँ £७३ ई०्मे तान्ररखिपत्ति के बन्द्रगाह्‌ पर पटहूुचा 12 लगभग 
पञ्चीस वर्ष भारतम रहनेके वाद्‌ ईच-चिङ्‌ स्वदेश लौट गया । वहां 
जाकर इसने श्रनेक संस्कृत भ्र्न्थो का चीनी भाषामें अनुवाद किया। 
१. देगिये, तसे फतवा त्सर की भारत यात्रा" लेलक सन्तर॑म चाप 
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भारतीय भारक की समयानुसार तालिका 





| भक | जणे | केष || |  खोतन चीन 





देसवी सन्‌ से पूं मह्ेन्व्‌, इत्तिय 9 अहेतवैरोच्न कश्यपमातकङ्ग शरीर धमर 











उस्िय, सम्बल, 
बद्धसाल श्रौर 
सङ्खमिन्रा 
प्रथम ‹ शताब्दी में +< ॥# यका, भमण-सुविनय 
श्रादि 
दवितीथ शताष्दी मे >€ ९ महायनल् 
तृतीय शवाब्दी म 4 धमपाल, धम॑ंकाल, 
कल्याणरश, कस्याण 
वतुथं शताब्दी मेँ युद्धघोष >< > 
पांचवीं शताब्दी >< >< कमारजीव, विमला, 
श धमप्रिय, बुद्धमद, 
गुणवमेन, गुणभद्र 
धमजाज्रयशस श्रादि 
चुटी शताब्दी में >< २ बोधिर्च्वि, बोधिधम, 
परमाथ, घमरूचि 
। गोवमभ्रज्ञारुचि आदि 
सातवीं शताब्दी > २९ जिनगुप्त ओर हशसके श्नाथी 
अतिगुष्, नदि भादि 
शार्वं शताब्दी मं >€ बुद्धसेन | गोतमसिद्ध, गीद्मार 
अमोधघवज 
नवः शताब्दी मै ५९ र: # 
दुस्र्वों शताब्दी मे >९ >९ सामन्त, मञ्जश्री धमंदेव 


ग्यारहवीं शताड्दुे >९ ९ धमरख, शानश्नी 








भारतीय प्रारकों की समयादचुसार तालिका 


काल जापान तिढ्वतत ` मरय 
ईसवी सच्‌ से पूवं >< >< 4 
प्रथम शताब्दीम >< >< >< 
द्वितीय शताब्दी में >< >€ >< 
तृतीय शताब्दी मं >< >< >< 
चतुथ शताब्दी में >€ >< >< 
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